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ह्या, जो दुः्व संसारी सीव नही पाया 1, गार्था- 
दुर्खं अ्णेतखुक्तो \ पावित सुहं पि पाषदि कर्हिचि ॥ 
तह विय अणतखुत्ता । सदाने सुहा पत्ताणि ॥ <६ ४ 
| अथ-- ईसं संसारवि यो जीव अन॑तवार ७ पायक कोरदपरकारं हृदियजनित 
सुखदं एकयार परा दय्‌ द । बहरि अनेतप्यायानिे अनतवार दुःलनिद भ्रा होई वरि 
रो ते अनेतवार विष्याधीन्‌ दद्रियजनित सुखह्‌ भरा 


एकवार घलद्र भष दोय्‌ दै! प र | ध 
| स्थान जे गणधर कखदर तथी लोकंतिकदेवपना 


भया \! एक सम्यग्दशैनके धारीनिके २ 
|| तथा नव अदिश पंच अर्त ती्करादिकनिके पद्‌ कब्र नद पात्या ॥ गाथा- 
` ` करणि होदि विगलो । वहुसा वविवित्तसोदणित्तिं ¶ 
घचाणेण च जिच्माए । चिद्धावरुविरियजोगे हि ॥ <+ ५ 
जच्वधवहिरमृड । छदो तिसिड वणे व एयाईं ॥ 
सम्‌ सुचिरं पि जीवे । जस्नवणे णटलिद्धिपदहो ॥ <६ ५ 
 अथे-- इस तसां यो जीव वहुतवार वचनः मन" कर्ण, नेत्र, जिन्हा, नासिकः 
तथा बर, वीरै इनके संयोगकरि रहित भया ृदरियनिकरि विकर दोय हे । निबोणका 
माम जो श्य तिसकरि रहित भयो यो जीव संसाररूप वनविषै चिस्कार जो 


बाकी नदी 





[य ङ 


र न= 


---------- 7 र. 


|} भगवती आराधना }) पान ५०९! 





~-----~----* ~ 





क | 


॥||  जरनतकापसू एकाकी “जन्पते ष्‌ मयाः. तथा अधिर्‌ भयाः यगा मयाः क्वषबान्‌ 


हया, तावान्‌ हवा, बन अरमण कं तेसं” ममण कीया ॥ भवाथै- संसायं जीव 
नन्मतदी जथ हवा बहिर युगा ्षाठपाकरि | पीडित बहुतक्राख भमण कीया हे, सो 
माग जो स्लत्रय तादि नही हण करि कीया हे ॥ गाा- 

-ण्डंदिणसु पंचति- ॥ धेस षि उत्थाणवीरि यावि ग ५ 


भमदि अगतं काकछ.।. इर्लसहस्ताणि पावंतो 1 ८७ ॥ 
अथै-- बहुरि पृथ्वीकाय-अपकायं- तेजस्कायः पायुकाय-वनस्पतिकायस्वरूप जे पंच- 


|| कारके एकेद्ियः तिनविषिं चसकायी प्रासीके अथि उयम्‌ तथा उत्थान किये उना 
५ शक्तिरदित हुवा हजरनि दुःखनि्क प्रा भया भततकारपरयत खयावरकायमे 
भमण.केरैदे॥ गाथा- . 


: बहडरुखावतताए्‌ ॥ संसारणदीष्‌ पावक ॥. 


श, ¢ 


_ ६ भम वरां जीवो । अप्णाणणिमीलिदो स॒चिरं ॥'< ८॥ | 4८ 
अर्थ बहुता शीते उयृज्या अरं मनत उपन्या है दुः जरै अर 
पापकरि मलिन सी संसाररूप नदीविये अज्ञानभावकर सुद्वित है ज्ञानरूप नेत्रे नाका 
(ष वराक; ससार जीप विकार ममण कर दे । गावा _ 


श 9 ^ 99 ण ७.) 


त , -दित्रामिःसारगाठ । कुजोणिणे। मि.खुशदुख्लद सीरं ॥ ` 

[= , अग्णाणलुंबधरिदं ।  कत्तायदटंपटियावर ॥ ८९.४५. , ` 
क ~, ` बहुलभ्मसहस्सविसः \ खबस्तणी मोहवेगमदिचवखं ॥ 
५ 1  संलारक्मारदि । य॒ भमदि जीवो अणय्पवसो. ४: २७९ ०१ (८ 
. जै-- एसा -सषारस्प चत्र उपरि. चव्वा : जीव परश हवा अरमण ` कर टैः ॥ 
| साक ह संसारक! विष्यनिका जभिरापरूप ज' जारा तिनवरि द ह: बहर 


= [न ७ = अ [१ 6 


स्कादिकं इयाः 





न तेदी जाक ननि कषये पूटी दै, अर खुल रूप्‌ जाम टट कीरादैः 
अरअ्ञानभावेर तवक? धाखा दै, अर कषायर्ूप र्पद्धिकाका जाक व॑ध दे" अर बहुतः 


जन्मके सहरूप विस्तीणे जाका' प रिमिमणका म्म हे, अर्‌ मोदरूप जाक वेगै है-अतिः 


भर, 


चर ३ 2;. पसा संसारस्य चक्रपरि चच जोः जीव तिका] निकलना 
. ` ` ` भार णते वर्हतो \. कर्हिचि विस्समादिः उसहिय भार ॥ ४ 
` देहभर्हिणो पु पुण1ण खदति खणेपि विस्तमिषं 1९११ 


न ककव. 


अथ भारक वहता पु तो . कोड. स्थानविष भार उतार विश्रामद प्राप दोय 
दे .बहरि देका. मारं वहता पुव क्षणसाव्रहू विश्राम कथिक नदी पराप होय दै\ 


(~ क भ क (~. 


९,ग्- =+ + १) ~ १०७ -- र 


अर्‌ नद ॥ तिक " भार उतर ६ है तह इनम अतण परमापुनिक 


८ 
ट 


[कवा 


 „_ > ~ किः. 


(५ ० 
~+ 






(९४ = 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१० ॥ 


्क॑धरूप्‌ तेजस कर्मण शरीरा बडा भारवणि सह्या दै | निसते जआतसाका केवरुन्नान 

जनतदशेने अनैतयुख अन॑तवीये प्रक्र नही दोय सके हू ॥ माथा- 
कम्माणुभावड्दिद) 1 एव मोरहषयारगहणभ्मि | 

` अंधो दुग्गमग्गे 1 भमदि ष्ट हु ससारकंतारे ॥ ९५९ ॥) 


=. द. [क्‌ 


अय-- जसं विषमा संघा परिथिमण करै; तेस मे मोह अंधकरारकरि गहन नो 
| संसा रूप वन तावि क्मके प्रभावकारि दुः सित जीव्‌ भ्रमण केरे ३ दे॥ गाधा 


(4 किक 


इख्ल्लस्त पडमस्ता सदमिच्छंतो य स इमो जीषो || 
पाणवधादी दोसे । करेइ सोहेण सेछुण्णो ॥ ९३ ॥ 
अयै-- यह्‌ पार जीव दुःखं भयरूप हवा टुः प्रतीकार जो इकाज्‌ तहि 
करता अर्‌ सुसद अभिलाप्‌ कता मोहकःरि आच्छदित्‌ हवा दिसादिकदोपदी कर दे ॥ 
| भावाथ- सेसारै जीव इःखते भयवान्‌ रोइ अर सुखकी वाख करता मि्यादशृनका 


भ, अ, ट अ 


| मभावकरि विपरीत इटाज फ\ दे! इख द्रि करि सुखकी उत्पत्ति करनेमे समय एस 
| ज सदत अणुव्रत्‌ तिनमें निरदर क्रि उ मने दः करनेवरे ज पंच पाप्‌ ¦ प्राणी. 


0, ॐ, 


[नवव हिताः „ असः परखीसेवन, प्रथने वांस, व यहु सारभ-वहू पर्‌ ६ नभे तीव्र 


राम करि प्रवते दे ॥ अभल्यभक्षण करे दे, अयोग्य अन्याय अद्य कर्‌ ई इनितें नरकाः 
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न न न क न भ नभ ग भ भ श भ श न क 
[गी भिर भीपी 


9 ^-^ 


करि दुःखे कारणनिक् || 


[र इ , ^ 





रे ॥ निषा उदयक 


स= (६ 


^ 


सख जानि अगीकार करे ॥ ॥ गाथा- .. 
| म वध्‌ तहा णव जीवो ॥ 
अह तेण पच्ड्‌ पुणो । पविसिन् व अम्मिमग्यीदो ॥ ९४ ¶ 
दधतो मुदधते ! एवं कस्म पुणो पुणो जीवो ॥ 

| तुदकामो वहुदुख्खं । ससारमणादिये भमङं ॥ ९५ ॥ | 
पर-ते षां दिक दोषति तिनकणि जीव नवीन नवीन बहु हतकमंकुं तसे वाधृत 
जस तिस कमकरि बहुरि परिपाकङू प्राप सोई बाधा प्राप टोइ , लैस अ्ीते निकसि 

कृ्ैकरि वारंवार व॑धता अर वासार 


[के 


बहुरि अधमे प्रवेश करे, पसं ससा जीव 
टता सुखकरा इच्छक र, बहूतदुःखर्प अनादिसंसासं ममण करद ॥ इयं पंचरपाल- 
॥ द॥ रेस संसारालशना वणेन करि ॥ 


छोकालमेक्षा पदसा गाथानिकरि करे द ॥ गाथा- 


आहिंडयुरिसस्स व । इमस्स णीया तहिं तहं दाति ॥ 
सवे वि इमो पत्तो । संवेधे सवरीवेर्हि ॥९६॥ ` 
पक तिति पय योय वाधिव्‌ स्वजन समस्त संवेध 


 अथै-संसासे परिश्रमण करता ईस पर 





विजः 
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रय 


र ~ 
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"सज > ण 9४ ^ > 


(य 





अर्‌ 
|| येता 


=. 


॥॥ 


|| भगवती आराधना ॥ पान ५११ ॥ 


==> ~+ 


}३ द । इस सषास समस जीवनिकरि सहित समस्तपव॑षनिषरं अनेकवारं प्राप मयाहे ॥ 
त वि विद्‌ मन भजा । व मायत्तणं पृणसुेदिं ॥ 


+ 


, इय से वारैः सवै । परियत्त॑ते हु संव्र॑धा ॥ ९७ ॥ 





॥ - -- संसा माता मर्या हेते टेः बहुरि माया जो स्त्री सो मातापणादप्र् 
दोय. दैः इसभरकार संत्तारविधं समस्तसंवंष्‌ निरतर पल्टे दै ॥ गाश-- 


 जणणी वसंतत्तिख्या | भगिणी { कृमटखायस आसि भजा ॥ 
धणदेवर्स य पक्छ- । ज्म भवे ससारवासम्ति ॥ ९८ ॥ ` 
अथै-- इस संसाखासमे अन्यप्यावनिभ जे अनेक सवेष होः ते तो दृष रटो 
-भवविषें घनदेव नामा वणिक्पुतरकी वंस॒ततिर्का .मातदी अपनी भाया म! | 
र एकं उदम उपजी एसी कमला नामा वहणहू दी होत भई! जो एकजन्पमे 
अपवाद पाया, तों अन्यजन्बी कहा कृथा है है?॥ गाधा- 
राया. वि दोह दासों ।॥ दातो रायत्तणं पुणजुवेदि ॥ 
५ संसारे परिय. । त्ते -खाणाणि सदा ॥-९२ ॥ 
ं्थ-- पापक उदय. जवि दे तदि रजा तो दास दोय हैः बहुरि. दास राजा 
य-द ।. संसारम सम॑सतस्थान जे पदस्थ ते पठटत ह ॥ गाथा + 





न~~ 


न रजन नर मर > 
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्लरूवतेयमेभौ- 1 1 . धिमो वि राया षि विदेददेसतवदी ॥ 


` वर्चघरम्मि -खुमोगो \. जाड कीडो सकम्भ ॥ ९८०० ॥ _... „ 
| अथै-- इट्वान्‌ रूप्वा्‌ तजक धा अर अन्यक नित मेगानिते अधिक 
रेखा विदेद्देशका स्वामी खमोग नामा रज आपके अछचम कर्पके वशकरिकिं प्र 


गं कडा देत ममा + इस संसारं पापषु्यका समस्त चि 
ए । सेखण मदी 1 देवो सुमवपणमेधरूवधर रों ॥, 


इुणिसभ्मि चत्त ग्ठ्म धिगष्थु संसारवास्तस्त 1}: १ ५ 
ख -- शुभः शुभरगवः छुरूपक धा पार्‌ ऋष्दिका धाः देव दोय- 
दरि आच्छा 1 संतकरि महाषट्नि दर्ग गरमैस्थानक्मै पवेश करे दे 
सेरा ख ; सद धिकार हह! ॥ माथा- | 

| इथ.वि परलोगे वा } ` स परिसर हति भीयावि.॥ 


0 
# 


4 


इदं पर्त. वा-खा--1 इ पुत्तमस्‌ णिचयमावी ॥ २ ॥ 

अं: से-अपने, अति निज हैः तदस लोक्कभे वा परलोके पुरुषके अपन 

| य दै । निजमाताी इस लोकम बा परलोके अपे पुत्रका मास॒ खाई दै! 
सिवाय्‌ ` अन्‌ सदा है९॥ गाथा | | 











# 
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| 


~~ ्््् = नज क ० 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१९ ॥ 
त होऊण रिऊ वहुडु. । शूखकरारडं वंधवो पुणो होदि ॥ 

। इय  परियत्त्‌ णीय 1 त्षणे च सततुत्तणं च जये ॥ ३॥ 
अथ-- जो पूर्व बहुत इसका करनेवाला वे दोयकर्कि बहुरि इसी रोके 
स्नेहकरि स हित अपना वभव होय हे । जगतविषं इषप्रकार निजपणा अरं शद्पणा 
| षणमा्मं रागदेषके वते पर्टे दे ॥ गाधा- 
विमले वेके । ण मारिडं णिययभारियागञ्मे ॥ 


= (9 


जाड जाड जाई- । भरो सुदिद्टी सकम्मेर्हि ॥ ४ ॥ 


सुषि नामा पप, सो अपने ककि अपनी सीके गर्भम उद्न्न भया । अर्‌ पां 
जातिस्मरण जो पूषजन्मका स्म्रण्ं प्रास भया ॥ गाथा- 
दाऊण वंभणो सो-। त्तिड वि पावै करित मगेण ॥ 
सृणहो व स॒यरो वा । पाणो वा होड परटेोषए ॥ ५ ॥ 
-- वेदा. जाद्यण रोईकरिके अर अभिमानकृरि पाप उपजायककि अर | 
शवान दोय दे! वा सुकर दो बा चांडाल दोय है ॥ गाथा- 
दारिदं अदत्तं । भिदं च थुदिं च वकस्षणमन्भुदयं ॥ 


अथै-- बिमला नाम खीके निमित्त वक नामा अपना सेवककरकि माप्या, जं नो | 


० (9 > 95 95 > 





न कद गन्त स्नः 


शम दम गरज रनज ऊ यज गर्नर्छ 


(2 2 ग 


कन्न ्--------------------------------------------------------- (न 


पावदि वहो जीवो } रिति्यणुतयतत च.॥६॥ | 
अथ-- संसारी जीव खामोतगुयके उदयने ददि होय दै । बहुरि लामान्तरायके 


अस. को 


षयो पशमतें बहुतधृनका धनी दोय ह वारिते अधिक संपदा भाप होय द । अयश 


[9 


कीतिं नाम केके उदयते निदाक्घं प्राप दोय है | -यशस्कीति नाम कमेक उदयते 


भ को) 


जगत उन्वरः जस विस्त रि दे । असाता्रेदनीयकमेके उदयते सन, कष्ट, दुःख 
दद 


[कैक 


उदयक्{रक वारंवार युरुषः खी-नपुंसकपणाङ्‌ भूम्‌ हेय ह || गा 
कारी होड अकारी । अप्पडिभोगो जणो हू रोगम्ति ॥ 
कारी वि जणस्षमख्खं । होड अकारी सपाडभोगो ॥ ७ ॥ 


[ककः भ 


स्थ-- इस संसारविषे प्यरहित पुस दोष अपराध नदी करे तोह रोकमें उसका 
अपराष्‌ करना प्रकट होय है । अर ुण्यसदहित परप जनयि प्रयक्ष देते कीया हृवाहू 


अपराध जगृतविपै प्रकट नदी होय हे ॥ मावाथ- जौवकरे पापका उदय अवि तदि 
विनाकीया दोषका करना प्रकट रोड जगत सदोषी कटे हे । अर पुण्य उद्य अ 


सरिसीए चंदिगाए । कालो वस्सो नहा जुण्डो ॥ 


(री 
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 अ्-- जेस ए मासे दोय पक्ष, तिनमे | चदमाकी .वादणी -समान्‌ है अर 
समानकाटदी चेदरमाक्रा उदय है- श्कपक्मे पटरी रच्रीषिपं चादणी विस्तर है कूष्ण- 


(कमि र भ. 


५ 

| पशष पाषिरी रात्रिभं चोदीसमान काल र & अरं चंद्रमा काद्‌ समानदी रहै 
| ताद. लोकम ृष्णपन् देष करनेजोग्य समस्तै अग्रिय: अर शुद्धपक्ष सम्तके प्रिय हेः 

| तसे आच्ण वि करिया काय उपकार अपकार समान करते तेह ‹ कोठ समप्तफे देष कए 
| योग्य अग्रिय होय हे, कोड समस्तै राग करनेयोग्य प्रिय होय हे । ततिं एण्वपापके 
| प्रषल.उदयमे कतव्य नदी चुपके हे । कमक उपशम्‌ होते समस्त करना सफर होय ह 
इय. षस खोगधस्मो । चितिजंतो करेइ णिदेदं ॥ ` 


धप्णाते ते भयवता । जे अ सक्ता रोगधम्माडं ॥ ९ ९ 1 


अ््‌-- द इसप्रकार इय लोकृका स्वभाव चितवन कीया दवा ` जीवके संसार देहं 


धि विरक्तता उपजावे हे। लोके ते  क्षनवाच्‌ सामथ्य॑वात्‌ धन्य है-श्ज्य 


लोके स्वभावे रागद्वेष छंडि अपने आससमावभे रचे हं ॥ गाथा- 





जन्त्व तउ 


0 4 6 ८ 91 


५ 


विच्नू व चंचल फेण। च दत्र वाधिमदियमच्ुहदं ॥ 
णांणी किह यपेच्छंते \ रमिन्त दुख्खाउरं लोगं ॥ -१८१० ५ 


व=~ 


| भगवती आराधना ॥ ३॥ | 
> ६. यस यि ल्ह चारे। कोई वेस्सो पिं कोड्‌ ॥ दगा ¦ 
1 
| 
| 
| 
॥ 


रन्त 22322 


ब | 





ल्य मनषयरोक विजरीवत्‌ चचूल ई है केन जो न्ग तिएकीनाई द ॥॥ 
ह, अर व्याधिकरि मथित दैः. अर्‌ खयि ताडित दै द अरदटुः टुःखकरि आखर 


९२? 
|| ठेसा इष मसुष्यरोककर देखता संता ज्ञाने इसमे कैसे स १॥ रसे लोवः स्वभावो 
॥ ितवन पनस गाथानिमे क्या ॥ ॥ि ॑ 
` अव अशममावना, ता अशुचि किये ई ताक्र आढ गाथानिभे वणेन करद ॥. 
अघुदहा अत्थं काला \ य हंति देहो य सव्वमणुयाणं ध 
एड चव सुभमो णव-। {रि सद्सोख्लायरो घम्मो ॥ ९९ ५ 


अ्थ-- इनि मलुष्यनिके च अथै जे धनादिक अर्‌ काम जे पचई्ियनिके विषय . 


[भक्षः 9 भ 


अशुभ दै -जावः अकसयाण करवा क है । अर्‌ देह खाख्ता 2 दैसो अशम, 
नंतानंत जन्ममरण कशवनेवाट हं ह। केवल्यो पमे देसे समस्तस कनेवाख 


[8 क, भर 


, अर छम है-समस्तकव्याण र, वीज हे ॥ अप धते उप्स्या अनव । दिखे ६ ॥ 
 इहसोनियपरसभिवः । दौ रोते पुरिखस्स ॐ आवहे णिच्च ॥ ॑ 
अत्थो अणत्यमूलं । महाभरउं स्तिपडियस्ो ॥ १२ ॥ 


य #्‌ 


जै इस ससस य. धन ह ते इस रोकेवेष काम, रोष, मद्‌, मोद, अमि 


निक 


पान. भयः -पायाचारः दष मामः बहम ष्क समस्तदोषनिङ्क प्राप्त क 





व - श. 
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ह वे 


| भगवती आराधना ॥ पान ५१४ ॥ 


दै पमस का कामादिकं भयादिक्‌ समस्त _धनते होय दं । तते घन है सो समस्त इ 


4 जो धनदैः सो महान्‌ अनर्थका मूल हेः वेर ` कृरु यान, पता नीत 
पथे दे। र धनर सो महाभयका करण हे अर युक्तिक दद अगरं हे । जति तीन 


9 


शशका वधावनेव्राला धनः ताते मुक्तिं जतिद्रि कते है । सकि तौ वीतसगततति हेड 


 छेणिमङडिभवा खृद्ुग- । त्तकारया अप्पकाछिया कामा ॥ 
उवधो रोष इख्खा- । वहायणय हंतिते त सुख्हा ॥ १३ ॥ 


अथ-- वहुरि कामविषय है ते सिडी हूर दर्भप देदरूप ङरीते उदन भ्ये 
अर्‌ जगतमें , ुपणाका करनेनाटे दं ह° अर अखकाल रहे टैः अरं दो लोके 


| 


|| टुःखका वहनेवाले दैः तोद ये भोग सर्म नदीदै॥ भावा्थ-ये कामभोगं 


४|| 3 अयतदुगथ ` दतं उपरे ईः अर भोगी कामी जगतमं निं होड दै अर कामभोगका 
|| कलमी अत्ति जख हे, खर कः कामुभं आसक्त जो कामी सो इस रोके करक अपः 
||| वाद्‌ अर परलोकमे नरकादिकः इ्गेतिदकं प्राप होय हैः अर्‌ पसे अनथका कामभोग 


४|| पूवर युण्यविना नदी भिरे है दाय दाय कृस्ता गति जाय हे ॥ देष कामकृत 


९ 


च 
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त यय =-= 2 ~. 






हिचे 


१ 


अद्धिदलियच्छिराव- । कवद्धिवा मसमद्धिया छित्ता ५ 
। वहुट्षिमभंडभरिदा । नि्िसणिजा ह णिमक्ुड ॥. ९४ ॥ 
 अथ-- देहक इशेसमान वणेन कर है । सो देररूप छ कैसीक दै १ दाडानकंः 
संडनिकरि स्वी दै, अर्‌ नासानाररूप वकलकरि वधी दै, अर मसिरूप ` माँीकरि 
ठि है; अर महाटुध शिडता हरवा मास-रभिस्मसमूत्र-रपं भांडकरि भप्या हैः. अर 


न २] 


ग्लानि कतेयोग्य & द्गधयीसमान दे ॥ पेसं देहरूप कुधेका अञ्युभपणा दिलाया ॥ 
ईंगालो धुदतो। ण सुद्धिखुवयादि जह जर्दारि ॥ 


| तह देहो पोषेत ।_ ण जाई सुद्धिं जलादीर्ि ॥ १५॥ 
 अथै-- जेस अंगद जकादिककरि धोयेह्‌ शुदधीक्च नदी प्रास दोय है-जपना 


$® ज | $> 


शामपणाक्ं नही छंड हैः तेस जरादिककरि प्क्षारन कीया देह श॒धताद्भं नदी 


प्रस दोय दै ॥ गथा | 
सदिखादीणि अभिजञ्जं । कुणङ्‌ अभमिञ्ज्ञाणिण हु जखार्दणि ॥ 
 . . मेञक्षममेञघं कुे-। ति सथममिज्काणि संताणि ॥ ९६ ॥ 
अथै-- अपरेष्य किये महान्‌ अपवित्र शीर सो जकादिकनिङं अशुद्ध केर दै 


अञ्मपणा दिसाया ॥ अव देको अद्यभणा दिलवि द ॥ गाथा 
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॥ भगवती आराधना ॥। पान ९५१५. ॥} 


| अर जरादिके अपएविघ्र शरी पवित्र नदी करे दे ॥ गाथा- 


तारिसयमभमिञ्क्मयं । सरीरयं किह जलादिजोगेण ॥ 
निञ्छं हविज भिजञ्क्षं। णहु होदि अभिञ्ज्मयघडडं ॥ १७ ॥ 


अथ-- ते तेसा अशुचिमय शरैर जलादिकका धोवूनेकरि क्यू पित्र होय हे कहा? 


| कदाचित्‌ नदी रोड । जै मलका घडा जरादिककरि शष्द नही दोइ हैः तेस मलः 
मय हाड चाम मास रुधिर मल मूादिकमय शरीर जादिककरि शुद्ध नही दोय है॥ 
णवरि लि धम्मो मिञ्ज्ो । घम्नस्थस्स वि णमंति देवा विं ॥ 


धञ्मेण चेव हंति ह । सू जष्टोसधादीया ५ १८ ॥ 
५ ९८ हल क 


` अथै केवर एक धर्मद पवित्र र धर्विप तिष्ट देवद नमस्कार करे हः अर 
ध्ैकर्किरी साधके ज) छपथादिक ऋद्धिं प्रकट होई दै द ॥ इहां प्रकरण पाई जैः 
पथादिक छदि कौन कौन द, तिन्‌ कदे है . त | 
.. एसा मकण है- मनुष्य दोगा द । एक आय, एक भ्टेच्छ, एस दोय जाति 
। तिनमे आय॑ दोयमकारके द| एक ऋद्धिक प्राप भये ते ऋष्दाघाय्‌ मनुष्य 


विनिके पच मेद दै । सेवायै, जयार्थे, कमय  चास्चिधे, ` दशनाय । तिनमें 
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जवंश इयादिक्‌ उततमङुकम उलन मये ते जायाय ह \ अ क तीनपरकृरर ६ 
सावद्यकर्मीयं › अखसावयङमौयै› असावयकमीय । तिनभे जे ५५ 
जीविका केरे, ते साव्कृमायं ६ । ५. अरपपापतहिति जीविकां कुरः ए से ब्रती 


श्रावक .ते असपसाव्कभीये ह, हे | अर समस्तपापर्सहेत जो जीविका कर, सो ध 


~“ ©^. =, 


क्थ है! इनम २ सावयकसोथ छप्रकार 1 [ष 
ससिजो खडगादिक आयुष वाधि. जीविका केर , सो असिकरमा द । अ 


(~ 9 


धनसेपदादिकनिका आगमन तथा खस्व हिप ठेखादिक कर के लिनेमे निपुण टो 


= 


(| जीविका कर? सो मपिकम्‌धथ्‌ । दरु, . फ़ावडा, दंतलादिक जे खेतीक उपकःरणनि 


| का क्रि १ धून्यादिककः वाहणां ठेदना इयादिककरि धान्य उपजाय सतीं जीविका 
१|| करै, ते कृषिका द ह । आटेख्य गणितशाख्चादिक वहत्तरि कख इत्यादिकः तिघाका 
त 
® 
( 


ते अतं कारी कशकाविकः उदे ध ते क्य द अर इष्वाञ्वंश 
भो 


सज्य 


न -- २. 
क --=2->~------------- 
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>> 


पटनपाठनादिककरि जीविका करैः ते वियाकमाये ६। बहि नाई, पवी, छशा 
| खनार, कमार, खाती इयादिक ^ शिदिपकम करि आजीविका करे" ते शिर्िकमीयं 


भ) 

॥ ५ 

| हे। बहुरि चंद्नकपूरादिक सु्गषद्रव्य तथा चुततैखादिक रस अरं शाटीनें आदिलेय 
शारी; गोदः चणा, # 1 = जव । इयादिक. धान्य अर्‌ कपास; वख? मणिः 


= यय 


ययव नरः 


(सः 


02 


नस्य इरः र 


न ~ 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१६ ॥ 
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करि न्यायरूप यलाचतं जीवि शा केर दै बहुतयापहित जीमिका नदी कर, 


+अक ५४ ० $ 


॥ 


2124 
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७९ ७ ~ € © असर. 


नेके षय करनेमे उद्यमी होय पसे म निर्भयमुनि अतावधकर्मायं | पे सवयकमय, 
| गरणा, असावदयकमायं तीनप्रकार कमो नामा तीसरा भद क्या-॥ . 

. बह्म चारित्र्य दोयप्रकार ह । अभिगतचाछिर्य, अनमिगतवारितराय | जे चारि 
। तमो उपशमतें तथा चासिवरमोह्के षयते बाह्य उपदेशक नही अपेक्षा करिकर 
 आतमाकी .उञ्वतातें चरिवपरिणामङ प्रा भये एसे उपशतिकषाय गुणस्यानकं धू 
वा पीणक्पायुणस्थानके धाक, ते अभिगतचाछिय द । बहुरि जे अंतमे 
चारत्रगोद् क्षयोपशम देति संते बाह्य उपदेश्वके निमिते यमके परिणाम अरण 
। (शवे ते.  अनमिगतचारिवाये दै द॥ | 
` बहुरि दनाय दशप्रकारं द। ज्ञा, मर्म; उपदेशः; ; सूत्र, बीज, , संख, विसार, 
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ती, , सं › रूपा इयादिक नानाप्कार्‌ दव्यनिका वेचना सदना इयि 
विणि आजीविका केरे, ते वगिकप्रीये हे । रे छप्रकारके कदे, ते अविते 
पृते सावयकमायं दे । अर श्रावक अणुत्रतारिक धारण करि अन्यायक 4 


अखपपम प्रवतेनेते अर बहुतपापतें पराद्मुब हनेतं अणुत्रती श्रावक असया 
( अर समस्त पपका तथा आरभादिकनिङा मन-वचन-कायङऊरि यागी दोय. क्षः | 


< मरन जनन चम्‌ पनस्य स्य रज्ज स्य स्यन्दनस्य न्न सजन स्जन्स््न्स्ड 


=“ ^ 


कि 9 1 1 


[~ ८. 
॥ 





| किर ०७. 


अथै, अवगाद, , परमावगाट पे दशपरकार | श्रद्धानके भेद सम्यक दश मेददै॥' 
तिने जे सत वीतराग अरहेतमगवानकौ आह्नामादकरि जाके श्रद्धानं भया, जो. 
| समस्तपदा्निद एककाठ कमरित समस्त अतीतः -अनागत-वर्तमानपयीयनिसहित 
{| जणे “से सरन्न अर रगदप्रहित्‌ रे वीतराग भगवान्‌ असला नह कदै-एव 
| ज्ञवीतराभका कया मर प्रमाण दे” देप सर्वके वचन जे प्रमागम तात जो श्रधन 
| मया; सो आङ्गासम्यक्त द ॥१९॥ निर््थरप सोक्षमागे श्रवणक्ररि निश्चय भा 
|| जं निर्भय वीतसग , तादी मोक्षका साभ दहै अन्य नकष. एता लो श्रद्धान सो मस 
 म्यक्छ हे ॥२॥ तीर्थकर. चक्रवती बर्देवादिकनिके चरितिनिके उपदेश शर 
| कलते उपज्या जो श्रद्धान › सो उष्देशसम्यवस ६ द ॥ ३॥ बहुरि दीक्षाकी मर्यादा 
1 वनेवार आचास्सूप तिनके शवणमानरते उषञ्या, जो श्रद्धान तो संयसः 
ल्यक्ल ह ॥ ९ ॥ बटर सिद्धातसके बीजपदके म्ररणष्वकः सृप . अधैरूपं तलायेक। 
र्‌ दन दोः , -सो वीजसभ्यक्त £ हे॥ ५॥ जवदिकपदाथनिका सामार्थसंबोधनमा- 
करि उपञ्य्‌ अदन्‌ ' से संक्ेपसम्यक्त््‌ है ॥ ६॥ अंगप्वै है विष्य 1 निनका एसे 
जीवादिपदाथनिका विस्ताररूप अरमाणनयादिका निका निरूपणकरि प्रा भया जो. 


डान, सो विस्ताससम््ल हे ॥ ७॥ वचनै विस्तारविनारी पदाथनिका ग्रहणकरि | 
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। 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१७ ॥ 


~ 
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| उपजी जो निर्भरता , सो अ््म्यक्छ दे ॥ < ॥ आचांगादक दादशांगके ज्ञान 
करि उपएल्या श्रष्दान, सो अवगाटसम्यक्छ दे ॥ ९॥ परमावधिङ्नान तथा केवलक्ञान 
केवल्दर्शनकरि प्रकाशित जे जीदादिकपदाथनिका प्रकाशरूप परमावगाटसम्यक्छ हे 
॥ १०॥ एसे कषत्राय, जायाय, कर्मा, चाखिर्य, दशनाय पंचप्रकागकरं ऋदधि- 
रहित जो अृडधिपाशा्य› तिनके पंच मेद्‌ वणेन कीये ॥ 

अव, ऋद्धि जिनके तपके वरकेरि उपजी एेसे डधिमाप्तायं अष्प्रकार ह ॥ 
बुष्यद्धि, कियद, विक्रियद्धिः तपोचऋद्धिः वद्धिः ओषधिः र्सद्ध, क्षेबदिये 
अष््रकासकी मूर्छ द ॥ इनमे बुध्वद्धि अष्टादशप्रकार है- केवलक्ञानः अवधिः 
ज्ञानः मनःपथयज्ञान, बीजबुद्धिः केषटडद्धिः पदाचसार्ति, संभिन्नश्रोतल, दृशदा- 
खादनसमथता, दृर्दशेनसमथ॑ताः दृरस्पशनसमथता, दुरघ्ाणसम्थता, दूरश्रवणसमर्थता, 
दशपूर्विव, चवदैशपूवित, अष्टङ्गपदानिभितक्नताः प्रन्ना्रवणख, प्रयेकषुदडता, वादि 
ठेस अष्टादश वु्यद्धिके नाम कहे ॥. तिने समस्नानावरणके अयंतक्षयते खेका- 
लोकवती समस्तपदार्थनिके युणपयीय अिकारपंवंषी एककाले कभरहित प्रयक्ष 
जानै, सो केवलक्ञानदि. दे॥१॥ बहुरि द्रवयक्षेव-कार-भावकी म्यांदसहित दूति 
कूपदा्कू प्रयक्षं जानै, से अवधिज्ञान नामा द्धि. दै ॥ २ ॥ बहुरि अपने मनतं 
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द 9 (द # ३. । 


वा अन्य अनेक  जीवूनिके मनम वितवन कीया पदायै वा चितवन करणा वा 
| चितवन कं करेहेवा अथर्चितवन कीया वा चितवन करि विस्मरण यया एेसाम्‌। ति- 
कपदा्थकू परयकष जानै, सो मनः पययज्ञानचि दै हे॥३॥ 

। | जेस आच्छी रीति चकं आ दिककरि खंषाखा अर सारय॑श(सोदित से कषेमे 


----=-=------------------------ 


अथ > 9 09 


काठदिकनिकणे सायत बाया एक्‌ बीज अनेककोधै वीजकः देनेवाखा होइ 
तेस मनरद्वियावश्ण इखडधतादरण अर वी्यातरायके छयोपशमकौ आथिक्यता होते 


कोऽ. 


संते एक बीजपदद ्ररण करनेतं अनेकपदफे अनिका , ज्ञान होना, सों षीजबुद्धि 
नामा ऋद्धि है ह॥ ४॥ बहर जेस कोव्यारपिषं कोव्यारीकरिक स्फपित कीये अर 


(५ (भर+ 


भिन्नभिन्न धुर मिले नदी से बहत धान्यषीजानक कृष्ट जो  कोव्यर्‌ तसपा ॥ 
6|| धृन्य जदेजुदे तिष्ट दै, जव निकसे तदि न्यारन्यारं विनाशरहैत निकसि अवि 


॥|| जथवा जस एकमरनमे ` खापन कये नानाजातीके रन मणि मोती सोना जब 
॥| निकासो तदि सिक्लमिन्न जेता प्र्माणरूप स्थप्या च, तितना प्रमाण सीये भिन्नभिन्न 
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नव यः 


मः क क भर 


६ | निकमे भिक, नद, पे, वै नहीः तेसं परके उपदेशे ब्रहणं कौये जे शाब्द अथेति तिन 
(| बहुत शृष्द-अथ्ं निस अवसम देखो, , तिस अवसं बुद्धी ¡ जेसेके तैसे रदे घट 
| वेदे नदी -अक्षराद्कि अगेपछ सेय नही, सो केष्ठध्यद्धि दे ॥ \॥ पदासारि ! 
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॥ भगवती आराधना 1} पान ५१८ ॥ 


क स ^ =5 अ 


बुद्धीका खंरूप कृहे ₹- जो कोठ अथमे त्‌ जादिका वा मध्यका वा  अंतका एकपदका 


दो । 


अथं अन्यत श्रवणकरकि अर अवशेष समस्तप्रथका षा अथैका जानना, सो पदानुसास्सि 


| नमा चि दे ॥ ६.॥ 


९ (च म अ क 


बहुरि संयमीनिके मध्य ४ सुनिके तपोषिशेषका बर्के लाभकरि समस्त 


न 9 


; आसममदेशमिमे भतरिद्रियके परिणामरूप भ्रवण करने समर्थं एेसी शक्ति प्रकट 
भई दः ताते दादशयोजन रवा अर नवयोजन चौडा जो चक्रयर्तीका कटक; 


० 


के विध हाषी घोडे उट गर्दभ मनुष्य इयादिकनिके नानाभरकरारके एकैका युगपत्‌ 
उपजे ने अनेकश तिनकषं एककालं भिन्नभिच् श्रवण करे सो संमभि्ध्रोतल 
नमा ष्ठि दै ॥ ७ ॥ बहुरि तप्रो श॒क्तीका विशेषकरि प्रकट ह्वा. नो. अन्य्‌-. 


, 


{विनि नके र्षा योपशम नूह टी होय तेषा रसनेद्वियाब्रणका क्षयोपशमतं अरः 


जीव 
अम्यजीवनिके नही टोयः एसा शरुताव्रण अर्‌ वी यातिरय॒के क्षयोपशमतें अर्‌, 


(किये 


अंगोपाग नापरक्मेके लाते नवयोजनप्रमाण जो रसना हद्ियका उच्छृ विषय 


क 


तातेह वारे बहुतयोजन | दृरकषघ्ते जाया रसके आस्वादने सामभ्य प्रकट रौ 


|सोद्‌ दृरदाखादनसमथता नामा ऋष्दि टे ॥ भावाथै- तपके वभावत रसनेद्वियावरण अर्‌. 
छतद्ञानावरण सरं वीर्यातराय इनका -श्षयोपर्म अर अंगोपांम ~ नाम कमेका २८५ 


५। 
†| 
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षा रोड दै- जतं सनेद्रियका उपरि  नवभोजनका हे तह वहुतयोजनदू 
रकि स्सके आसादने सामथ्यं प्रकट दोः सो द्ृयदासखादनसमथ॑ताऋाद्धि है है॥८॥ 
ठेसेही घ्राण. ईद्रियुका नवयोजनका प्रिषय देः तिस द्रीकी वस्तू ग॑व ग्रहण करः 
नेका सामृध्यं जतिं प्रकट होड, सो दरभाणसमधता नाम ऋष है ॥९॥ _ ` 
वहुरि ने््रियावरण अर शवतज्ञानावरण अरं वीर्थातसयफे क्षयोपशमतें त एसी ठ देखनेकी 


भ 9 


शुक्ति भरकर होड, जो, नेतरदियका उक्छृटविषय सेतारीस हजार दोपे तरेसरि योजनं 


[कवक 


अर .एकयोजनकां वी भागे सप्भागका दै तिसतेद  बहुतयोजन दूर तिष्ठती वस्तुक 
देखनेकी समथैता प्रकट होड, सो दृरदशेनसमथंता नामा कऋष्दि हे ॥ १०॥ रदी 


सपश द्ियाव्रण अर शक्नानावरण अर वीर्यातरायके षयोपशमकरि पेषी लीनेव 


क भ. 


जाननेकी शक्ति होये जो, स्पशनेद्रियका नवयोजनका उष्ट्‌ विषय दहै, तिसंतं 
बहुतयोजन रि तिषती पस्तु जाननेकी साम्य सो दरयशेनसमथता नामा ऋष्डि है 


© + (५ 9 


। ॥ १९ ॥ वहुरि कणं ददरिया द्वादशयोजन॒का विषय दे, सो प्रकृष्ट श्रदरिय अर्‌ शतज्ञा 
नावरण्‌ अर्‌ वीर्यातराये परकै क्षयोपशमते अर अंगोपांग नाम कमके खाभुतं दादश 


म 


योजनतें अधिक वहुतयोजन्‌ दरक श्रवण केरसो दृरश्रवणस॒मथता नामा ऋषि दै १२ 


अ, 4 ह ॐ 


बहुरि महारो्दिणीक् भादि द अर प्राप मर अर्‌ म्यक अपना अपना रूप 


यानानि तिनि अयक्‌ कोन ज्च 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१९ ॥ 





: अर्‌ अपने ॥ अपना सम्य कट करन अर अपना अपना साम्य कटनेषू भरवीण 


अर वैगवा्‌ सी विदयदेषतानिकरि जिसका चारि चायमान नदी होई अर 


दशपूवूप दुखर्समुद्रके पार होना, सो दशपूर्विल नामा चद्दि दे॥ भावाथ दशः 
मापूवका जाननेका सामभ्य तपके प्रभावे जव प्रकट होय दे, तव दशमपू रोहि 
णी आदि करि अनेक षि्यदेवता सुनीश्रनिके निकट चायमान करने प्रकट 
होई है जो भो सुने! अव ष्यानादिकतपकरि कहा क्रे हो! मरि तपकरि, टम्‌ 
आपकी आ्नाकारिषी टाजरि हैः जो आप आत्नाक्सेतो समसतपष्वीये रनव्ी 
कर, नगर चे * महल मंदिर राज्य संपदा सचे, समस्तकं पके चरगनिमै नाय 
आज्ञाकारी करं इयादिक कैः अर्‌ नानाप्रकारा अपना साम्य भ्रकट केरे अर 
अनेकविक्रियासदित अपना रूप दिवि दावं भाव विखास विभ्रमादिरूपकरि मुनी 
निका चित्त चलायमान कव्या चह, प्र॒. वरि्यदिवतानिक्‌रि , जिनका परि रेभाम 
चायमान नदी होय, दृदध्यानमे रत १ तिपतके दशपूविलष्दि दो हे} अर 


0 


जे। वियानिके सेोभेतं चखायमान दोय दे, सो सुनि साघु षट होड भिष्याली ज- 


५२४ 


संयमी होय है । ततिं दशपूवैतमुद्रके पार दोजाय' तिपकै दशूरितध्दि होय है ॥१३॥ 
ब्रहुरि समस्त शतक ज्ञानका धारकः शुतेवरीपणा सो चतुर्पूविलष्दि दे -॥.१४ ॥ 
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किं 0९9 "=> 


कक णि 


1, न्वै 1 ४१ 


` बहुरि अंतर्षि, भोम, अग्‌, स्वस व्यंजन, रक्षण, छिन्नः सपर ये निभितज्ञानके 


१. 


अष्ट जंग है । इनि अष्टंगनिमित्तका जानन्‌ सो अशंगनिमिततज्ञता नाम ऋध हे॥ ( 


तिने अंतरिक्ष जी आकाश तिसविपे सू, चमा, ह, नक्ष, तासनिकरा . उदय 
अस्तादिकं देलनेकरि एषा ज्ञान होई जो' वैरे तो इदं देगी अर अ आगान 
रेसा दोना दीसेहैः सो अतसि नाम निमितक्नान हे ॥ १॥ वहरि पृथ्वीकी केभसता 
कोमटता सचिक्णता रुक्षतादिकनिद देवि तथा पूवदिकदिशानिमं सूतके पडतेकरि 


देसा ज्ञान हेडः जो, इस कषेत्रम वृष्दि वा हानि तथा राजादविकनिकी हारि जीति 


एरी भदः अरसी होयगी तथा भूमीविषे तिष्ठते सुवणेरुप्यादिकनिका जानना 


सो मोम नामा निनमितक्ञान दै ॥२॥ 


कणे नत्र. राट ग्रीवा इलादिक उपास इनि अंगडपांगनिके देखनेकरि तथा स्पशेना- 


दिककरि जो त्रिकार्का भावी सुखदटुःलादिकदू जानना, सो अंग नामा निमि्तज्ञान 
हे ॥ ३ ॥ बहरि अक्षरअनक्षररूप शम्‌जद्भ शब्दके श्रवंणकरि इशान्टफलका. प्रक 
करना, सो स्वर नामा निभित्क्ानदै॥४॥ - ॥ ` ` 


[न सा कदे) 


बहरि मस्तक सुख अीवाः इयादिकानिवि। तिक सुसर सणादिकनिकृ देखि .त्रिकार 
सधी. सुखटुःका ` जानना सो स्यंजन नामा निषितज्ञान हे ॥ ५.॥ बहुरि श्रः 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२० ॥ 
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०४, ०. 


क्षका रपण खस्तिकि जो साध्वा ताका लक्षण अर मगा सारी, कर इयादि 


रक्षण शरीरम देखन॒तं चरिकारसंबधी स्थान मान ` पे्पादिक्का जानना, सोः रक्षण 
नामा निमिकज्ञन हे ॥ ६॥ बडुरि ञ्च, श, छत्र, उपानत्‌ जो पगरषी अर जासन 





व 9 0. 9 
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खखदुः सादिक जनि; जोः पसं हया दोगा. अर एमं दोद है, अर जगानै रसे होरगाः 
एसा ज्ञान सो छिन्न नाम निमितज्ञान हे ॥ ७ ॥ बहुरि वाति -पित्त-कफके प्रकोपरदित 
परप पछी राजका मागि स्वभ चंदमा, सूथः पृथ्वी, परवत, , समुदरका य॒खनि 
प्रवेश करना, तथा समस्तपृष्वीमण्डलं _आाच्छदन कला इयादिकं तो ज्युभखम हं 


-अर घरततेरकरि रिश्च अपना देका स्वप्रम देखना, अर. खर उटरपरि चहि दक्षिणः 


----~- ~~~ 
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ज अर्टगानिमिततनिम मरगणपणा दोना; सो ज्ंमनिमित्ज्ान नामा ष्दि.दे ॥ १५॥ 
बहर कोऊ सूम अपैतचका विचार एसा गहन हैः जो, चौद्दपूर्वके धारी शतके 


| जाने, -अन्यज्ञानी जाननेमें समथ नरी › परतु को मानक अदयंत उतना 
| नावस्य अर ` वीर्यातियय नामा कर्मके योपशमे जक्षधारण एेसी उद्धीकी श्ीक्त 


(स्य. ५ म ०  म क 


:2<-<<--<~ ~~ --- ~ ----------__~_~_~___~______~_~_~~--~--~- 


| शथनादिकनिक शख कटक मूषा इयादिककारि छया देसि विकालसंषधी खभ असभ 


दिशामे गमन करना , इादिकं अशभसवपरके देखनेतें आगामी कार कार्म जीवना | 
मुना तथा :सुखदुःलादिकका जानना, सो खम -नामा निभितज्ञान हे । ध <८.॥ पते | 


थ कक लय कर्ज रट र्य्ड य ऊः र्य य जजर्र यप्ज ऊर ज्र पम्नस्जन्डः 


अ न~ क 
। 


1 0 ~ >) 1 सनरन ममर्द रग्न @. <^ 


| रकः ` दे ह नो, दशाम्‌ चलें अध्ययनज्नानविनादी ओ तिमत 


[५ ् 


ग सयाथेनिरूपण करः सो मर्ञात्रवणल् ऋद्ध रं ॥ १६॥ बहुरि परक 


पदेशः धिनादी अपनी शक्तीके पिशेषतेंदी ज्ञानक तथा संय॒मके विधानमे निएुणपणा 
ह सो प्रयेकबुद्धता नाम जहादर है ॥ १.७ ॥ . बहुरि जो ददादिकदेवह प्रतिपक्षी 


रोह पि विवाद करे तो तिनक्रुह उतररहितकरि देः अरं (अन्यके मतके समस्त चि निक 


[भ दः 


जाणि ले जप परकरिकें नदी जीया जायुः वादे पर तिरर कृत करदे, सो 
वादि नाम ऋष्दि हे ॥ १८ ॥ एषे बुष्यर््दके अशदश्च भेद्‌ कहे ॥ 
अव, दरी क्रियष्ि दोयमरकार हे। चारणल, आकाशगामि मेख ॥ तिनमे चारणष्दीकै 


क _ र 


अनेक भेद ह | तिनमे नदी तलब बावडी इूयादिकके जरके उपरि गमन करः 
अरं जलकायिक जीषांकी विराधना नरह होय अर मूमीकीनांई जट पगक्र 


उठवना अर मेरना इयादिकमे समथ दो, सो जलचारण ऋ ्दीके धारकद॥९॥ 
बहुरि मूमीते च्यारि अंगुल उचा ञ्जाकाश्मे जंघानिकू शीघ्रतातें निसधार उगवता 


3 | न+ (^~ ५ 


है \॥२॥ ८. ततुञपर गमन करे अर तंतु नही, सो तंठचारण्‌प्दि ६ै॥ ३॥ 
बहर पुष्पनिउपरि गमन केरे अर्‌ पुष्पके | जीवनके वि मेराषना नरी दडः सो पुष्य 


~न 2 ~~ मस्य स्यन्््य (व्यनस्य नर्याय = "व्यस्म > + 


जजर अच अ 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२१ ॥ 





सलि है द वहि प तरनिउपशि गसन करै अर पचे जीरवनिके बाधा नर 
टयः सो लं ध्दि हे॥५॥ बहुरि आकाशकी अणीरूप गृसन केरे सा 
प्रेणीचारण . है ॥ & ॥ बहुरि अभीकी शिखाउपरि गमन केरे अरं अभिकायके 


"र अ 


जीवनक वाधा नरी रोड, सो अगिशिखाचारणञ्षद्‌ द्‌ हे॥ ७॥ इयादिक चुरण 


¢ 


कष्दीके अनेकं भद द ॥ बहुरि क्रियन्दिका दूर भेद जो आकशगामिल, ताक 
स्वरूप रमा दै- पर्थकासनकरि बैठे तथा कयोतसगेकरि संडे चरणनिकरा उणंबनेभे- 


५ ^, (~ ^. (^ अ, = 


खनेकी विधि्विना जो आकाशम गमन क्रनेमें समधैता, सो आकाशगामिनी ऋद्धि द॥ 


` बहुरि विक्रियभ्दि अनेकप्रकार दै- अणिमा, „ महिमा, रषिम, गसि, प्राक्षिः 
पराकम्यः ईशित, वशि, अप्रतिधात, अन्तष्दौनः कामरूपिल इत्यादि विक्छियष्ि 
अनेकपरकार्‌ है ॥ तिने जौ ` अणमात्र सूक्ष्मशरीरं कसना, सो अणिमा कषद है ॥ 


४ 


मेरूतेह्‌ महत्‌ शरीररूपं वि क्रिया केम समथता, सी महिमा . ऋषिं है । अरं 
पवनतेह दलका शरीर ` कनका सामभ्यः सो ठ्षिमा ऋषि हे॥ बहुत भार्यां 
शरीर करनेका सामभ्य, सो गसि नामा ऋद्ध हे ॥ कहुरि भूपीविष तिरि अयु 
रीका अग्भागकरि मेरूका रिख स्परीन केरनेका सामथ्य, तथा सूधे्चद्रयाके फे 


विमानद्रं स्पश्न- कनेक समेधय, सोः प्राप्ति नमा, ऋष्दि है ॥ बहुरि ज्वरं 
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मूमीकीन मेन अर्‌ भूमीं ¡ जरकीनाई उन्बलन निमज्जनं करतेका. सार्य, सौ 
कम्य नामां चऋष्दि ५ तरोकयक प्रसुपणा , प्रकट कसनेका सामथ्यै, सो ईशित नाम्‌ 


ऋष्दि दे ॥ सरवेजीवनिष वशं कःरनेका साम्य , सो वक्षि नामो ऋषि दे॥ बहुरि 


[१ कः+ 


पतक मध्यमं आक्षाक्तकीनीर ग्ननगसनकौ शाक्त “ जस आकाशम ग॑मन्‌ नागार्मन 
करे . तेर तेये पमेतमे गमनागमन करे सापथ् प" सोञ प्रतिघात नाषा भरषध्दि दै ॥ 


५ =^ 


उदृ्य्‌ रोनका साध्यं सो संत्थौनं कडि दे ॥ युगपत्‌ अनेक आक्मरस्प दुःरयेका 


सामथ्यै, सो कषर दिल नाम ऋ ६ दे ॥ एं वेक्रिय॒क ऋद्धिक वणेन कीया ॥ . 
ञव तपोऽतिशय ऋष्टि सपषकार दै - उदरतयो धिः दीपतपे तदतपोन्छष्दिः 


क~ भस 


महातो, धोरेतपेत धद? सोरपररमध्दः. घ पोखहाचयेध्दि }! तिनं एकं २ एद 


वेरा, तेल, चीरा, पंवोपवासः पृक्षोपवासः मासोपवासं. इ्यादिक्‌ अनशनतपकं फ़ सथ्य 


~ , भरः 


एक तप आरम्‌ क्रक मरणपरयत उस तपत पाछा नह ही अपि, सी उग्रतषः नाम 


ऋष्दि है ॥ बहूरि तेलाः चोखा, पचोधवाप्त प प्षोपवासादि निरत महास उपवा 


[ भेज 


क्कि द्ःरतेदू †जन तके कय-व्चन-मनर वट दि देनदिन वर्धतां जपः अर ससम 


79 क 


दुर्मघ्‌ नही हो ` अरं कपलादिकक सुगेषदीनाई सुखमेतं खगंधनि चस प्रगट दोर्‌ 
अर शरैर. महादीषि प्रगट रोई सो, दीपवपोच्छ्ीर क ॥ बहर रजिन सधूनका 


~ ¬+ च „+ >~ += 0 


1 + ~ 


रथः 


(+> श, च 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२२ ॥ 





(र 


भोजन दमया हुवा सहार, मलमूत्र रुधिरादिकरूप परिणमनङ प्रा नदी होई “ ज 
तपरायमान. लोद्का . कडँ जल सुषि जाय, तैसे. शीघदी शुष्क होई ” मरभूत् 
सभिरादिकरूप नदी प्ररिणमे, ते ततपोष्दी$ धा है ॥ हरि सिहनिष्कीडितारिकं 
जे मदान्‌ तप्‌, तिनके करनेमे उद्यमी ते महातपोचछष्दीके धारक दहे ॥ 1 

पहरि जिनके शरीरे पोपाजित असाताकमके तीतर उदयते वात पित्त कफ सन्निपा- 
तते उलन्न भया ज्वर, कास, -ास, नेव्रगूर, कोढ, प्रमेह, उदश्श्रल, स्फोदर, कोद्र 
इ्याःदेक नानाप्रकार रोगनिकरि वीन्येदना संताप प्रकट भया; तोद अनशनादिक | 
कायश नही यागते अनशनादिक तपदं बडी ्रीतीते रक्षा करते; अर किंसीका 
परण _श्टाज नदी बा कते; भयानक स्मशान मूमि,. पर्वतां शिखर, शफा, 
पवेतनिके द्राडा, शल्य भ्रामादिक जिनमे दृष्ट यक्ष राक्षत पिशाच अनेक विकार केर 
अर जहा कशोर स्यालिनीनिके शब्द अर सिंह व्याघ्र सपं अन्य नानाप्रकार भयानक 
वनेः जीव अर शिकारी चोर .भीरादिकः दुटजीव जिन रथाननिमे विच, रे स्थानक 
जिन साधूनिदं रुचे अन्यजननिका शरणा इलाज नही चाहते .वसे; ते घोरतप्के 
धारक हे ॥ बहुरि धव वणेन कीये अनेकरोगनिकरि संहित अर परव क्त निजेनस्थानके 


वेसनेमे प्रीतियुक्तं अर ग्रहण कये तपके बधावनेमे तत्रं ते मुनि घोरपंराकरम ऋद्धेके 
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| धा है ॥ बहुरि विरकारपर्यत सेवन कीया ४ अचलबरह्यच् जानें > एते साधु प्रकृष्ट 
| सिमोदके ्षयोपशमते नष्ट भये है सेटि स्वप्र जिनके ते पोखहचय कऋभ्दिके धारक 
: ॥ एसे रपभूकार तपोचछद्धीका वणेन कोया ॥ 

| बहूरि बरुष्दि तीनप्रकाखग , हे- मनोबरुष्दि वचनवरब्दः  कायवरष्दि ॥ तिने 
|मनः छतज्ञानावरण वीर्या तरायके पयोपशमक पकता होते स्तेजो अंतमूहतेम 
| 

|| 


[ "| 





समस्त दादशाग तका अर्यकः चितवन सामथ्यै -शक्ति प्रकट शोः सो मनोः 
वरध्दि दे ॥ १॥ बहुरि मनःश्तावरण अर निग्हाश्चुतावरण - अरं वरयोतशयफै यो. 
पृशमातिशय होत संत अंतर्हूर्तमे समस्त शरुतङ्ञानके उचारणकी शक्ति प्रकट रोई 
अर्‌ निर्तर उचस्वरकरि उचारण रोते सेद जिन नही उपने, अर्‌ कंठी दीनता 

ही होय, सो वचनव्रध्ि दै। ॥ २॥ बहुरि वीर्यातसायके कषयोयशमते पेसा असाधाः 
रण कायबल प्रकट. रोई; जात मासोपवासः  चातुमीसके उपवास वा संवस्ससपर्थत 
परतिमायोग धाते काय खेद छश नही उपजे; सो कायषरुष्दि दे ॥ ३॥ पस बर 
ऋद्धि तीनप्रकार वणेन करी ॥ 

अव्‌ अष्टरकारजषधी ऋद्धिं कहे दै- जो असाध्य समस्तरोगनिका अभाव करनेमं 


= अ 


समर्थ सो ओपधा अष्टमकारदै- कि ऋद्धि, ष्वेरोपधि ऋद्ध, जछ्धोषधि ऋद्धिः 
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॥} भगवती आराधना ।। पान ५२३} 








मरोषधि ऋद्धि, ठ विडपधि ऋद्धिः सोपधि ऋद्धि, आस्याविषद्धिः द्ट्वविषि ॥ जिनके 
| पादु अंगका आमशै जो स्वश्नः.सोही ओपधिर्प्‌ ह & सेगनिका नाश फे 
ते आमरशौषधिः चीक्‌ धार हं ॥ १॥ अर जिनका धर जो: कफ, सोरी अ मो पथिरूप 
होई रेगनिका नाश केर, ते धवेरोपथि ऊदीके धरः हं ॥२॥ अर जघ जो समसत 
अंगका पसेव मरुकेऽपरि र्या रज सोरी 9 जिनके रेगका नाव करनेवास हो, 
त जष्धोपधिः ही धार द हं! ३॥ जिनके करणप तथा दंतमलः -नासिकामली 


भ 


रेगका: नाश करनेवाले हो ते मंरौपूधि ऋः धारक दें ॥ ४॥ वहुरि जिनका विरजो 
विच सोद सेगका वाश कर्ने समथ होड ते विडोपि कदी ध भूरे हे ॥ ५॥ वहुरि 
लिन्‌ जंग तथा उपांग्‌ तथा नख द॑त.केशादिक्ं स्पश करनेवाला पव॒नादिकदी 
समस्तरोगनिका ` नाश केरे ते सूवेपिधि ऋद्धीके धारक हे ॥ ६ ॥ बहुरि जिनके 
सुलमं माघ भया उछषट विषह. नि विपा प्राप्न होड ते आस्यातरिप ` चके धारक 
हं ॥ अथवा जिनके खत निकरे वचनके श्रवण कृर्नेतं महार्‌ विपकरि व्याह 
विषरहित ` हेय य ते आस्याविप ऋदटीके धा दं॥७॥ बहुरि ओपधद्धीके 
धाक साडुनिकी ` दष्टे पतनमात्रकरि उत्कयविषकरि दृपित दोहः तेद्‌ पिमित 
होई? ते. दण्वविष. ऋडाके धारक द ॥ < ॥ 
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 भावाभ- साधके तपंके प्रभाते ओषधि ऋद्धि पेसी उपज है, तिसे प्रसादत 
साधृका अंग उर्पग केश नल्‌ दंतः मल मूत्र कफ परसेव नासिकामर इयादिककं 
स्यशीनकरिकै | रोग द्रि रीय हैषा मलादिक शरीरादिककं स्पशैनकरि पवन ले 


दहै, सोसमस्त रोगीनिका रे दृरिकरेदे॥ तथा सपादिकनिक विषकरि व्याप 


> ०४ 


है तिनके विष वृरि दोय दै ॥ ॥६। जध्मकार्‌ ओषधि ऋदीका वणेन कीया ॥ 
अवं उपकारं सख्छ्ीर्‌ कहे द आस्यविषा, - क्शिविषाः तीरलावीः मध्वासावीः 
सपिरषखावीः अदतालावी ॥ उक्ते वलका धार शुनी षर करोधकरि कोई 


कंदे, तू मरि जा! तौ तिसदी णमे महाविषकरि व्याप दोह मर्य, सो आस्य 


-( . (^ च्छः षक 


$ = ठ ^ 


तथापि तपके प्रभावते एत शक्ति -भकट सहै, सो शक्ति भभव दिखाया है 
अर्‌ दिद -यति -हुगैतिका कारण निंचकम कदाचितरी नी-कर. द॥ शुषि 
॥ जिनके सतते पराच हवा नीरस आहार षीरसके युणरूप परिगमनहू आप होई” 


क 


ते क्षीरावी . ष्दीके धारक द ॥ ` अथवा जिनके वचन्‌ प्ीणमचुप्यनिद् द्गध्रं 


विषडिदे || ९ ॥ उष्छश्तपके धार यति छोधकरि जाष्कं देखे, सदी  उ्छृ्टविषकरि | 
वापर : हय मर हैः त ते दृषटिविष ऋष्दीके धां द ॥२.॥ यचुपि वीतरागमागी 
कोधक्रि केह नदी, अर्‌ कोधकरि करि देखे नदी शिते जिनके  समानघुष्दि दै ४ । 
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| भगवती आराधना ॥ पान ५२४ ॥ 


सकन तृषि करनेवाला रोई? › ते क्षीरावी कष्दीके धारक दं ह ॥. ।६॥ बहुरि 
जिनके  दस्तपु्म पराम भया नीरसद्‌ आहार्‌ मधुररसकी शक्तिरूपं परिणमे अथवा | 
जिनके वचन दुःखकरि पीडित्‌ ्रोताजननिकै मिष्टुणकूं पुष्ट क करे, ते मध्वास्रावी 
क्दीके धारकं द ॥ ४ ॥ बहुरि जिनके स्तपुठम प्रा हवा रकष अन्न धतरसकी 
शक्तीके उदयकू भाप रोय अथवा जिनके वचन श्रवण कसे प्राणीनि घतरस- 
कीना आनंदित केरे, तृषि करे, ते सर्पिराखावी छष्दीके धारक र ॥ ५ ॥ बहुरि 
जिनके स्तम भ्रा हवा जसतिसा आहार सो अ्तपणाद्रं प्राप होय अधवा 
जिनके कटे वचन्‌ म्ाणीनिका अखतकीर्नहं उपकार करैः ते अगृतालावी ऋष्दीके 
धारकरै॥६॥ एतं उप्रकार रसर्ष्दीका वणेन कीया ॥ ` | 
अब क्षेबद्धि दोयप्रकार दै- एक अक्षीणमदानसद्धि, एक -अक्षीणमहारयष्द ॥ 
राभांतरायके क्षयोपशमकी जाभिक्यतातें तपस्वीनिकै एसी शक्ति परकृट होई ह, जो 
गृहस्थ तपस्वीनिके अथं जिस पातं निकासि भोजन देवै, तिस पात्रे चक्रवर्तीका 
कटक जीमिजाय तोह ति तिस दिनविषं पात्रमे भाजन नही धे, सो अक्षीणमहानसः 


(किन 


सके धारक हे ॥ बहुरि जिस षेचमे । अक्षाणमहाखय्द्धीकृ रास भया सुनी.धर वसे 


क 9 


तिस केम देव मरुष्य तिर्यच ' परसर निरावाध हुये खुखसं तिषठ सकडाईं नदी दे, 
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ते जकषीणमहारय्‌ ऋद्धीके धारक द ॥ २ ॥ त पेचके दोय भेद कहे ॥ आसि 
मनत तशुक्ति है है, सो तपके प्रभावे नेसेजेसे कमेका क्षय क्षयोपशम होई तेसतसं शकि 


सपे 


हिम्‌ कदनेमं नरी अवि दे \ 


कट हेय है । तपका अद्भुत प्रभाव है । कोटिजिब्दः व| असंस्यातकालपर्यत तपका 
मा ५७ ` ८. 5 दे, 1 “ 
से ऋद्धिपाप्र आर्यके मेद के, ते संम॑सत सयरूप धमसेवनेफा महिमा दै । जां 


अश्वि मलिनदेदृङ्रेभी धारण करि जों तपशवरणादिकृकरि पश्मधू् सेवन: करे 
लै अनेकमरकारी करहद्धि प्रकर टद हे। ताते अशचिदेदकू ्मसेवन खगाः । 


हँ, ति 
वनादी अपना कल्याण दै ॥ एस अश्चिभावना णन कंरी ॥ 
अव चौदह ाधानिकरि आसवृभावनाङ् कटे दं ॥ गाथा 
जम्मससुदे वहू हुदो- । सवीचिष्‌ दख्लजर्यराहूष्णे, 1 
जीषस्स ् परिभमण- 1 म्म कारण आस होदि ॥ १९ 7 
अर्थ- संसारसप सयुद्रविषं जीवका प्रिभमणक्ा कारण असव ` हे । कैसाक्‌ है 

संसारञुदर? जिसमे बहुतदोषरूप लहरी उ है अरदट्ुःखसूप जङचर्नीवनिकरि मखा है॥ 
 - संसारसागरे से) कम्मजलमसंपुडस्त आसवदि ॥ 


` आसवणीष = । जह. सिं  उदपिमम्बन ॥ १८२० 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२५ ॥ 


-- सपे सथ मध्य चद्िसहित' टी नावम लल प्रवेश केरे दः तैसे संसार 
डी संमरदि ते पुर्पके कृषैरूप जल प्रवेश करे है ॥ गाश्‌~ 
धुरी णहुत्तुप्पिद- | गन्त टर्म मखो जदा होदि ॥ ` ` 
भिच्छत्तादिसिणे हो-: १ लिदस्स कस्म तहा होड ॥ २१ ॥ः 


अथ-- नेते सचिक्णतासदहितं जो शरीर तिस्षविषं लगीजो धूली, सो मेरी होइ दै 


तेस प मिध्यात्- -असंयम-कपायरूप चिकणाहसदित आत्मके क होनेके योग्य पुदरल- 


व्य ते कम दोयं है ॥ भावा समस्त छाक पुदल्रन्यकरि भला हे। तिन द्रः 


५ नर्तर परिणभेन चेनेते कर्मरूप दोनेजोग्य अन॑तानंत पु 
। जिस कार संसा आला | 
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मे भरीरै, जहां आत्माके परदे ` तहां भी है 
1 अविरत कषाय जोगरूप अपना परिणामं करे हेः 


केरे है, ति कालम कर्मके जोग्य 

पुदवरस्कंध कर्मरूप दोर्‌ आत्मामे एककषत्रागादरप दोनेक पवेश के है, सो आखव 

हे ॥ अव कै टोनेके योग्य पुदरलदरवय्‌ समसत लोक भ है, एषा दिवि दै ॥ गाथा- 
उगादगादणिचिदधो । 


~ व ४ क ५ 3 


। - अड मह्‌ ड ये| दिस्सादिस्सेहिं य तहैव ॥ २९. ॥ 
अर्थ-- यो तीन तीयारीस घनरन्नूप्रमाण- समस्त रोक, -सो इय अर अद्य 
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एते सृक्ष्मवादर | पददरव्यनिकरि नीचै उपरि मध्यत अस्यत गादगादय्‌ भव्या ह । 


श ध ग क 


अन॑तानत्‌ ृषुटपमाण भव्या है! सलौ जेभे जस्ये पल्या त्लोहका गोटा पवतर 


फ़त जलदं सेव है; तैसे मिष्यालकषायादिककरि तक्षायमान संप्री आता सर्वतस 


४, 


पुतं केके योग्य सनि ग्रहण करे ह 4 देसे समयसमय समयप्रवष्द भरहण कर दै। 
पष्ठ जेस एकवार ्ररण कीया आहार रुधिर मास्च गीयं मल मूत्र अस्थि चाम केशाः 


५ अभर $ भ, $ 


दिक्‌ ननास्वसूप परिणमे ट्‌; ; „ तस एकवार ग्रहण कीया कामोण समयप्रषष्द ज्ञानाषरः 


=> भर 


णादिक अषटपरकाररूप परिणमे दै॥ अव मिध्याः लादिकनिकूं %६्‌ ह ॥ गाषा- 
मिच्छत्तं अंविरमणं । कसायजोगा य आसवा होति ॥ 


| अरहंतउत्तञसथे । सु विमोहो हो भिच्छत्तं ॥ २३॥ 


भर 


अथे-- मिध्यालः अविरतः कयाय अरयोग ये आसव रोह ह। करमैव्मणाके 
आवनेके दाररूप भिथ्याल + अविरत १२ कृषाय रः योग्ये सत्तावन आल्वे 


दैक मै आवनेके ढर्‌ दै! तिनमे जो अरहंत भगवानका कया जे क. 


4 वे) ~. 


अथैनिमें षिमोह जो अश्रष्दानः सोमि मिथ्या दोय दे ॥ अव अरघयमदर कहे हे 
अविरमण हिसादी । पच बि दोसा हवति णाया ॥ 


पुूरघ्रन्यविनां एक प्रदेशद्‌ रोकाकाशका नही है } तिनमे कम टोनेके योय | 
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भगवती आराधना ॥ पान ५२६ ॥ 





। सेधादीया चत्ता | रि कथाया रागदोसमया ॥. २४ ४ पा 
, अथ- साः असय, चोशे, इशीरसेवनः पसह मंमता-ये पंच दोष्‌ -ते 
भग ; इनकही असंयम किये द ॥ छकायके .जीरवानिकी दया नदी अर पच 
| इद्धि अर्‌ छ्डा मनका वीूतपणा नही ये बारह अविरति है पंचपापका तयामी 
बारह अविरतका अभाव है ॥ अर कोध मान माया जोभये च्यारी क्षायः सो 
/ गरदधेषमय ह ॥ अब रागढेषुका माराल्य  दिखवि ई ह ॥ गाथा 
कि दारादे रंज- 1 दि णरं काणम्‌ वि जाणुगं देहे ॥ 
. , किहदा दोसो वेस 1 खणेण णीयं पि खणड णरं ॥ २५ 
. अथै-- अडुचि अर्‌ अनुशगके अयोग्यभी देहं के विषे ज्ञातामदुष्यज् यो राग- 
| म रजायमान | करे दे! अशुचि अरं मसाखदेहमे अज्ञानी रंनायमान दय्‌ ह | 


नानी हई मङ्नि विनाभिक कृतश्रौ दें रेनायमानं होय, सो वडा आश्र हैः 
| ताति जगतके, , अलावनेमे रागमाव बडा भव दे । बहुरि दोरक प्रबरता एसी है 
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| चगतक विपरीतमागेमे भृवतन करावे हे ॥ गाथा- 


` सम्मादिहटी वि णरो 1 जसि दोसेण कुण पावाणि४ 
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जो अपना निजवांधव तदिद शषणमा्म देष कृरनयोग्य करे हे ताते रागढेषही 
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, अर्थ- जिनके दोषकरं सभ्यग्दटीद्‌ पांपनिमै ्दृत्ति केरे पेषे गाख, दंदिय, सङ्घा 
मद, शग, देषनिक प धिकर होदू ॥ ऋडिगाखः रसगाख, सतिगाखं ये तीनप्रकर्मः व 
ह ॥ मेरीसी ऋष्दिसंपदा कनके है? मेश दसंपद्‌।करि अधिक्‌ ह एधै ऋ दूकःरि 
आयक्‌ बडा मानना सो छष्दियाख दै ॥ १ ॥ बहुरि छ रसषहित_ भजन्‌ भि रनद 
अभिमानः ९ जो, मे कपरपकीनार्‌ नरी, मेशंरेसा पुण्यैः जो अनेकभ्र्ैः 
रमयुक्त भाजन. राजरि धरे! कौन ग्रहण क्रे! कन्‌ अ्रूकोकन्‌ कं १! पधा 
स्छमाख हे ॥ २॥ बहर सातश्ा उदय होते अनिघान केरे; जो; मेरे पुण्य उदय 
है; मेरे हानि, वियोग, रोग ईख नही सेई फे, पापीकै रोगा; मे कहा पपी ह! 
म (६। कदाचित्‌ नदी होड ये मोषं भशैस सा छ सादाकर्णद्े उदयते युख रैः ताका 
अभिमानः सो सातगाख दहे॥ २॥ अर अप पने सपने  विषनिर ठ टेषरता चाहना, सो पंच 
क्रिय द ॥ ५॥ अरं भोजनक अभिरपा सो आदास्संक्न दे॥१॥ भयको 
इच्छा जो शिपि र ना, कां जाऊ! कोन भेरी रक्षा र टोसी। * एषा 


सपण › सो भयसंत्ना दे ॥२॥ अर्‌ कामक आवुर्ताकणकि, मेथुनमे | अभिलाषं 
सो येथुनसंज्ञा ॥२३॥ परिम अभिलापः सो पदसंज्ञा है ॥ ४.॥ सोदी गोम- 


त ह 


टसासंथमें संत्नानिका रक्षण अर्‌ क्क रत्पत्तीका पहिगकारणनिन कंहे ह ॥ 





॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२७ ॥ 


इह जाहि वादियादि थ । जीवा पावेति दारुणं टसं | 
| सेवता वि य उभये । -ताङं चत्तारि सप्णाडं ॥ १ ॥ 
अभै-जे आहर भय भेशुन परिरदरूप बाकर जीव्‌ इसमवभं _ इनके 
विवयनिष् सेव । 


नही दै धोरदुः खनिकरं प्रप्र हेः ते च्यारि संन्ना ह । इनदीकरं संसारी 


®, भर 


जीव नानाप्रकारके .दलःनिङ्र मे भोगवेदहें॥ तिनमें च्याथिकारका सदर आहा 
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श्रषण्‌ करने उपयोग रगावना, तथा उदरका रीतापणा होना इयादिकं बाह्यकारण 
| निकरि तथा .असातावेदनीयक्मकी उदारणा वा तीतर उद्यकृरिक जो जहास वास 
उपजे सो मदारसंज्ञा दै ॥ १ ॥ बहुरि अतिभयेकर व्याघ्रादिक दष्टनीवका देलना› दष्ट 
ति्यच मनुष्य वय॑तादेकनिकी कथाका श्रवेण कना-स्मरणमें उपयोग ख्गावनाः 
तथा शक्तिरदितपणा इयादिकं वरिगकारण अर्‌ भयनोकपायका तीत उदयरूप अतरः 
गकारणनिकरि. भयसंज्ञा उन्न होइ दे॥ २॥ बहरि, पुष्टसका भाजन कसना, अर 
कामकथाका भ्रुवण अर्‌ अयुभ्‌व्‌ करना, अर कामचेषटमं उपयोग रखना, अर शीर 
| पितते तसिं गारविदिय- । सप्णामयरगदोतार्ण ॥ २६॥ 


नन न्==--------- = 


अ 


न करे तो, तथा नह ही सेवन क्‌े विष्यनिकी प्रापि दतै वा 


देखना, तथा पूरे भोग्या नो आहार तष यादि करना, तथा आदहारकी कथाके 





द 9 


^ 
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न्व ----- 


 ॥ भगवती आराधनां } पान ५२८ ॥ 





करूर, भ 


अथ-- जेप कोऊ मनुष्य बहुमूर्य च॑दनकूं कष्टे नि मित्त दग्ध कै ; तेस पुरूष 


दिषर्याका रोभकरिकि निवाणक्रा कारण जो.मतुष्यस्वः हा नाश करे हे ॥ गाथा 
छंडिय रयणाणि जहा । रयणदीवा हरिजन कडाणि ॥ 


 माएुसभवरे वि छंडिय । धम्मे भोगेऽभिलसदि , तहा ॥ २९ ॥ 


अक 


अर्थ-- जेते कोऊ पुरूष रलनदीपमें माष रोइकखिू रननिष छंडिकशकिं सनदी 


क 







|| पते क ग्रहण क कुरः तेते मुष्यभवविषै धथेकू लागिकप्ि मोगनिकृं अभिलाष करे 
दे ॥ भावाथै- जेस र्लदीपमे परा दो कसि कोढरन याभि काष्टका भारं बे 
{| तेते मलुष्यभवविषं धर्मद यामि भोगनिका जभिराष करे दै ॥ गाथा. 

(  गंतूण णेदणवणं । अनियं छंडिय विलत जहा पिय ॥ ..` 

¦ माणुसभवे वि छँडिय । धम्मे भोगेऽभिलसदि तहा ॥ १८३० ॥ 

॥| ति जैस कोऽ धुण्यदीन पुरुष नेदनवनमे जायका अर्‌ -अयृतमू त्यागि. 
| कसं विष पीवे है; तेस मूढजन मजुष्यमतमे परमद खंडि भोगनिभे वांछ केरे दै ॥ 
& 


-जपावपडंगा मणवचि- \ काया कम्मासवं पड्ुवेति ॥ 
संजंतो द्यत । वणर्मि जह आस्व कुण ॥ २९ ॥ 


`` अथै-- पापम युक्त जे मनवचनकायके जोग, ते केमीनिका आसव करे है । जेते 


ननमय नय यनव गज गस नम रजस -स्मस्स्य्स्स्मः 9 ५ 9.9 9 ^ ^ 4 न ^ ^-^... 


(र ~ 
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सेटे आहारक भोजन कता पुरुषं खापूके त्रणमे गधिरधिरका आखव करे ३ै॥ गाषा- 
अणुकंषा सुद्धुवड- ॥। गो वि य पुण्णस्स आसवदुवारं ॥ । 
त विवर आस्व- 1 दार पावस्स कम्मस्त ॥ २२ ॥ 
:अथ--. अला जो जीवदंया अर शुभोपयोग ये पुष्यके आवनेक दार दै। 


अर जीवनि नि निद्यता अर भअशथ॒मोपयोग ये पापकम॑के आखवके दार है ॥ जिसके 


१ 


दशैनचा रि मोहनीयका विशिष्‌ क्षयोपशम उपजा जी सुभगः तात , परमभडासः 


महदिवाधिदेव परमेश्व अर्हत्‌-सिद्ध- -आचायं-उपा्याय- साुनिके गुणनिका भरद | 


से । 


नम तथा -स्व्की अला प्रवी उपयोग तथा समः स्तजीवनिकौ दयापे भवा 
उपयोगः स शनपयोग है; सो पुण्याक्तवका कारण हे हे ॥ तथा दशैनचाख्ि-मोहनीः 
यका विशिष्टं उदयते उपल्या जो भश्चुमराग, ताकरि परम भद्रक देवाधिदेव परमे 


[ कक, क क 


अरैत्‌-तिष्द-आवाय उपाध्याय -साधनित्‌ अन्य उन्मागीनिका गुणानर्म उपदेशम 


५ अ अ 


प्या जो १ | सो अ्युमोपयोग ६ हे। ॥ तथा विषयनिके सेवने, कषायरूप 
होने, इषटशाघ्च जे जे षाक पररूपक श{खनिके वणम दनक संगतिर्मे दु्टनिके 
जाभ्रयः थन सवनम, उ्कट आचरण करने वृत्ती माष हवा जो उपयोगः 


सो अद्यभोप्योग हे;-पापके आस्वका कारण ह ॥ 


च + ^, न अअ णक 
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॥ भगवती अराधना । पान ५२९ ॥ 
` इदा विशेष ेस्ां जानना-- श॒भयोग पुण्याख्वका करण हेः अशुभ मनोवच- 
नकाय योग पापा्वका कारण दे ॥ प्राणीनिकी हिसा, प्रका विनादीय। धृनका 
रहण. करना, मशुनसेवनादिक ये अज्ुम काययोग है ॥ बहुरि अस्तखयभापण, कये 
प्वचनः धमवरुष्दमचन ये अञ्चम वचनयोग है ॥ हरि प्रजीवनिका घातका चित- 
चन करना, इप्‌भाव, अदेससक्रा माव बे अशचुम मनोयोग है ॥ ते पापासव कृ ह॥ 
वह्साः अचय्‌ः वृद्यचयादिक शुभकाययोग ह ॥ सय हित मित वचन वोखना, 
सो यभ वचनयोग हे ॥ अरहेतादिकनिकी भक्ति, तपश्चरणमें शचि, श्तक्ा विनया: 
दिक, सो शुम मनोयोग द.॥ ये शुभयोग पुण्यलाव के ह॥ 

„जप्‌ ज्ञानावरणादिकि अष्टकर्मके आस्यके कारणनिशं कटे दै मोक्षका मूलपाधन 
जा मयादिकन्ञान, ताकी कोड प्रशंसा रै सो अन्तरङ्गं इरी छागे, सुहावे नही; 
९ परदाप्‌ है, अथवा तत्के ज्ञानकी कथनीमे दष॑का अभावं सौ प्रदोप हे ॥ बहुरि 
3. कारणकरि -कोडः. सम्यग्ञानकी कथनी प्रे, ताक कमे नदी जाण वा एप 
नही द एसे सम्बसानयः छिपावना, सो निहव दे । अथव जपन्‌ गुर अभरसिद्ध 
1 (पाय मसिष्दस्का नाम प्रकट करना, सो निन्ह दे ॥ वरि आपकरि 
जन्यास कया. सम्यग्न्नान देनेके जोग्यद्‌ योग्यशिष्यके अधि नदी देना, सो माः 
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स्य है ॥ ब्रहुरि के धमानुरागी ज्ञानक अभ्यास्‌ कसते होई तिनके व्यवच्छेद्‌ करना 
स्थान विगाडि देना, पृलकका संयोग मरिगाडि देना, प्यवनेवाखेका सव॑ष विगाईि 
देना, सो जंतराय दै॥ बहुरि पकरि प्रकादया ज्ञान कायकरि वचनकरि वर्जन 


(क 


करना? सो जासादना हे ॥ ॥ बहुरि अपनी बुद्धीकौ दृ्टताका सः प्रशंसायोम्य ज्ञान 


दूर्षण लगावना › सो उपघातं दे॥ये समस्त परदोप-निन्ह मासस्य -जतरय्‌- आ्तादना- 


उपघातरूप परिणाम ज्ञानावरण अर दशनावरण कथे आक्तवका कारण हं ॥ | 
षृ रि आचायं जी संघका स्वामी अरं उपाध्याय जो ज्ञानाभ्यास करावनेके अधि 


७. भ 


कारी तनत प्रतिकूख रहनाः अपृूढ रहनाः तथा अकास्मे अध्ययन करना तथा 


[ककन ~ ध ° भर 


जिने वचननिमे भ्रष्दान नही करना, शांखाभ्यासम्‌ आरसी रहना अनादश्त 


0 ¢^, € 


शाखाथेका भवय्‌ करनाः धू्मतीथका रोकना, अर आपके दहुषटुतीपणाका गवे करनाः 


मिथ्यावक्छा उपदेश देना, बहृश्चुतीनिका अपमान करनाः अपना पक्षा. ग्रहणम 
पंडितपणाः अपनी पक्का प्श्िग ` करना, विनारस्वध प्रखाप करना सुत्रविरुष्ः 


[क कज 


वाद्‌ करना शाञ्चनिका बचना, प्राणििसादिक ये समस्त ज्ञानावरणकमेके आखुं 


भर न क, कक अ, $ 


कारण र ॥ बहुरि । परके देखने मत्सराः अर देखने अंतराय करना, परे नेत्र 


[कके 


उपाडन्धः परमि ईद्विपानिपे वेर करना, नेनि बडा करना -फाडना, बहुत दीधकारः 
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| ॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९० ॥ 
न + 
सूचनाः दिनसें निद्र ठेना, , जलस्य करना, नासिकताक् ग्रह ट्ण कृरन,. सम्पग्ृष्टी- 


चङ्क दूदण लगावना, कती जो सोटे तीर्थकी प्रशेपा करना, प्राणनिका घात करना 


यतिजननिक़ म्टानि करना ये समस्त दशनावरणकेके अआ[खपके कारण हें ॥ 
अघ्‌ वेदनीयकर्मकर जासवके करण कटे हे द ` अनिष्टवस्छ जो अपना षिरोधीद्रयक् 
समागम अर वांछित वियोग अर अनिष्ट कटे कटोरचनक अरवणादिक वाह्यः कारणक 


अरात्‌ अरं असातवेदनीयुका उदयते उपञ्या जो पीडारूप परिणाम, सो टुः द ॥ 
जर्‌ अपने उपकार वाधवमित्रादिकनिका संवभका अभाव रेताः ता बालारनिः 
तवन करते पृस्पकै अभ्यंत्‌ महनीयकर्मका मे भेद्जं ¡ शोक, ताके उदयृतं चितासेदल- 


क्षण मलिनपरिणाम्‌ होय, सो शोक्र ह ॥ वहूरि  कंटरवचनकर २ 
भ ४ 
व ८! म हीः प्रपणतें तथा अपवाद 


त -होनेतं अन्तः्करणमे मरिन होकर जो तीत  पश्चात्ताप कृ 
सो ताप हे॥ बहुरि एस्िप टोनेते अश्रुपात नालना भरर विलप करिकि अर अंगमें 
विकारादिक करता भकट शब्द्‌ करि रुदन केर "सो आक्रंदन दै दै ॥ अर आयुः द्रि, बलः 
्ासोन्वासर्प माणनिका वियोग करना, सो वध्‌ दै ॥ बहुरि रडेशपरियामकरि ए एषा 
रुदन व्रिलाप फेरे- जाके भवतं अन्यजीवनिका परिणाम कापने लमिजाय, दया 


उपजि अवे-सो परिदेवन दे। ॥ ये दुम्ख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वथ, परिदिवनरूप 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५३१॥ 





न ® ग्र 
हे | 


अनुकपाः हे ।. जाके दया हे, तक सामान्य समस्व प्राणीनिमें दुःख देखि कोपना है 


अर महाजी अणव गी म इः अया देसि दुः मेदनेकी  इच्छसूप ह्गाः जाप 


9 (~ ५ [४ % को 


ह 


|| उपकार अर्थि अपना आहारं वञखादिक देनाः ? सो वमन हे॥ संसाराः अभावे 


क 


~ =-= 


के 


-------------र ससम 2 


[ककः 


| विष्यनिभं अनुरागका त्याग, सोः सरगसंयम दै ॥ ओह संय॒पासंयम 
|| तथा परधीतपणाते वेदिशृदादिकनिमे मोगोपभोगका रुना › सो अङगामनिर्जश दै ॥ 


(कज 9 


अन्नानी भिथ्यादष्टीनका तप, सो वारतप हे॥ निर्दोष क्रि वाक अरण, सो योग 


------- 
~~~ 


४ 


ॐ 


तथा क्षमाः, शोच .इनिसूप्‌ परिणाम सातावेदनीयका आस्वर कारण दै ॥ तया क्षमा, 


त->~-- 2 त 


इभः "पै पीड देति जाप पीडा तिष्ठतीकीनर जानि कंपायमान होना, - सो 


आया इःखङना रवि कस्पृधितरान होना, सो चतत्रतानिम्‌ अनुकपा द॥ पके 


जयि वीतरागतामे ग्या हे, तोह पूरवोपाजित क्के उदयते शगसदित टोना ५ 
सरागता दे, सरग जो छुकायक्न जीर्वानकी (1 1 त्वाग अर प्रिय 


ताङ्‌ ध्यान .कंदिषे दे ॥ शुभपरिणामं भापनापूङ़ क्रोषादिककषायश्न 
अभावः सो षमा दे दे॥ लोमद्य याग, सो शौचहे॥ एतै इन मूतवरतीनिमे अनुकः | 
पाःअरं दानका देन सरगसंयमः तथा सयमासंयम्‌, अशामनिनः वाखतप, योग 


-अरदत भगवानक्छ प्रूनाकरे कसे तप्ताः बाल. इष्द तपस्वीनिके.वेयाव्रस्यभे जयम. 


0 0 8 9 0 9 9, 9-20-73 = 0 


9, +, भ. १.५ 


न कि ० 9 9 कि ५ अ क > 2.०१ > ~"-न ^ 


सरलपरिणास, विनवरादिक्‌ समस्त सातवेदनीयकर्मके भालवका कारय ह ॥ ` - 


४ र 


कके अल्त्‌ क्षेयतें उपड = कवर सनः सो केवछी दे । अर्‌ रागदेवमोहरदित अर 


सुष्दिके अतिशय ऋष्दिकरि युक्त जे गणवष्दन, तिनकरि भकारयाः सोः शुत ॥ । 


अर रटनन्रयके षा खुनी रनिका सृ सो संघ हे॥ अ्सिदिरक्षण धमं 


त ्् 


भवनदासीं स्यत्‌ ज्योति षी. कलयवासुी येः च्यासिकारे द्व्‌ ह हं॥ केवट, भौर. शत्‌, ध ५ 
संघ, अं मर धम, उरदेव हानि ग अवर्णवाद्‌ क्न ,सो दशनम अआल्लवरका करणे 
जो गुणवत महाम्‌ पुर्षनिका अनह रोता ९ दोष अपन) [ उुद्धिकौ ५ 
भस # [१ भो 


ताते प्रक करना, सो अवणेवाद्‌ हे ॥ तिनं कवरीके अज्रे पिण्डका जहार 


० भ, ५ 


फरना कृषे, तशर देवरी कृवर उनके वघ प्रहर ए ह कवरी. निहार करे € त्व्‌ 


[$ [क करप 


खीके  तंबीपत्र दे हैः केवरीकफै द्धैनपूक ्नान-टोय है हे इत्यादि 5 अपनी ५ पौ 
नतां समरतदो प्रहित केवर छटा दोष कहना, सो केवटीका अणवाद्‌ है 

वरि ए कह-श्चत जो शाखः ताभ मपिमक्षण; मस्स्यीमत्स्यका ॥ । छ 
म॒ जो सहत ताका भक्षणः तथा मदिन्पान काना, तप्र कामपीडित साधू त 


4 ट _ भ ५ है| 


सेवनं करना, रात्रिभोजनं करना शादि नदष श्रुतः निदोष काहे ए 


द 


1 
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नक. ज्ज््-स्य 
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कि मी 


च 


है निरन्‌ ठ हैः इदी मक्ष दुत भोगे है! प्रलोकमे केसे खली 


सॐ अ 


भगवती आराधना ॥ पान ५३२ ॥ 


गरन यगय णन रयजय रय ~> 





टना सो श्तका अवणबादं डे \ ४ 
बहुरि ये जैनके दिगम्बर मुनि शुद्र द स्नानर्हित हः मकर ल्प प हः २ अ 
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=> 


५५ 


"र 


® 


"ध्न च 
१; <न 
८ 
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कहना, सो संघका अवणवाद्‌ हे. ॥ 

बहुरि जिनेनद्रका- उपदेक्या -दशलक्षण धर्म निर्ण ह, इसके सेवनेवारे अषुर षो 
से कहना, सो भू्मेका अवर्णवाद्‌ दे ॥ बहुरि देव मांसमक्षण करे दै मदिरा पृहे 
इ्यादिक कहना, सो देवक अवणवाद्‌ है॥ से केवरीका अवणवाद, श्चुतकरा अवेः 
नाद्‌, सुप्त अवृणवाद, घर्मका अवणेवाद्‌, देवक अवणेवादः सो दरौनमोदनीयकैके 
आसवके कारण है ॥ 

अं चारि्रिमोहनीयकमके असावे कारण परिणामनिकू के है ॥ जगतकै उपकार 
करै उम जे! शीख्रत, तिनकी नि निदा करना आसङ्ञानी तपस्वीनिकी निदा करना, 
धमक व्रिध्वेस करना, धर्के साधनमें अन्तरायं करना, तथा शील्वानकू शीतं | 
विगाना, देशव्रवीक तथा महाव्रत ब्रतनिते चलयमान करना, मयर्मांसमधुका 


यागौनिकं चित्र्म. भम उपजावना-जतिं खागमें शिथिल होजायः चारितं षण || 
रगावना, छशरूप छिग-मेष धारना, छ@ेशरूप तत -पारना, आपके भर परकै सपाय || 


६.० 0 


9 7 ^) 





न 9 र 9 - 








 उप्रनावना इत्यादिक कपायवेदेनीयके आन्ञवके कारण रै॥ 


क, भ्र 


वृहुरि नानाप्रकार प्रर को कडा कुरे तिसकी कीडामें तत्परता, अन्यके कीडाकी 
सामीमे उयम करना, उचितकरियाका वर्जन नदी करना, नानाप्रकारकी पीडाका 
अभाव कलना, देशादिकं उत्युकपणाका अमाव, सो रतिवेदनीयकमका आल्लवका 
कारण है ॥ अन्यजीवनिकैः अरति प्रकट करना, परी रतिका विनाश करना, पापरूप 
जिनका स्वभाव तिनकी संगति करना, अकदयाणरूपर खोदी कियाभे उत्साह करना 
ये .अरतिवेदनीयकर्मका. आखव करे है ॥ | 
अपने. शोक होय तिं षिषादीः हीय रि चितवन करनाः पके दुप्वं प्रकट करना, 
अन्यक शोकम रीन देषि आनन्द्‌ धारना, सो शोकवेदनीयकर्मके आछखवृका कारण 


| हे॥..व बहुरि अपना भयस्प परिणाम क्रया परेके भय उपजावना, निदेयपणाकरि 


परक तास्‌ देना इयादिक भयवेदनीय॒का  आसखवका कारण हे॥ बहुरि सयधभक. भाप 
भये च्यारि वणेके पा बराह्मण भत्रिय वेश्य सुद्र तिनका करकी करिया आचारकी 


ग्लानि करना, प्रका अपवाद करनाः सो. ज॒गुप्सावेदनीयके आस्वके कारण हे॥ 


बहुरि अतिक्रोधके प्रणामः अतिमानीपणाः इषीका जयवह[र₹ जस्षयवचनः अतिमाथा- 
चासः तत्परपणाः अतिशगभावका काः परस्त्री्ेवन करना, परस््ीका रगमावतें आद्र 


(१ ~+ 0 1 नः 


। भगवती आराधना ॥ पान ५६३ ॥ 





[कक 


रना, स्वी कस्‌ भाव आख्गिनादिक करना. इनि भावानितें स्वीषेदका आखव रोहे ह. 
अय कोष, इटिरताका अमाव, विपृयनिमे उत्युकताका अभाव, निर्खोभता, 
स्री सधम अस्प रागः अपनी स्त्रीं संतोषः अभाव गध पुष्प माद्य 


। | 





् ष 


इः देना खणे धारक्निका मथन करना, व ग्रहण करिन्‌ 
टुःखं देना, परस्त्ीका संगमबार तीतर राग करना, आचाररहित निराचायै होना, 
सो: 1 नपुंसक्वेदके वंधका कारण है 

अव वच्याखिकाी र मध्य॒ नरक आयूके वंधका कारण कदे है ॥ 
रिसाका कारण बहुत आरभ अर बहुतपरियहका संचय करना, सो नरक आयुका 
आखवका कारण दै ॥ विशेष के दै. मिध्यादशनकरि मस्या (आचरणः उल्क 
अभिमानीपणाः शिलाभेदसद्श कोध, ती्ररोभमे अनुराग, निदयपणा, परजीष- 
निके संताप उपजावनेका परिणाम रखना, परे घातका परिणाम रखना, . -परके 
धनका अभिप्रायः,  समस्तजीवनिका घात करनेका परिणामः निसं प्राणीनिका 


21. 


स ` "सन यसय न्यम मक नसग र गर्ग ज् स्य गस्य 9 ~ ग गगा 7 7 - -------- 2 ^ स^ ~अ 
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| धति दई एेषा असयवचनका स्वभाव स्वना, परव्यके हरनेके परिणाम, मेथुनक्ञा 


क 0 ¢, श~ 


उपसेवन, पापका कारण अभध्य आहार्‌ वैर्की स्थिरता, यतीनिकी निदा, ती 
करकी अवज्ञा, ृष्णकेद्याके परिणामः ोदभ्यानकरि मरण इयादिक नर साथूका 
आस्वका कारण दहै ॥ ` 


` बहुरि मायाचारका परिणाम तियृचयोनीका, कर्ण्‌ है ॥ मिथ्याधर्ेका उपदेश ? 


वहु आरभ, बहुपरियरहः कपः टकम करना; पृथ्वीका भेद्समान क्रोध, शीररहितपणा' 


@ , (= ® भर 


चन्द्‌ चिह वचनान क्‌ तत्र मायाचासं रीति, परे परिणामनिमे भेद करना ; अनयै 


प्रकट कर्न]; वण, गंध, स्स 1 स्पशे इनिका विपरीत करना; ; जाति कुट शीलम दृपृणं 


अवगुण प्रकट करना; नीर रूपात लेदयाके परिणाम, सतिध्यानतें मरण करना; 
इत्यादि तिर्यच जायूके आवक कारण हें ॥ 
बहुरि अख आरम्‌, अट्यपखिहपणा मनुष्य आयु आसवका कारण है॥ हूर 


आचरणं सुल मानना, अपना खख. जनावना, वाल रतम लीकसमान कोषः 
परलभ्यवहारमं त्ति, संतोषे रति परणीनिका धामे पिर्तता, सेद कर्मनिते 


लगावना; विस्षवादका अभिप्राय्‌ रसना ; ; परे उत्तमगुणनिङ् स्िपिवना; विनाहोते | 


मि्याद्शनंसहितं बुध्दि, विनयवारस्वभावपणः सर्टगरकृति, मादेव, आजव, साते 


भा, त च ^ 1 


}} भगवती आराधना } पान ५३४ ॥ 
| निवृत्ति . दोना, -आपके निकट आया -तिसमे मिष्ट संभाषण, प्रकृतिरहीते मधुरता, 


सोकिक व्यवहारे उदासीनता, § षौरहितपणा, अरपरसंेशपरणा, देवता शुरु अतिथिकी 
पूजादानका अपने द्रगयभैते विभाग करना, कपोतरेश्याके प्रिणाम्‌, मरुणकलम धर्मध्याः 
नीपण्ा सर्‌ स्वभात्रहीते टि विनासिलाया कौमङ्पणाये मलप्य आयू आष्षव्रके कारण द ॥ 


बहुरि सरागसंयम अकरामनिरजः अज्ञान्‌तपं येदेव आचके आलवका कारण है ६॥ 
तथा. कल्याणः कृरनेवाखा. -मित्रका सेवेधः धर्मक स्थान आयतनकी सेवा, सलयाथधमंका 
| शरचणु शर्मका . महिमा जसे होड तैसे. करना सम्यक्लं धारना ` परोषधोपवाप् कना 
| इतै. देव मयूका आस्व होय दहे ॥ तत््नानरहित्‌ मिध्याृष्टीका तप करना हे सो 
बरारतप :हे.ते ब्रारतपके धारक भवनवासी व्येतर ज्योतिषी देवनिभे तथा वारमां स्वग 
पर्यत स्वगनिभे.ब्‌ मचु्यतिर्यचनिभ उपने ह ॥ बहरि पराधीन हवा शपा तृषाका 
५ | निरोध.भोगना, बरदिअहादिकनिमे ब्रह्मच, भूमिशयनः,. मुख्पारण्‌ करना, दुवेचनादिक्का 
तापर, सहना. दीध्रकाल. रोगृभारणं ये ये अकामनिजराकरे धारक ये व्येतर मष्य तिर्यचः 
निभ. उलन होय है॥ बहुरि. संञ्चिशरदित दोह इष्षते पडनेवारेः  पवैततें मिरनेवालेः 
भोननके. यागम, ` नलग्रवेशः करनेमे, अभिप्रेश करनेमे, विषभक्षणमेःः धरमेके 
| मानने वत्र तथा-.मनुष्यतिरथुवनिंमे उपने ॥ बहुरि - शीरयाम्‌, बतवार्‌ दथा- 
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भृमि उपजनाछे, भ्यतयादि 
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¦; भवर आराधना ॥ पान ५३५ ॥ 








= < विनाश करना, त्था प्रतिमाका स्थान जो मदिर ताका नात्‌ करना? मखत्याः 
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नि वेऽनेरटनेके मकानद्ं मरमूत्रादिककरि विगाडना, वागवगीचे वनका विना 
त, कोष मान माया रोभका तीव्रपणा, पापकर्मनिते जीविका करना इयादिकनिते 
यनम क्के आक्तव होय दें ॥ | [र 
बहुरि मन वचनं कायक सररता अर्‌ पृ के तींउले परिणाम ते समस्त शुभनाम 
कर्मके आसुवके कारण दह ॥ तथा धमतां देसि ट्षकरं प्राप रोना, सम्य्रभाव रखना, 
संसाररमणते भयभीत रहनाः ममाद वजेना इयादिक शुभनाम कमक आसवके कारण है ॥ 
__ अव अनंत अर उपमारदित द प्रभाव जाका अर .जचियविभूतिविशेषका कार्ण 
जैङोकयतें विजयं करनेवाला एसा तीर्थकरनाम्‌ा नामकमंके आसवके कारण पोडशका- 
(| रण भावना द तनका रसक्षप एेसा है- जिनेन्दका उपदेरया निगरन्धरक्षण मोक्षका 
मान जो रचि अर निभ कितलादि अष्ट अंगनिकी उज्यरतारूप दशीनविश॒दधि हे 
|| ज्ानदनचास्िवष अर दनज्ञानचारिके धानिमे आद्र करना-सत्कार करना 
तथा कपायका अमाव. करना, सौ पि विनयसम्पन्नता दे।;२॥ अरहिंसादिक नत | 
तथा त्रतके पालनेके अधि कोप्‌ मान्‌ माया लमका यागसभाव शोरनिवियें मनव 
| भनकायर निर्दोषषृ्ति करना, सो पसनृतेननतीचार भावना दे ॥३॥ ३ 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५३६ ॥ 


|) षद्‌ आप्यकनिका थाक प्रवन करना, सों आवस्यफापराणि नामां भावनां 
दे ॥ ९४ ॥ ज्ञाने परकाशकरि तथा महान्‌ तपकरि तथा जिनपूजाकरि जिनका 
उयो करना, सो मा्म॑प्रभावना दहै ॥ १५ ॥ धमता परुषनिषिपिं अतिस्नेह. करना 
जेस गज वत्सविधै प्रीति केर, तेस रीति कनां, सो परबचनवत्सरुत दे॥१६॥ये 
| पोडशमभावना ती्थकरनाम कमैके आसव कारण हँ ॥ 

` अवं गोत्रकमेके आसवके कारणनिमे नीचगो्रनाम कर्मके आसवृके कारणनिङ्क 
कटे दै ॥ परफे देष होते वा अनंहोते भरकः करनेकी इच्छ, सो परनिंदा हे । अर 
| आप विद्यमानं वा अविद्यमानं गुणनिके भरकट करनेकी इच्छ, सो आत्मप्रशंसा 
किये । परके सचि रणनिकृु आच्छादन करना . अर अपन कह गुण प्रकट करनाः 
सो परनिदा आस्मप्र॑सा । परक गण्‌ रोद तिन कना अर आपके अनहोत युम 
|| प्रकट करना, ते नीचगोत्रके आक्तवके कारण द ॥ विशेष एसा जानना- जाति करं 
बल रूप श्चुत आज्ञा चेयं तपकां मद करना, परछी अवज्ञा करना, परकी हास्य करना, 
परके अपवाद करनेका स्वभाव रखना, धमात्मा पुरुषानिकी निदा करना, अपनी उचता 
दिख तावना परके यशद विगाडि देना, अस्य कीतिं उपजावना, -गुरुनिका तिरस्कार 
| केनो › युरेनिकां दोषे विख्यात कंश्नां, गुरुनिका स्थान बिगाडनाः ` अपमान करना, 





-स्गाससथास्यास् मनस्य वय सखस्य ययय -रगर ग्र ग स्यन्द 
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4, 


गरनिकै पीडा उपजावना, अञ करना; खणनिष् छोप ` करना, गर्न अंजली 
नदी जोडना, गुशनिकी स्तुति नदी करना, गुरुनिके गुण नहि प्रकाशना, युन 
आवें नही खडा रोना, ती्थकरादिकनिका आङ्ञादिकका रोष कृश्ना ये समस्त 


-अस$ 


नीचगोश्रके वधक कारण दं ॥ ६ 
अष उचगोत्के आसवके कारणनिषू करे हं हँ ॥ अपनी निदा कश्नाः परकीं 


प्रशंसा करना ` परके भले गुणि प्रकट करना, अवगुणनिकू टाकनाः गुणवता निविषें 


कै 


विनयकरि. नभ्रीभूत रना, आपमें ्ानादिकरुणनिकी आधिक्यता होतेदू ज्ञानादिक- 
निशत मद्रं माघ नदी -होना-अहंकार नदी कना, सो उचगोत्रके आसवका करण 
हे॥ जरह क्या है- जाति, कुर, बर, रूपः, वीये › विज्ञान, एे-धरय, तप इईनिकरि अधिक हय, 
त पकी उचता नदी चितवन करना; अन्यजीवनकी अवज्ञा नी करना; अन्य 


[कजात पकक । 


ज्वलते उद्तपमा. छंडना; परक निदा, परकी ग्खानिः परे हास्यः . परा अपः 
वृदका खग करना; ; बहुरि अभिषानरित्‌ रहना; धमात्माजनका पूजा सत्छां 


जोक 


क्रना- देसतही उवि खडा हना , अं्री नोडना, नम्रीूतं देना वंदना 
करना; यहुरि अवारे अवसम अन्यपरुषनिकै एमे गुण होना इक्‌ तेस यण आपे 


मक 


रोदे उद्धतपणां नदी करना; ; अकारक अम क मस्ममं दकया अभिश्ी- 


का 1 व 0 
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॥ भगवती आराभना ॥ पान ५३७ ॥ 











¢ भ 


ना अप्रना माहाल्य नही प्रकट करना; ; धृ्ेके कारणनिमें पस ट्ष करना; सो 
समस्त उ्रगो्के आके कारण द | 


„अवर अतरयकम॑कं आयक कारण परिगामनिदधं कड हं ॥ दान दनभ 9 विध्न 
परेत दानातरायका आशव दोय है ॥ कोउ लाम दोता होय तिश लामके कारण 


क, भ क को भर म, $ 


रगा; तात समातयक्ङा आखव | है। पे मोग बिगाडनेते भोगांतपः 


[अ 


यका अर पका उपमो बिगाढनेते उपभोगांतरय्, परका वीयं बिगाडनेते वीर्यतः 
रायकमंका आस्व दोय है ॥ इसका पिस्तार्‌ के ९ कोञ ज्ञानाभ्यास कसा होय 


न (=, भो 


ताक निधेष्‌ करते; तथा कोडका सल्‌! हीता होय तिके विनाशनेतै; तथा दानः 
रामः भोग, उपभोग, वी, स्नान, विहनः सतर सुग, पष्पमाद्यादिकः, वञ्च 
आभरणः शथ्या, आसनः स्षण करनेयोग्य भक्ष्य, भोजन करनेयोग्य भोज्य, पीवने- 
योग्य पेयः आसादनेयोग्य रेच इतयादिकनिमें षिष्न कलत ` तथा विभवमुश्द्धि ठ दें 


रे क १ ४ 


आश्रयं कर्नतं, तथा अपने व्य्‌ रोते नरी सचैनेतैः द्रव्यकी अतिवांभते देवता 
निके चटी मस्तू$ अण करनेते, निर्दोष उपकरणके यागनेते, परकी  शक्ति-वीे 


| धका द्‌ केतः सुद्र आचारके धारक तपस्वी गुरा घात कनेर 
\ स्‌ नप्र्िमाकी पूजाकरे विगाडनेतैः तथा दीक्षित, तथा दरि, दीन, अनाथ इनक कोऊ 
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मषक कन्य 








| भगवती आराधना ॥ पान ५६३८ ॥ 


+~-----------" ~ 


भाव दानक देने विघ्न करनेवाडा भया, तदि उस समयमे जो कमैका जाख्व थया, 


व € ` 


[^> + कजाः 9३ 


|| थोथी रहि गर. हूति स्थिति प्रदेश तीनप्रकार. वेध भया। अनुभाग कपायरूप 


अ, भर 


अप इँ प एसा संक्षेप जानना-आसतव सत्तावन प्रकारके है । मिध्यात् पंचपकार 
ह~ १ एकौ, २ विपरीत, ३ विनय, ४ सशय, ५ अज्ञान ये पंच मिध्यालके प्रकारं इ है| 
| द्रि अरच्ा मनक वशीभूत. नदी - करना अर छकायके जीवनिकी साका 

याग नदीये  बारहमकार अविरत द । अर पचीसं कषाय द । अनेताु॑धी कोष 


मान माया रो, संज्यरन कोध्‌ मान माया खोभः हास्य, रति अरति, शोकः 


जगुप्ता, खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद्‌ ये पचीस कषाय द । सयमनोयोग, अपः 
यन नयोगः उभयमनोयोम्‌, अनुभयमनोयोग ये च्यारि मनके योग वि } ` सयवचनयोगः 
अस स्यवचनयोगः उभयवचनयोग उ अनुभयवचनयोग ये च्यारि वचनयोग ह । ओदूरकि 


ओदार्किमिश्रः = धङगियिकः वेक्रियिकमिश्र, आहारक, आदारकमिश्, कमेण ये सप 
| काययोग द । एस मिष्या ५) अविरत १२ । कषायः २५। योगं १५1 ये सत्तावन 


सा. सशकमोनिकू वटि गया, परेतु. दानातरायकमभे तो रस प्रचर पद्या, अरं अन्य प्रकृति 


|मान माया रोम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मान्‌ भाया खोभः म्रयाख्यानावरण 


निषि प ्नविन ् ~ ` न न नश नन गगर ग ० -र-रमर-य-ररन-र गरू यः 





° आत्रे है। तिने तेसवप- 
पत्यं है। अर पषायदोरे कर्म दवमसापरायपर्यत द्र 
भर योगद करम तरहमे पत्पानपकति जपत है॥ ए ¢ 
॥ तरिसताररूप गामरततार नाम अते जानना ॥ 

¶ सपेरमावना के हे ॥ गाथा 

र । रंभ पभ्मत्तदिठकशा्धेण ॥ 

राणि रि, २वबफकिहिहि रुभंति ॥ २३ + 

व्पाठकृरिके पिय 





तशू भासषरद्ार रकौ 
रोदे 


सर दनतर्पर ( 
५ त मिध्यालदां र भर त्रतदरं करम जगे / 
९ । करेण रसला भतताथचोरिहि ॥ { 
ह- 1 करेण रस्ला वे चोराणं ॥ २४ ॥ १ 
अर जीवनिकी द्या अर ईियानेका द्मन येही 
परपोरनिते अपनी 


यही भाः 
ना साढे है । जेते जस्रा 


६, 
< कक्‌ 


(य - स 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६९ ॥ 


दस्त अघुष, सो एस त्रस्त रक्षा कश्लेकु समथ होय हे ॥ गाथा- 
ईदिषटुदं तस्ता । णिष्धिप्पंति दमणाणखकलिगेहि ॥ १ निग्ते " 
उप्पहगामा णिष्वि-। प्पंति हं खलिणेहिं जह ` वरया ॥ ३५ ॥ 
चर. भ 
तेसं इन्द्यरूप इट घोडे विपयनिते रोकनेरूप रगामक्रि निग्रहं माष कथय है 
अणिहुदमणसता इंदिय- । सष्पाणि -गिगिषिहं ण तीरिन ॥ 
विजामेतोसहिही- । णेण जहाऽऽसीकिसा सप्पा ॥ ३६ ॥ 


: अथ-- जसे विद्या मंत्र ओषधिकरि रदित पुरुष्‌ आसीविषनातिका सर्पे निभं 


© (च 


 इद्वियरूप सैनिके वश करें नही समर्थ दोय दे ॥ गाथा- 
पावपयोगाक्तवदा- । रणिरोधो अप्पमादषलिगेण ॥ ` 

, कीरड्‌ फछिगेण जहा । णावाषु जलासवणिरोधो ॥ ३७ ॥ 

 अथै-- विकथादिक पंचदश प्रमाद ते पापप्रयोग द । जैस नावरे जर आवनेके 

व काषटका फरुककरि रोकियि हेः तेस अप्रमादरूप फृटककरि परी १ गोङ्यि 

सयं 


सावाये- जिसके जपने खरूपकी निरंतर सावधानी है-भमाद्‌ नही 


1. 


चन ्----------------- अ 
उय्स्य् रय रय=-2=य= > 


छ 


अथ-- जेस उतयथमामम गमन करनेवाटे घोडे रगूमृकरि निग्रहं पराप | ह 





| भगवती आराधना ॥ पान ५५२ ॥ 





- +, ^ 


प्राप दोय हे; तेसं कर्म॑थातुभ मिखयां हवा जीव महाम्‌ त्परूप अमिकरि पम्पा हवा हुवा 
शुद्धरूपद प्रप्र होय हे ॥ अव इदां कोउ कदै- जो,  तपही आचरण करना, संवरकरि 
कहा प्रयोजन दै? इस्‌ शंका निराकरण करा के ई ॥ गाधा- _ 
त॒वसा चेव ण माख्ो । संवरहीणस्स होइ जिणवयणे ॥ 

| ण ह सोत्ते पविसंते + किसिणं ` परिसुस्पादि तरं ॥ ५२ ॥ 
अभर- निर्निदका प्रसागममे भगवाम्‌ एसे कष्या दैः संवर पुरुषे तपकरिदी 
मोक्ष नक होय है दै । संवरसदहित त्पश्चरणकरकिटी मोक्ष दोय दे । जेस निष्‌ तलब 
जलका प्रवाह निरंतर आवता रोय, सो तलाव सुमस्त नदी शुष्क दीय हे, पहली 
नबीन्‌, जल आवता, रकि जाय्‌, तदि भीष्मके सूथका आतापकरि ताव सूकिदी 
जाये; तेसे संबरधूरवक तप्रही मोका कारण रै॥ गाधा- 

एवं पिण्यद्धसंवर- । वम्मो सम्मत्तवाहणारूढो ॥ 

शुदणाणमहाघणुगो । क्ाणादितवोमयसरेद ॥ ५३५. 

संजमरणभूमीष । ` कम्भारिचम्‌ पराजिणिय सवं ॥ 

पावदि सजयजाहो. | अणावमं मोख्खरज सिरि ॥ ५९ 


अ, भ 


अथ-- एम पूर्वोक्तप्रकार प्रहस्याह संवररूप ब्रकतरं जाने एसा. अर सम्यक्लस्प : 
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अयण 


| बानञपरि च चव्य, अर इषतजञानरप्‌ महान्‌ धतुष्यक धारणं कस्ताः सयमीरूप्‌ योद्धा 


[+ भके भ्र ® (~ + 


|| सयमरूप रणभूभीविपं कृमैरूप वेशनिकं ध्यानादि तपोभय्‌. याणनिकरि जीतिकरिकि 
उपमारहित मोक्षके राज्यंकी र्ध्मीदूरं भाष हायदै॥ एसे निज॑रदुेश्षा कदी ॥ 


अब धमेभावनाकू नवगाथानिमे कृ द ॥ गाथा-- 
जीवो सुर्घुरकडः , । क्धाणपरंपरस्स जो मामी 
भावेणोवञ्जदि सो । धम्मं'तं तारिलमुदार ॥ ५५ ॥ 


व~ जो जीव मोकषपर्यत कल्याणनिकी प्रंपराका माजन्‌ है-पा्रदै, सो जीव 


` क ७ © नस, 


समस्त सुख देनेमे प्रवीण पसा उदार धर्मकू माष रोय हे। जो निवौणके योग्य नदी 
सो उत्तमधर्मक्‌ नही धारण करिपिके हे। जिसके क्मनिकी स्थिति घटि जाय अर पाप 
रृतिनिमें रस मद्‌ रहि जायः तिसका माव धके धारण कृरनेका दयः ॥ गाथा- 
| धस्पेण होड पु पुज्ञो । विस्ससणिजो पिड जप्तस्सी य ॥ 

सुहसज््ञो य णराणं । धम्मो मणि देकरो य ॥ ५६ ॥ 


` सङ 


अथ पुरुष जगतस धर्षकरि पूजनेयोग्य होय है । धके ममवत संमस्तंज- 


€, [ केः 9 


भत श „म भ 


है सो सुखकरि साधनेयोग्य १ मनम आनंद करनेवाख है ¶ौ गाथा- ` 


स गु = णद ग ण गगण 


तक विश्वास करनेयोग्य होय हे, सर्वके प्रिय होये है यशसी होय है । मुष्यानक 
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र न च ५ 
ननन = जच स्रजः 
थ न 9 ज 


= न नतकन्नत्ः चयन र 


[ भगवती आराधना ॥ पान ५४३ ॥ 
जावदियाईं कंछा-। णा माणुस्सदेवरोगे य॥ ` 
| आव्रह ताणि सता- । णि मोर्खसोख्खं च वर्‌ धस्मो ॥| प७ || 
अध-- -इस' मनुष्यलोकं वा देषलोकमं जितने कस्याण दैः तिन समस कस्या 
गनिं अर निर्वाणे अनंत अविना सुख यो भ्रष्टे प्राप्न करे ४ ॥ गाथा- 
न्ते. पण्णा ञे धृञ्म्‌। न सघड्ख्लणासयर्‌ ॥ | 
पडिवण्णां दटधिदिया | विसुद्धमणसा णिरावेखुला ॥ "८ ॥ "4 
` अथ- जे दृदयेर्यके धारण करनेवार अर उञ्यरुमनके धारक _अर इसरोक 
परलोक स्याति राम पूजादिकृकी  अपेक्षारदित हुये समसत दुः 'सनिके नाशः कर 
नेवाखा अरं -जिनेदका देया एसा साथमे धारण कंरेद्ैः ते जगत धन्य 
दै ॥ धमेरदितपुरुषनिकरि तो जगत्‌ भ्या डे केवर महात्मापुसुष विरे है ते धन्य ह ॥ 
, तरिसयाडवीए उम्म-\ ग्गविहरिदा । सुचिरामिदियस्तेि ॥ ` 


, $~ क न 


जणे णहुदिपहं । ` धएणा उंदरिय गच्छंति ॥ ५९ ॥ . 


जथ विषयप वनिं द्ियरूप इ अशवूनिकृरि चिरकारपर्यत उयमा्मं 


भद = 


र हारं कसते कोड धन्यपुरप हं ते इद्रियरूप इष्ट घोडेनितँ उतणिरि निदा दिलाया 
निवोणक्ा मागेप्रति गमनः करे है ॥ ` गाया- 
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\) भगवती आराधना }} पान ५८४ ॥ 
शयकरि समीपतद्कं प्रा दोय हे ॥ गाथा- 
सम्मद॑सणतुवरं । टुवारसंगारवं जिणिदाणं ॥ 
वयणेमियं जगे जय- । इ धम्मचक्ते तवाधारं ॥ ६३ 7 
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पुकः करमर्प वेरीनिदधू जीति परमविजयकू भप्त ह ौयदे॥ एं धर्मभावना वणन क्री ॥ 


प ~ + 


जअ वोधिद्रभमावना अषटगाधथानिमें वर्णन कर ष्‌ २ ॥ गध्र 
दंलणसदतवचरणम- । इयमस्मि धम्मामिम दुहा वोदी ॥ 
जीवस्स कम्मसद्त- ! स्स संसरतस्स संसारे ॥ ६९ ॥ 


[अक £ (५ + 


अथ-- सेसासविषं परिभमण्‌ करता कभानिकरि रिप जो जीव, ताके दशेनज्ञानः 
चासि तपरूप्‌ ध्भविपं योधि जो रटनच्रयकी परषणेता तथा आराधनासदित मरण 
ना इरुम दै ॥ गाथा- 
संसारम्मि अणेते । जीवाणं दुह मणुस्सत्तं ॥ 


सुगसनि खासहजोमो ! जह खनणजले समुदम्मि ॥ ६५ ॥ 


॑ ( अथे-- जिनेदभगवानका धरमच्र जगतमं यवत भवते टे । केसाक दे धर्मचक्‌! 
| जके सम्बर्दधनरूप ध्यक तुवै, अर आचारोगादिक दादश जगदी जाके आर हः 
| ॥ पचमदप्रतादिरप नाक नमि दै, अर तपरूप जकर धर्‌ है, देषा भगवानका धर्मरूप 
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अथै-- जेत कवणसमुद्री पूषैदिशाम के्या जडा जर्‌ पञ्िमदिशाके वसस 


रमे क्षेपी समि दून दोऽनिका संयोग रोना इटेम है; तेसं अर्नतसंसासपपषं जाव 


निकै मरुष्यपणा दोना द्रुम हे ॥ गाथा- 
। असुभपरिणामवहुल- । तण #। लोगस्त अदिमरहष्त्तं || 


अ $+ 


 जोणिबहुतं न्व कुणि । सुदुछहे माणुस जाण ।॥ ६६1. 
अथै-- इस लोकम मिथ्या असेयम कषाय प्रमादं शयादिक अञ्युभपरिणामनिका 
बहुरपणा हे हे-मिध्याल अरयेमादिक भाव निरंतर वबहुतवारं बहुत वतत दै । अर 
मरुष्यनिना अन्यजीवनिका बहृतपणा है । अरं योनीका बहृल्पणा द दै-चोप्यापी 


भर (> _ _ 5 


र योनिस्थान दै अर तिन एकसो साग भिन्याणवे रक्त कृककोडी है ते मनुष्य 
योनीकू दुकैम करे हं ॥ 
मावा्ु-- यो जीव अन॑तानैत काठ तो निगोददीमै वस्या है । अर कदाचित्‌ कोई 


¢ _ अ ++ श, 


जीव [नगादत [नकृ त्‌ पृथ्वीकायमे, जठकायर्भे,  पवनकायमे | तचा) अयिकायमेंः तथा 


भर क क _ अ 


प्रतयेकवनस्पतीे रत्यन्‌ दोर्‌ बहुर्‌ [नगादर्म जायदहे। कैसाद निगद! १ जनतकाल- 


हमे ताते निकर्ना कठिन  हे। | अर अनंतानंतकाल्मे कदाचित्‌ बहुरि निकसे तो केरि 


भरः ॥ अ ० $ (~ $ 


पंचसथाव्रनिमें उपजि वहुरि निगोद जाय दै! रें अर्नतवार्‌ एकेद्वियमें परिभमण कसते 


६1 


(त्यन्वय चयस्य न्ड न्ड य ययय >> "स र्य 
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क्रते व्रसपणा पावना इम है! अर कदाचित्‌ चद होद्‌ः तो वे्ीतं तेद्रियपना 


कोभ 


| पवना टुम्‌ र है! तातं चोद्वियपना पावना दुरुभ हे द । अनंतवार स्थावरे अर विक 


र परिभ्रमण करता अर्नतकाट व्यतीत करे है हैः पच रियपना पावना अय॑त्‌ 


9०9 र 


दुर्भ ६ अरं कदाचित्‌ वृहत भ्रमण करते करते पच द्रव हई तो सिह व्याघ्र सपं 


[८ [ क. 


ए चीता मलस्य दूयादिक दुष्टनवानमे उपनि नख प्राप दोह असंख्यात काल 
दुः स भोनिष़ष्धिू तिर्यच्‌ होड फेरि वासाः निगोदमें गिन्व बाड एतिगरचनिभं 
वा नकं उलन ठो टद अन॑तकाल व्यतीत कसते क्रते कदाचित्‌ मनुष्यपयाय्‌ 
धटे, जप _ मलुप्यपयायका व्रिभागदी अति थोडा दे॥ गावा 

। देसङ्ुलरूवमरो- । ग्गमारगं इदधिसनणगहणानि ॥ 

टष्दे वि माणुसत्ते { ण हुति सुखभाणि जीवस्स ॥ ५ || 


१ -- अर जो कदाचित्‌. मनुष्यपणा होय तो उत्तमदेशमें उपजना द्रम ह | अनेकः 
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दे। अर जो उत्तमदेशरमह उपजे तो उत्तमञमे उपजना अतिदरुमहे । दीन 
नीच । सासभक्ष मद्यपानीः अनकक करनेवारे वा  नीचजीवि काके करनेवाङे वा चाडाल 
करार लुहार धोयी नीरगर इयादिकनिके इर्मे उपज्या तो देशादिक पावनाहू वृधा 


(भे 
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 पापरूप पर्मरदित मूटनिकरि व्यापन देम उपजि मनुष्यजन्म वृथा मेरकीनांई व्यतीत | 
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&ै। अरज उत्तप्‌ उपै तो सदर््प नयनः नाक्चिकर कगोदिकि दरि यं अर 


 हलपादादिकः अंग अरं अंगुस्यादिक-. उपग इनकी रीनाधिकतारहित जगते आदः 


 रनेयोग्य सुदररूप पावना इङुम हे । अर देशकुर रूपादिकमीं पवि अर सेगपहित 


शरीर पायः त समस्तं पावना था हे। रत्रिदिन हायहाय कता पेदनाजनित आतः 


प्यानदपर मरत हो इ दुगेति जाय है । अर नीरोग शीर्मीं कदाचित्‌ पे तो दी्ायु 


0 कर्‌ 


होना दुरम है । मात्‌ दश ल स्प आरोग्वादिकं समस्ता भरी पायकूरिकिहू कोर ग- 


€. ^+ ण्‌ ~ 


¦ भेह मरम कृष्ह। कोठ एकदिन, दोय दिनः महिना दोय्‌ महि हना पुरस्‌ः दो दशस, पाच 


बस्स वीस वस इयादिक्‌ अदय आ पायकशिं सश्ण के ह ततं दीधीयु पषना 
अतिडलम दै ! अर्‌ दीघीयुभी पवि तो  उनज्लुदधि पावना &॥। दै। अरं बुद्धिम 


| क्र 


पवितो भ दिपयकपायनि्म स्वे दे । धर्मश्रवण करना दुलभ ह ।. अर धर्ष 
प्रवण ९ ष व भण हीना इरम ्‌ । ततिं मङप्यपणा _पथेभी  उत्तमदेश्‌, उत्तमद्ुटः 
रूप, ॐ य, दीघर, उञ्वलुद्धि, धमेश्रवमण्‌ धरम्रहण टीना अतिदुखम है ॥ माश- 


रुद्धेषु चि तेसु पुणो । बोधी जिणसासणसम्मि ण हु सुरहा ॥ 
त पधा य सेगो। जं विया सगदोस्राय) ६८ ॥ 


¢ भ 


` अथै-- कहुरि देश न रा दोतेदू जिनशासनमे बोभि जे दीक्षाके सन्य॒लुद्धि 
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1} भगवती आराधना ॥ पान ५४६ ॥ 


| पावना दुरम है । जातें रागदेष वे व्रवाच्‌ ह हं । इनके उदयते रोक्‌ कुमे आष्ट 


9 ७४ ५.५ + 


भये प्रवते ह, रःनत्रयमागमें चाखिमोद्के उद्यत प्रवतन करना इुरेभ हे ॥ गाधा- 
द्य दु्छहाए वोही- । ए जो पमाङ्ज कह वि द्धाएः ॥ 


१ © 


सो इख्खे- । ण रदणमगिरिसिहरमारुहिय ॥ ६९ ॥ 


अ, ४ 


ध. एसे बोधि नो: रत्नच्रय ताका प्राप दोना इरेम है अर कदाचित्‌ बोधि 
प दोईकरिके भ्मादी ोदइजो बोधिते ष्टे, सो रनगिकि शिखर चदिकरि खि अर 
भमो हवा दुःलकरि नीचे पड हे ॥ गाधा- 
फिडिदा संति य बोधी । णय सख्हा रोड संसरतस्स ॥ 
` पडिदं समुदमञ्ज्ञ । रदणं व त॑धयारषम्मि | १८५७० ॥ | 
अथ भेष अधकारके अवसरविपं सम समु दरम पटक्या रूनका पावना दरमहै तेस पु 
सास परिथिमण्‌ करते जीवक, नष्टं हुवा बोधि जो रटलत्रय्‌ ताका फिरि पावना दुरम है! 
ते धृणा ञे जिणवर- ॥ दिदे धम्मस्मि हति सबुद्धा ॥ 
जेय पवप्णा धम्मं । भवेण उवहिदमदीया ॥ ७१॥ 


अ्थ- ने जिनवसर्करि देखे धमंमं प्रबुद्ध दीयते ते धन्य दै । बहुरि जे उ्यमरूप 


अ विक्र 


भये भावानिकरि धर्मद प्रा होय द ते धन्य ह । एमे बोधिदलेममावना नवगाथानिभें 


न 2 ----~ (अ - ज्ज्य क 9 9 






वन 


(८ 09 


0 0-8-9८ 


(4 (८ (८ ८/८ (2 9 8", 8/8 स 


वर्णनं करी ॥ अवं धर्म्यानके प्रकरणम आया दादशभावनाका खर्प वर्णन करी ( 
अब प्रकरणद्कं समेट है ॥ गाथा ` 

इयमाकंबणनणुर । हाड धम्मस्स दति ्ाणस्स ॥ 

ञ्ाय॑तो ण विणस्सदि । ञ्चा आङंवणेहि मणी ॥ ७२ ॥ 


अ ये बारह अनुपर्षा धम व्यानका आलरंबन हँ । इन भावनानिका आरंबन 


@ $ $ 


कुर्क ध्यान करता स॒नि ध्यानके संब॑धमे नरी विने है; ध्यानकी शुद्धता दोय दहे ॥ 


किष ४ 


अब धर्मध्यानके ध्याताके. ओर्‌ आरेवन कदे हं ॥ गाथा-- 
आङवण च वायण-। एच्छणपरिवहणाणुवेहाड ॥ 


धम्मस्स तेण अविर्‌- 1 द्वाद सवाणुेहाउ ॥ | 
भर+ 


अध~ जाते निर्दोषग्रयका वा अथका वा ग्रथ अथ दोऽनिका -योग्यपुपनि 


पटावना-शिक्षा करना वा आप पढना, सो वाचना ह। बहुरि अपने संशयफे द्रि ¦ 


कृरनेके अवि वा तलका द्टनिश्वयके अर्थं विनयपूषेक बहङ्गानीनिङ्गं प्रखना, मो 


एच्छना हे । बहर आगते वा बहृ्ानीनितें जान्या जो अथै ताका मनकरि निरंतर 
जभ्याक्षः सो अलु क्षा हे । बहुरि पीला शीख्या अंका शद्ध पाठ करना. अथं 


थ (९ 


दोउनिकीः समालि . कस्नी, ४ परितेन दै ॥ . सो वाचना  पृच्छना, असुरक्ष, 


भा ~न [व 8 1 100 ५ ^ ^ 3 +> 


ननन = === > 
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पतेन इनि च्यारि | मकार स्वाभ्यायतैं बुद्धि तो अतिशुयरूप होई हे, अरं -मशसा- 


योग्य उ ज्बलपरिणाम रोय ह ६ ; अर र्वो धमीचुरग होय देः संसार देह .भगानत 
विरक्तता होय दै, तपकी वृद्धि होय दै हे । ताते समस्त दादश अनुपरेक्षा ध्मध्यानका 


निर्दषप अवाध आवन हे, ताते धर्मध्यानीके दादश भावनाका जवरेवन श्रेष्ठ है ॥ 


आंवणेहि भरिदो । रोगो श्चाहृदुमणस्स खघयस्स ॥ 
जं जं भणसा पच्छ । तं तं आवण हव ॥ ७६ ॥ 
अथै-- ध्यान केका है मन जाका ठेस श्चपककै समस्त रोक ध्यानके आल 
वननिकरि भसा हे । वीतभी हुवा जिस जिस वस्तूकं देसेहेसोसो वस्तु ध्यानका 
आलबन द । जति ध्यान्‌ केश्यिदहैः सो समस्त  विपयक्पायङ्े निग्रह करि परम साम्य 
भावके रा दोनेदू करे दै । अर यीतशगी, सुनिके समस पदा्थीनिमे साम्यभाव प्रकट 
भया, ततं वीतराग मुनिनिके समस्तपदार्थही ष्यानके अवलेवन रै ॥ गाथा- 
इव्येवमदिक्षतो । धम्मञ्क्षाणं जदा ठव खवड ॥ 
, सुकञ््लाणं ज्ञायदि । तत्तो सुविघुद्धेलाडं ॥ ५ ॥ 
अथ-- जिस अवसरविषं वीतराभी क्षपक इसप्रकार पर्मध्यान वर्णन कीया तिसकर 
उह्टवन करे तदि रेश्याकी उञ्वलताङ भाप भया संता शङ्कध्यानङ ्यावत है. ॥ रेस 
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एकसो सहुसठि माथानिमे धमष्यानका वर्मन कीया ॥ अव बारह गाधानिमे शठः 
ध्यानका वणेन करे दं ॥ गाथा- 

| क्षाणं पुधत्तसविय- । कस्वीचारं हवे पटमसुक्त ॥ 

सवियद्धे गत्तावी- । चारं क्ञाणे विदियलुक्तं ॥ ७६ ॥ 


सुहमकिरियं तु तदियं । सुक्ञ््ञाण जिणदि पण्णत्तं ॥ 

विति चउत्थं सक्तं । जिणा ससुच्छ्प्णकियियं तु ॥७७॥ ` 
अ्थै-- पहला ध्यान तो ` पृथवत्ववितकैवीचार प्रथम शुष्यान्‌ हे । एकलवितकं 
अवीचार दूजा श्टध्यान द 


हे । सषषम्रिय नामा तीसरा शुष्ठभ्यान है। ससुच्छिल्क्रिय 
नामा चोथा शुदधष्यान है ॥ अव पृथक्लतसितक स॒वीचार नाम प्रथमध्यानदूं तीन 


५. 
(+ 


गाथानिकरि कदे है ॥ गाथा- | 
ददाह अणेयाद्ं । तीहि वि जोगेहि जेण चायति ॥ 


उवसतमेोहणिज्ा । तेण पुधत्तात्ति तं भणियं ॥ ७८ ॥ 
भ क न 


॥ अ-- जातिं जिनके मोदका उपशम होगया ते साघु अनेकद्रव्यनिम मनवचनका- 


(|| यकरिकि ष्यावत दहै तिस कारणकरि ति प्रथमध्यानक पृथक्ल कलया दै । पृथक 
नाम नानाका दै-अनेकका दं । सा नानाप्रकार ` योगनिकरि . अनेक अथनिद्ं 
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1} भगवती आराधना ॥ पान ५४८ | 
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ध्यावे, ताते तो पथक्त किये दे ॥ गाधा- 
जह्या सुदं वियक्तं । ज्या पृ्गदअत्थक्ुसरो य ॥ 
र ञ्यायदिं णं एदं । सविकक्षेतेणतं स्चाणं ॥ ७९॥ 
अथे-- जातिं वितकं नाम श्वुतका है ।. जाते पूषैगत अर्मे शल होर इस 
ध्यानदकं ष्या, ताते इस ध्यानकू सवितकं किये दे । पूरवेनिके अथैका जाननेवारेके 
आदिक बय शुकध्यान दोद्ये ह ॥ गाधा- 
अत्थाण वंजणाण य । जोगाण य संकमो हु वीचारो ॥ 
। तस्स य भेण तयं । सुत्ते उत्ते सवीचारं ॥ १८८० ॥ 
 अयै-- जातं भावनिकरि अथनिका पख्टना तथा अक्षरनिका पर्टना - तथा 
मनवचनकायके योगनिका पल्टना, तां वीचार किये है । ताति सूचषिषें प्रथमञ्- 
कृष्यानङ्कं सवीचार किये दै । जातें अनेकदरव्यनिने अनेकयोगनिकरि ध्यावे, ततं 
या प्रथक्ल्‌ः कष्य । अर्‌ वितकं . नाम्‌ श्चुतका ह,  शचुतेके अथै्हित जो ध्यान, 
सो सवितकं है1 अर इस ध्यानम अथ पर्टे.दे, शब्द पटे हे, योग पर्टे है, 
यतिं याह सवीचार किये हें । ताते पदका शुृष्यान्‌ पृथक्लवितर्फविच।र किये 
दै ॥.पेसे प्रथमशुषभ्यानका स्वरूप कट्या ॥. अव. एकत्वयितरकं अवीचार नामा दितीय 
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॥ भगवती आराधना }! पान ५४९ ॥ 


चार नामा दसा शष्यान कल्या ॥ अव सूप्मक्रिपा नामा तीस शुङ्कष्यानकृं दोय 
गाथानिकरि के ॥ गाथा- ६ 
 अवितकमवीचारं । सुहुमकिरियवंधणं तदियपुक्तं ॥ 
सुम भ्मि कायजेगे । भणिदं तं सवभावगदं ॥ ८४ ॥ 


। $ 


क्ञायदि णिरुंभिदहु जे, सुमन्तं कायजोगं पि ॥ ८५ ॥ 


५ -- जिसमे श्वतक्ञानका अवतरन नदी, अर अगै्यंजनयोगका पर्टना नदीः 
दावो समस्तपदा्थनिकू एकैका जानता तिष्ट ताक र सृक्षपक्रिय नाप ध्यान 
र्टिये रै । सष्मकाययोगर तिता सूपमकराययोगक रोकिकिरि जो केवली भगवान्‌ 
निश्रल (य सो सृषमक्रियष्यान तीसग दै ॥ अव ससुच्छिनिक्रिय नाम चौथा ष्यानङू 
दुय गायानिकरि क कहे द ॥ गाथा- ५ 
अतरियक्षमवीचारं । अणियदिमकिरियये च सीटेसि ॥ ` 
क्षाणं णिरुष्दजोगं । अपच्छिमं उत्तमं सुक ॥ ८६ ॥ 
तं पुण व । सरीरतियणाक्लणं करेमाणो ॥ 
सवरण्हू अपडिवादिं ! ज्ञायदि क्ञाणं चरिमसुकं ॥ <७ ॥ 
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 अथ-- कैसाक दे चौथा शङष्यान ! ¢ अवितकं किये श्ुतका -अवर्बनरदित दै टै 
वहुरि अवीवारं कृष्टिये पदाथ व्यंजन योग इनिका परटनेकरि रदित दै हे। जातिं ६। 


[$ १ कि 


केवेटीकै समस्तं आवर्णके अभवत्‌ समस्तपदाेनिका 1 जानना एककारमे प्रकट भधा 


# भ, (द्‌ चः 


तदि श्रत्क् अवरवन नहा 2 अर्‌ अथं व्यंजन योगनिक्रा पट्टनाभी न्ह ह ह च 


क भ, 


दनक पट्टना तो क्मृव्ती शन जिनके होय तिनके दोय हे । बहुरि सुमस्तक्ेदः 


भस$ © है 


नश करेविना नदी वाहुडे ह ताते अनिवृत्ति कय ह ₹ बहुरि शधासोशासादिक्‌ 


५ 


समस्त मनवचनकायके दर्नचरनरहित है, ततिं समु्छिनक्रिय कटो वा अक्षय क्य 
। बहुरि समस्तश्रीटनिका अधिपति जो यधास्यातचारित तका सहवारी ध्यान 


9, अ [कज ४ 


ह ताते ध्यानं शेलेशय किये हे । वरि समस्तयोगनिका निरोधरूप हे अरथा 


हिकः ह 


पृ र व्यान नही › तात याकू अपश्चिम कदि + एषा परवा ६ उत्तमन्वान 


हे! सोयो चतुथ ध्यान योगनिका अभाव करनेतँं निरुष्दयोग है । अर ओदारकं 
तजघ कर्मण श रखे नाश -कलेवाला हे । अर उरस्‌ नही अवि ताते अप्रतिपाति 


है। सो चोय शष्यान सवेजञमगवाच यवि ५ त 
 भाषाथे एसा जानना- जो मोहनीय यकमंकी जग् प्रति है । तिने तीनप्रार 
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|} भगवती आराधना ॥ पान ५५० ॥ 
दशीनमोहनीय अर च्यासिकार अनंता कपाय्‌ इन सप्र प्रषूतिनिका अविरत 


देश्धिरत ममत्त अप्रमत्त इनि व्यार युणखाननिषेतं कोड एक युणस्थानमें नश 


कणि अर क्षायिक सम्यग्दृष्टि रो्क्रिकै अर आं गुणस्थानमे ¦ दकदृसप्रकार मोहनी. 
क] नाशक अर्थि प्रथमशुहष्यानको प्रारभ करि अर आम्भं नवे दशे गुगस्यानमें 


स सपद सकदूसपरकार मोहनीयका नाश करि कषणक्पायनाम वारमा एणस्थानमं तन्ना 


विवे [क कक 








नतं एवःपदाये ग्ररण करि योगनिक पट्टनेकरि रहित एकलवितकं नमि दसद 


छकरभयानतं ज्ानावस्ण दशनावरण तरय इनिका नाशकरि केवलज्ञान उपाव द ॥ 
. पुरि र्‌ भगव केवृ आप्यत विह्‌ रः करि अर ज्व जका अंतमुदहृते अवशेष 


[कप क, 
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रदिजाय, तदि जोगनिकरी ररनचलन्‌ क्रिय रुफै' ताद सूक्मक्रियध्यान किये दै 
अर्‌ जोगनिक्ा निरोधरूप व्युपसतक्रियनिवृत्ति नाम ध्यान है । जातत भगवान्‌ केव- 
रके समस्तपदाथं अन॑तशुणुप्यायसदहित एदासमयमे साक्ति प्रकट भये, अर अर॑तसख 


पीयादिक प्रकट भये, अव कोड पदाथका-प्यान भकट दोना र्या न री, जिसका ध्यान 
करे ॥ पतु संसासे ध्यान करनेवाले मनवचनकायङग जोग तोस्केईै टे अर करमनिकी 


अक, अ | 


निजय दोयदैः सो भगवान्‌ केवरीकेट्‌ जाणका अतयु पाकी रदिनाय तदि अपिञप 
जोगनिका तो निरोध दोय हे अर कर्मनिकी निर्जर दोयदेः सो भगवानक ध्यानके 
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दोऽ कार्थं देवि उपचासं यान्‌ कट्या है । अर मुख्यपने ¦ केवीके ध्यावना छ शा 

दे नदी । जघुका अंत रोई तदि योगनिका अभाव होयही अर समस्त अघातिया कमे 

| ॥ तकति ध्यानकासा कारव देखि ध्यान कट्या दै॥ रे दादशगाथानिमें शङ्प्याः 

नका वर्णेन समास कीया ॥.अय ग्यारह गाथानिभे धयानका फल करे हे ॥ गाथा- 
इय सो खवर ञाण । एयग्गमणो समप्णिदो सम्म ॥ 


ध विडलाए णिजराणए । बह गुणसेडिमारूढो ॥ ६८ ॥ 
 अथे- पै एकाग्र हे मन जाका रेस सम्परष्यानई -अंगीकार करता जो क्षपक 
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सो गुणश्रेणी णीं आरू हवा भूच निजेरमें षते है -अंतमुदतेपयत समयसमय असं 
ल्यातयुणी क पकी निजस करे है॥ अव ष्यानका माहयस्य वरणेन करे हँ ॥. गाथा- 
सुचिरं पि संकिञिडं। विहरतं साणसंवरविहू णं ॥ 
ञ्चाणेण संपुडप्पा । जिणह्‌ य अतो ्‌सुहुत्तेण ॥ <८९॥ | 
. अथ-- ध्यान नामा संबरकरि रित पुरुष किंचित्‌ ऊन कोपिपूैप्थत डश शसदित 
म करता जिस करभक जीते हैः तिष कर्म ध्यानकरि संबररूप पुरु अतयु 
हे ॥ गाश- ` = 


एवं कस्ायनुष्द्‌- | भ्मि होड खवयस्त्‌ आहं द्याणे 


__ ____ दग्र्या स्य स्यस्यनस्यस्स्यस्यन्ररननन धि व क 


स्व य 


वा त सय्न्रयज्््लर्==--<~<--------------- "ननः 


द 1 2 9 


| भगवती आराधना ॥ पान ५५१ |) 


[ण ॥ 





स्ाणविदहूणो खवड ।रंभेव अणाउहो मलो ॥ १८९० ॥ 


# ५ 


अथै--ए एसे क्षपक कुपायनिके उद्धरं ध्यान आदुध हैः ध्यानरहित पः 


4 


~ल 


भ 


तेसं ध्यानरूप साधुधकरि रहित क्षपक कभरूप वेरीकै जीतनेकू समर्थं नदी होये 
रणभूमीष्‌ कवचं । व कसायरण। तमं दवे कव यय ॥ 
सुद्धे व णिरावरणो | स्ञाणण विणा ह्वे खवर 1 ९१ ॥ 


१ ^ [+ स १ 


„अथ जेस रणमृमीमें योद्धाकी रक्षा वकते पटने हे; वेमे कपायानिक रण- 
विधं ्षपककै ध्यान हे सो वकतर्‌ है दै । जसे रणभूमीविपं वरकतरादिकं आव्ररणरहित 
जदा हे; तेसे तसं ध्यानरहित क्षपक हे ॥ गाथा- 

कां करेह्‌ खवय- । स्सोब्ेभं खु दण गचेदस्त ॥ 


थरस्स जहा जंत- । स्स ङुण्दि जटी उव्ट॑भं ॥ ९२ । 


आचुरहित दे 1 जतं रणभूमीम जाबुधरदित मह वेीके जीतनेकू सभं नदी दोय दै 


1 1 


॥ । 


. ( 
अथ-- जेते गमन करता वृद्धपुसपकर रामी अव्वनर्प्‌ दै-गिरतदधं धवि है; तेरे 
दीनच्टका धारक क्षपकके ष्यान अवटेवनरूप हे, रतलघ्रयते चिगने नही देम दै ॥ 


मद्धस्स णेहपाणं । व इण खनयस्त द्ढवटे ज्ञाण ॥ 
ई, १ 
-द्लाणव्रिहीणो खड । रगे व अपोसिङ मद्ये ॥ ९३.॥ 
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जथ. लेते मके ट्य भतादिकका पवना दृद बल करे ह तेपे कषपकके यो 
ध्यान बली दढता कर ई । जसे रणभूमीमे वि विना पोष्यां - मछ वैरीनिकं नही जीति 
क अर, अशम ©=, ® (+ + [१ ~ = न्स 

सकेदहैःतेसे संन्यासका- अवसरं ध्यानरहित. क्षपक. कवेरीनिद नही जीति सके हे। । 


वथरं रदणेसु जहा ¦ गोलीसं च॑ंदणं व गंधेन ॥ 
 वेरुलियं व सणीणं । तह स्चाणं हो खवयस्स ॥ ९४ ॥ 


(~ ४. 


अर्थ-- जसे सलननिमे दीय प्रधान है, अर सुरगधद्रभ्यनिभें गोसीर चंदन परचान 


भे, क [भ कीरः 


हे, अरं मणीनिमे ेहयेमणि मधान दै; तेप पकक समस्त व्रततपनिभे ष्यान प्रघ दे॥ 
ति स्ाणं किरेससावद- । रख्ला रख्खा व सावदभयम्मि॥ 
ज्ञाण किङेसवस्सणे । मित्ते भित्तं व वसणम्सि ॥ ९५ ॥ ` 


अ-- सै द तिर्यवनि नके मयम कोड योद्धा रक्षक हीय ६ है; ` तेस छशरूप दुष्ट 


~ ¢ (~ कसर अ 


ति्चनिके भयम ध्यान रक्षक दै । जेस डेशब्यसनकटं जो अपना भित्र होई सोदी 
साथी है; तेये कटनिभे ननित ध्यानदी भिन्रदहे\॥ गाथा- ` 
ञ्ञाणं कसायवादे | गऽभधघरं मारुष वं ग्‌ञ्महुरं ॥ 
ञ्लाणं कसायडण्ै | खादी छारी तं उण्डभ्मि ॥ ९६ ॥ 
^ लेसे प्रबर प्न चरती रोय त्य को$ अनेक गृदनि निके व वि -गभेमुह्े 


`} 
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॥ 


॥ भगवती आराधनां ॥ पान ५५२ ॥ 


भ्‌ 


जायं यं वया पुर पयनकी बाधा नदी दोहै; तेस कपायंरुप ममल पवन प्यानरूप 
गभेगृहे तिष्ठता पुरषके वाधा नरी होय है ॥ जेप ग्रीपकी आतापमे छाया आताः 
| पनिवारण कु है; तैसे कपायनिकी आतापकू ध्यान छायाकीनाई निवारण क्रे हे ॥ 
| पं कसायडाहे ! होदि चरदहो व दाहुस्मि॥ ` 
स्याणं कसायसीदे । अग्गी अग्गीं व सीदम्मि ॥ ९७ ॥ 


कः) 


अथे-- जेस भीष्मक दाह्य अठ जलका भखा हवा दह दादे द्रि करे है; ते 


अ र 


|| कभूयनिके दाहक विषै ध्यान आताप हरदू दृदसमान ह ॥ तथा जेस वा १ 
अथि उपकारक हेः ते कषायरूपं शीतके द्रि करनेदू ध्यान अमिसमान दे ॥ गाथा- 
ज्ञाण कसायपरच- । केभेष -वलबाहणहृड राया॥ 
परचक्भषण चर्वा- ॥ हणहुड होड जरह राया ॥९८॥ 


_ अथै-- जेस परवक्रका भयकरं दत बर्वान्‌ बोहनपरि चब्बा राजा रा केः दै 


तस फषाय्‌रूप परचक्रका भय हेत बठ्वाच्‌ साम्यनविस्प | पाहनरपरि ५ यान 


(साः क्रे हे ॥ गाथा- 
| छण कसायरोगे- । सुदोइवि विनो तिनिचदो सखा ॥ 
` रोगे जहा विजो \ ` १ 'पुरिसस्स तिभिख्डे ससो । ॥ ९९ ॥ 
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क वि) 


अ्थ- जैस रोग होते पुरषे रोगका इतन । कृरि नीरोग करनेवाला प्रीण वैय 
हतै कृषायरोगङ्ं होते रोगदं नाश करने समरथ यो प्यान प्रवीण वैदे ॥ गाथा 

# क्ञाणं बिस्यहुहाए । य होड अुहाइ अष्णं वा ॥ 
` क्ञाणं क विसयतिस्ाए । उदय उदयं व तण्डाए ॥ ९१९०० ॥ 


अथे जेषे कषुषवेदनाकी पी डा अन्न द्रि करे हैः ते प विषयनिकी चाहनारूप 


| इष मेटनेद्र ध्यान समथ हे ॥ जेप त वृषाकी व मेटनेद् शीतल मिष्टज 


मथ हे; तेस विषयनिकी रप्णा मेद ध्यान्‌ समथ हे ॥ गाथा- 
इय श्चायंतो खवडं । जइया परिदीणवायिड हे होई ॥ 


©, श 


आराघणोाईं तद्या । इमाण छखिगाणि ई॑सेड ॥१९॥ 
` अथ-- जैसे ष्यानकू करता क्षपकयुनि जिष् अवसं वचना हित होजाय रोगादि- 


क 


कके वत्‌ षान थक जाय, तो तिस अवसरं आपके अतः करणम च्यारि आराधनामें 


भ क _ अ (~ 9 ~ भस 


सावधानीके येते विह वैयावृ करनेवटिनिरू दिखा, ! जिन चिहनितै अपना माहिर 
अभिप्राय परिणाम उपरे ठह कसनेवलिनिके प्रकट होजाय ॥ गाथा- 


^ 9 


हंकारंजखिभषुहं । गुखिहिं अच्छीहि चीरमुद1ह ॥ 
 ्िर्चारणेण य तहा ! सण्णं दाब्‌ सो खवडे ॥ २ 


ध ~ + + न 9 99 ण 
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न्व््््न््व्न्=-=--------_-----_ 


]) भगवती आराधना ॥ पान ५५३ ॥ 
अथं- हुंकार करनेकरि, असुरी जोडनेकरि, भरङुरीका क्षेपण कर्कि प्रच 


अंयुखीनिनू दिलावनेकरिकर उपदेश्वदाताप्रति ्रसन्नदृष्टिकरि देखनेकरि, वीरकीनाई 
मुके वथनकस मस्तकके चरनेकरकिं इयादि अनेक सज्ञा-एमस्या कचं 
अपना आराधनां ट्ट अभिप्राय दिख, अपना धे दिखविः धर्मम सावधानी 
दिखा, वेदनाका विजयं तथा नियता तथा खरूपकी सावधानी तथा संज 
ममे दढता उपदेशकी णता दिखे । गान धकं जाय्‌ वोटनेका सापभ्यं घटि 
जायः तोहू अपना मेः टीनपणा समस्याकरि प्रकर दिखायें ॥ गाधा 
{तो पडचिरथा गवय- '। स्स दिति आराघणाप उवरउगं ॥ 
:' : „ जाणंति खंदरहस्सा । कदस्ण्णा कायल्वएण ॥ ३॥ 
| ० पक संज्ञाकंरि अपना संकेत जिनकर जणाया एसे वैयाब्रय क करनेवाले 


म है ते क्षेपकका आराधनामे उपयोग दीया जाणत देँ; जो, हमारा परिभरम 


भ, अ, 





< ८4 


क& 


रा समस्यां जाणत है ॥ एप. ्यानका फरमदिमा सोह गाथानिमें वर्णेन कया ॥ 
¦ ऽइति भगवती आराधना नाम मथविे -सविचारभक्तप्रयारु स्वान्‌ मरणे चारीस 


^ +०५२] 


 अभिकारनिविप ध्यान नामा सेतीसमां अधिकार दोय॑पे सात गाधानिमे समाप कीया ॥ 


फर हे, यह क्षपक धर्मम सावधान हे , परिणाम कायर नदी है उञ्वल है, सँ 


न ० ० 9/9 99, >. 5 
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[क 


इय समभावसुवगदो | तह सायंतो पस्त्थञ्चाणं च ॥ 
ऊेस्साहि विसुञ्द्॑तो । खणत्तेढिं सो समारुह ॥ ४ ॥ 


कक 


+ अ (+ म. 


खेरयाकी उञ्वरताङ्क प्राप होये है सो गुणनिक् भणी चदे हे ॥ गाथा- 
जह्‌ वाहिरलेस््‌।उ | किण्हादीड हवति पुरिसस्स ॥ 
अञ्भ॑तस्छस्तार । तह किण्डादी य पुरिसस्स || ४ ||| 


अभ्यंतर दोय दै ए, सो आस 

किण्डा णीटा काड | तिपिण छिस्तार पि ॥ 
पयहइ विरायकरणो । संवेगमणुत्तर पत्ता ॥ ६ 

अथ-- इष्ण नीर कापोत ये तीन रेया अप्रशस्त हैँ ह कर । .जिसं 
गपरिणाम है अर सर्वोकृष्ट धमावुरागद्भं जो प्राप भा है सो पुस इनि ती 
निका याग करे ॥ गाधा- 


अर्थ- जस पुरुषकै बाह्यटेदया कृष्णाद होय ₹; तस कृष्णादिकेङेरया पुरषं 
र । बाह्यरेरया तो शरीरा शाः सो आसाका उपक अपकारक ल्‌ 


ह 
त्‌ 


३७ ॥ अब-अटदश गांथानिमें दथा नामा अडतीसमां अधिकार वर्णन करे ह ॥ 


अथ- एस समभावक्ू्‌ ॥ १४ अर ` प्रशस्तध्यानकर स्याविता जो सुनि सो: 


242 = 


ह । अर कषायनिकरि मन- व्चन-कायकी परिणतिके बि रग सो अर्यतररेरया दे ॥ 


वीत 
केरया- 


> ^ 2 


(~ - ^ - ननस~ अ 
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गगम 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५५४ ॥ 





तेऊ पठमा सक्ता । रेस्साउ तिण्णि वि ड पसत्थारं ॥ 
क पडवजेड य कमसो । संविग्गसणुत्तर पत्ता ॥ ७॥ 
अथ- त तेजोरेश्या पद्चटेश्या श्रेया ये तीन ख्या परशस्त है -सरादनेयोगय 
ह। जो उकृष्ट धर्मानुरागकं माष होई सो इनि तीन ठ ठदयानिकू कपकःरि भ्राष होय 
| ५ । अब्‌ इहां रकरण पाय सेष्यानिका रक्चणादिक संपत _श्रीगोमटसार नाम्‌ 


सिद्धतिभधतं किसिथे है । अरं विशेष जाननेका इच्छक दोय ते सोरह अधिकारकरि 
देश्याका वणेन श्रीगोमटसार्ते जानहू ॥ ॥ 


एसा संक्षेप है- जो संसा आत्माकी परिणति तेदहै, सो ध योगनिके 
दार दे। अर: कषायनिकरि रिक जे योगनिकी तति ते ङर्या जाननी । इन 


कर) 


टेर्‌ इ्यानिकरिदी ृतिष, प्रदेशबेध, स्थिति्वंध, ` अनुमागवधः एं च्यारि प्रकारका 
वेष रोय दै कषायनिका  उदयस्थान असंख्यात सोकमात् हैः तिनकै अंस्यातक्ना 
भाम दीये बहुभागप्माण तो अश्चभेदयाके स्थान हं ¦ अर एकभागप्रमाण द्यभरेदयाके 


। न 


खान ह । इन ख्हू लेश्यावालेनिकेः जे कार्थं हैः तिनका एसा दृ्ट॑त्‌ जानना- षट्‌ 


भ, 


ङेदयाके पारक छ्‌ एरुष कोर देशांतरक गमन केरैयेः सो मागे भूकि वनम्‌ प्रवेश 
| कीया, तिस वनम फल्निका भन्या एक अग्रका वृक्ष देस्याः ध वृक्षुके. फट- 


न 9 न गा ~र ~~~ ग श~ 
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क्षेण करना ॥ 1 छह देदयाके क्म कहे ॥ अव उह लेया रक्चण क ई 


भक्षणका उपाय अपनी अपनी ठेद्याकै अनुसार चितवन कसते भर्‌ । ष्णठेदयाके 


= [+ सकि 


धारककै तो ेसा चितवन भया- जो, इस ष मूर पेदे काटि जमाम्‌ पटिः | 
फ़रुभक्षण कसना । उर नीटलश्याका धारके ेता परिणाम मया- जो, पेड तो 
नरी काट्ना अर डादेनिर्‌ काटि फुरुभक्षण  कृ्ना । ` सर कपोत केरयावाखेकै एषा 
परिणाम भया- जो सकी डाशी काटि फुरभक्षण करना । अर पीतङेश्याबारेके 
एण्‌ परिणाम भय्‌- जो फरुसदिति दे सो डारीया काटि परभक्षण कपना । अर 
पद्लेर्याके पारक रसा परिणाम मया- जौ अन्यवृकष का ष वाधा करे? जो 
फर साद्वेभे आविगा सोरी तोडना \ अर शचषरद्याके धारके एसा परिणाम भया- 
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जो, भूमीउपरि २ स्पतक्ष पड फरमक्षण वरना वृक्ष बाधा नहं १ हाई तेषं भाङ्‌ = 
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-जिसुक सा परिणाम येय, ताक करष्णठेदया द हे। तीव्र क्रोधी देयः चैर 
हुवा पे कोटि दानसन्मान _ कस्तद्‌ वैर नदी छंड दः । वोटनेकां स्वभाव | 
हयः युद्ध करनेका स्वभाव ह्यय पृषैदयारहित होय, दृष्ट सयः कोऊ उपयक 


जो ५ नदी दयः. जौ भोजन ४५ स्थानादि देत आद्र सतकार ^ नप्रतादिक कर 
तदू ।मघ्वचवन कू यशकतिन कर्तेद वशं नदी व विपरशैतता 
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॥ भगवती आराधना ॥ फन ५५५ ॥ 
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धारे य लक्षण ङृष्णरेरयाके धारके कदे) 1 ओ दृष्णङेदयकि धाक ल्ग के दै- मंद 
कृषिये स्वच्छं हयः वा करियाम मंद रोय, बुदिरीन रोय, वतेषानकायू नरी जानता 
|च विज्ञानो हित अितफे ्ञानरहित टोय्‌, वि वि पयनि | ठंपदी होय; मानी अरं कारी 
|| हाय » मायाचायी दोय, करनयोग्पं आर्षी टोय ये कष्णङेरयाके धारकके रमण क ॥ 
अव नीटटेश्याके धाखके रभ्नण कटे है बहुत निद्र र जाके होय, मायाचारी: जाके आरि धे 
कयता होयः धनधान्यादिकमे जकर तीतर वांख होय ये नीललेदयाके पाक जीवक लक्षण कटे. 
„ अब्‌ कापोतलेदयाके धारके लक्षण कंदे दै अन्यभ के कप्‌ करः बहुतपरार्‌ परक 
निदा करः पर दपण लगाव, शोक बहुत केर भय्‌ बहुत रल परं नदी सदि सङ 
परक तिरस्कार केर अपनी व बहतु्रकार्‌ मशंषा करे, अन्य कोका विषस नदी 
कः पर आापसमान माने-जाणे कोर अपक वश केरे तिषञ्परि संतुष्ट दोय, 
आपके अन्यके दानि इद्धि होती नरह ी जानै रणविपं अपना मरण चाहै, अपनी 
| स्तुति करे तिसक्रं बहुत भन देष, च नरी करनेयोग्यका विचार नही केरेये 
कापोतरेरयाके धारक जीवक लक्षण टोत द | 


भ 


व तेजोरश्याके रक्षण कहे है- जो कपो नही करनेयोग्यक्‌ं जानै, तथा सेव 


[+ अक्पााकेत ेऽ 


योग्य नही सेवनेयोग्यद्ू जानै, समस्तजीवनिमे समद होय, दयाविधंवा दानि री 


"न्य 
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तियुक्तदोय, मंन -वंचन-कायमे कोमलता होयये तेजोठेशयावाय्‌ जीवक रक्षण होत 
अव. पद्यठेदयाके रक्षण करे है जो यागी दोय, दानी हेय, मद्रपरिणामी दयः 


क, कक 


शुभका्थ करनेका जाक 1 सूनाव रोय, शुभकार्यं कृस्नम्‌ उद्यमी दोय, कष्ट अवे वा 
उपद्रव अधि तिन समभावं -सदनेका 3 जाका स्वभाव दयः  खनिजन ¦ 1 गुरुजन 
पूना प्रशंसा करने जाक प्रीति होय य्‌ पदमरेरयावास्‌ जीवक रक्षण हँ 


>, अभरः$ 


अव शुङटेश्याके रक्षण कदे ६- जो पक्षपात नही : करे, आगामी नास निदान 
नही करे समस्तलोकनिमे समभावृर स्प होयः रागदेषरहित दोय; स्न भित्र कटवादिः 


कृनिभूं सु स्मे हरित सेय | सो शुहकेदयके धारक जीवे रक्षण द ॥ भै षट्लरया 


[त न 9, | 


धारकनिके रक्षण के ॥ ओष गत्यादिक समस्त लेदयानिकरिदी व॑पे जात 


कषायाधिकारम कृषायनिकी शक्ती च्प्रारि स्थान कदे है ॥. 
प्रथम तीव्रतरं स्थान तो पापाणकी रीकसषमान द । दूना पृथ्यीके मेदसपरान तीतर 


^ *र9. 


स्थान दै । तीजा बूर भदत्तमान मंद स्थान हे ॥ चोषा जरम सीकृषमान भदत 


स, अर 


स्थानैः पए तीव्रतर तीतर, मद, मंदतर्‌ कषायनिके स्थानद । तेये कषायनिकर 
शक्तिर्‌ स्थान असंस्यातरोकमावर टं है । तिनके असंस्यातका भाग दीने, त तदि बहुभागः 


प्रमाण तो कथायनिके तीव्रतर शक्तिस्थान द । अर तिस एक भागके असंस्यातका 
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॥ 
। 


| भगवती आराधना ।! पान ५५६ ॥ 





भाग दीजे' तिनं बहुभागप्रषाण कपायनिक्े तीतर शक्तिस्थान द । वहुरिजो एक 
भाग द्याः तिके फेरि असंस्यातका भाग दीजे, तिने बहुभागपमाण कपा्यनिके 
मंद शुक्तिः स्थान ह । बहुरि जो एक भाग र्या, तिसप्रषाण कपार्यनिके मेदतर 
स्थान ह है ॥ तिनभेनजे केषायनिके पापाणकौ टीकसपानं तीत्रतर स्थान रैः तिनं 
तो एक एृष्णलयाही दे । तिस ऊष्णलेर्याके असंख्यात लोक्प्रमाण परिणामनिके 
असंख्यातका माग दीजिये, तिनं बहुभागमाच्र कूष्णददयाके परिणामनिमें आयु नही 
वंधेदे मर एक भागमरमाण परिणामनिमे जो आयु वेधे, तो एक नरकायु वधे, ओर नदी वेधे ॥ 
भावाथै-- तीत्रतर . कषायके खाननिविे एक कृष्णर्द्यारी हे। तिष दृष्णले- 
र्यके बहुतरः स्थानि ' तो आयु वधे नही जर अखस्थाननियँ अचु वेतो एक 
नरकदीकी वेधे ।॥ वहुरि पृ्वीभेद्मान कपायनिके तीत्र स्थान तिन केते स्थान 
तो केवर एक ष्णरेरयाहीये हैः तिने नरक आबी वेषे हे} अर केतेक कृष्ण 
नीरुं दोय ` रेश्याके स्थान कर तिनमेभी एक नरकका आबी वधे है । अर 


४ [क 9. 


कितने ष्ण नीर. कापोत इनि तीन छरयाके स्थान दै तिनमें कितने स्थान नरकं 


५ 


युके वंधनेयोग्य द है कितने नरक ॒तिर्थच दोय आचुङ वंधनके योग्य दै कितने 
स्थानकं नख तिर्थच मय्य तीन आयुके वंषनके योगय द ॥ बहुरि इस मूभेदप्मान्‌ 
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चन कि अकर ऊर रज र्ज क्रक क क्क करक कड कडक्डकन्-=ः 
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ननन ऊक कत अ जर जर्जरः 


तीत कपायदीके शक्तिस्थान छृष्णादि कं च्यारि दखष्यादे योभय  ह। तिन नरक 
तिच्‌ मुष्य देव वच्याम्यं आयु वंधनेकी योग्यता है। कितने इष्णादिक पच्‌ 
छेदये योग्य स्थान ह तिन्ह च्यास्थूं आधु वं धनेकी योग्यता हे । दवितने 


ष्णादिक ठू लेरयायोग्य स्थान य तिन्ह च्य्‌(प्यृ चुके द॑धनेकी योग्यता है॥ 


० भ (~ =9 


पसं तीत भूमेद्समान केषायके  शक्तिस्थाननिम टेरक स्थान छ्‌ ९ आयुत॑धके 


स्थान अठ कह ॥ 
धूरीभेदमान कृषायनिके मदस्थान तिनभ कितने शक्तिस्थान्‌ तो दृप्णादिकि 


~ - भर अ (किक, 


ने 


छह लेदयाके जोम्यरः तिन ॐ केर्याके योग्य परिणामनिभे कते परिणामं तो 


नरकादिकि च्यारी _ आचूके वेषनके योग्य हं । कितने परिणाम नरक्विना तीन 
युके व॑धनके योग्य हें। क्गितने , परिणाम मनुष्य आयु अर देव आयु दोय 


आयक वेधने योग्य यु कितने परि णाम देव युके षधनके योग्य ह द ॥ बहुरि 
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कितने परिणाम नीलादिकर पच लाके योग्य हैः तिने एक देव आगु रीका ष 
हे। कितने कपोतादिक च्यारि रे ठेदयाके परिणाम ट तिनर्भे एक देष जंयुहीका 


(भक 


नेकी योग्यता हे । गितन परिणाम पीतादिक्‌ तीन रेर्याके योग्य है तन्म 


वके 4 


कितने परिणामनिभ तो द्व आयुका बध दहेः कितने आयुध नदी दे। बहुरि 
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कितने परिणाम पद्मादि दोय लेदयाफे योग्य दैः तिनमेँ आधुक्रा व॑ध नही ३ दे | क्रितने 
परिणाम _शुटटेश्याके योभ्यः तिनमेभी आयध नही है॥ एप धरलीभेदसमान 
कपायुनिङे मंदशन्तीके स्थाननिे केद्याके स्थान छ्‌ कहे । अर आयुवंधके खानह 
छह के । अर आाुव॑धके अभाव्के तीन स्थान कहे ॥ 


षहः ताते लेद्यास्णन एक्‌ दै हे। अर कितने स्थान आयुधनके जोग्य नही । फितने 





॥ भगवती आराधना |} पान ५५७ ॥ 
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बहुरि मंदतरं जर्रेखासमान कपायनिङ शक्तिस्माननिविै एकः शुदधटेद्याही हे 
अर इसमे आयुका व॑ध नरी है ॥ सँ _कषायनिके शक्छिस्थान च्यारि कट तिने 
तीज्रतर पापाणकी रीकसमान कपायनिके असंख्यात स्थाननिमे एक इष्णलेरथाही 


त भर 


नर्कायुक योग्य द । ततिं आणुषधाकवं स्थान दोय है ॥ बहुरि परथामेद्समान कषा- 


यके तीर शक्न फितने टृष्णलेद्याकेः कितने ष्ण नीर दायकरे दिति नै 
फूष्णादिक तीनकेः कितने रृप्णादिकि च्यारकिः कितने कृष्णादिक पाचके कितने 
ष्णादिकं छ्के स्थान छट भये । अर इमे आयुवंधके आठ स्थान है ॥ केवल 
कृष्णाके परिणामनिे नरकायुन्ताः इष्णनीलकेमे नश्काुकाः ृष्णनीलवःपोते 
नेकायुका तथा नरकतिथ््‌ - आयुका, नरक तिर्यक्‌ मङष्य तीन आयुका एसे तीनः 


भर$ 


121 
स्थान -ह । रष्णादिक च्यारि रेदाक.२ स्थानमें च्यारि आयुका एक्‌ स्थान. हे हे | स्ष्णा । ५ 


{दि पच लेश्याके स्थानम च्यारि आका वथ दै कष्णादि चट्‌ केदयानिके स्थानम 

( च्यारि आका एक स्थान हे । एसे आयुधके आट स्थानं कहे ॥ | 

| बहुरि धूटीभदसमान पानके मद. शक्किस्थाननिभे कितने कृष्णादि खट द्छके 

| कितन्‌ : सीदि । पंच लेयः कितन्‌ कयोतादि च्यारि ठेद्याकेः किति 
तीन टेष्याकेः कितन्‌ पञ्चादि दोय रेदयाके, फितने एक य॒रेदयाके के ठे ङ्द 
स्थान षट्‌ द ॥ बहुरि ष्णादिक छह ठेदये स्थानमें आघुष्‌ पके योगय यु तीन्‌ भ्र ५ 

 है। कितने च्याटि आके व॑धके योग्य हं टै, कितने नश्कविना तीन आयु बंधक योग्य 
ह दिने मुप्य देव दोय्‌ ` आयुके वैधः योग्य दै॥ व्रि नीखादि पंच खेाका 
स्थानम एक देवायुका वृध्‌ दै । कपोतादि च्या च्यारि छेदयाके स्थानम एक. देवाश वभ 


द । पीतादि तीन ठयक स्थानावेष कितनेकभे देवायुका वष ष । श्चिवनेः ध] 


आदु नदी है \ पञ्ादि दोय रेष्याके स्थानम आका वेष नदी दे । शङ्खके 
स्थानवियेह्‌ आघुका वेण नी दे। एतं धूलीमदसमान कषायनिके मंद्‌ शक्कि्थारनिभे | 
ल्या स्थान तो छ कदे । अर आका वैध अर्ध स्यान नप दे । अव्‌ जरर |‹ 
समान कपायनिके म॑दतर शक्तिस्थाने एक. श्टटे्यादी दे | अर हृत मंदतरं 


शक्कि्यानक यषटरे्य में आयुरवधवे योग्यता नदी ई ॥ 


सक (० 
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ठेद्याके आधीन गति दै॥ तिनमें रृ्णादिक तीन छेदयाके जघन्य मध्यम्‌ उच्छ 
मेदकरि नवपरकारः तथा शकरेदयादिक द्ुभरे्या तीनके जघन्य मध्यम उच्छृ भेदकर 
नवप्रकार बहुरि कापोत्दयाका उट अंशत आग तेजोरेदयाका उच्छृ अंशते पटली 


कपायनिका उदयस्थानकै विप आट मध्यम अशे हे, एस ठेद्यकि छवीस अश ॥ 


तां आदकर्मके बधके योग्य आ मध्यम अंश जानने ते आठ मध्यम अश अपकष | 
कारः आढ तिनविषें सभवे दें । वतमान जो. सुन्यमान मनुष्य आबु तार्‌ अपुकूष्य 
अपक्ष्यै किये घटाय घटाय बोधे सो अपकपै कष्य ३ । ताका उदाहरण करे ६ द 
किसी केभूमीका मनुष्य वा तिर्थचका सुज्यमान्‌ आषु पेसभ्ि कसि वर्षका ट 
तिस आके तीन भाग कथयि, तिनं दोय त्रिमागके, तियाीषसे चोवन वपत 
तो परमवसंवधी आयु कृरनेकी योग्यता नदी है अर आयुङ् दोय भाग. गये 
इकः सै सप्यासी वषै रैः तहां तीसरा भाग रागतेदी एथमसमयसू खगाय्‌_ अतसुहृत 
परयत ऋटविष परमभवसंब॑धी आयु बि, अरजो तिष अतसं नरी बधि तो तिस 
एकृभागका २१८७ इकदसे सलयासी वरषके तीन भाग कीज तिन चोदामे अमन 
दर्प्रमाण दोय विभागं तो परभवरसंधी, आयुवंष करनेकी योग्यता नदी दैः 
अर एकं भाग जो ७२९ सातसे शुणतीस वप्रमाण तिमाग रयाः तिस्का पद्छा. 
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॥ भगवती आराधना ।। पान ५५९ ॥ 





क $ पि, 


भभ, । भक 


तभी नही वधेतो तिस. सातसे णतीसका दोय त्रिभाग जो व्यासं चियाक्षी 
ष्यत तों आयू नदी वष अरं दयसे तीयारीप व रा तिसकी आदिका अत्‌ 


* भ 


आचर वषै, अर्‌ जो तहां नर्ह वे तों १ १६२ एकसो बास्ष8ि ष गये पाठे 


यासी वृषं रहे, तिक्की जादिका अंतयुहूतेम ॥: अर तह दाह नही वधे तौ क्या 


©+ 


अतयत वि, अर तहांभी नही ` षेधे तो सत्ताईैसका दोय बिभाग जो अमर वषै 
गये पष्ट नव वषै श तिसकी आदिक अंत्ुहतमे बाः अर तहांभी नहीषधेतो 
नव वके दोयं नरिभाग जो छ वप गये तीन वर्की आदिका अन्तरम 
वधेः अर तहांभी नरी कपे तो तीन . वका दोय विभाग जो दोय वपं गये पठे 
एक चैकी आदिका अन्तयदूैमे वधे, देसे आरे आट अपक होय द अर आद 
अपकषमे आयुका वंध होयही एषा नियम्‌ नदी है. ॥ 

जर आर्सिवाय नवमा अपक्ष हय नदी हे, तो आयुष कहां हो सो के है ॥ 
सुन्यमान आयूका आवरीके असंख्यात मागप्रमाण काल अवशेष रहिजाय तिकँ 


परी अंतयुदूत कालमाघ्र -समयप्रवद्धनिकरि  प्रमवका आजको बधि पूणे करे है । 


र्म र्ज्क्र स्य नस्यस्य सजगर यय न नअ दमम न्त सज 


सयम छ्भाय अंतछूतंपर्यत  परभवरसंब॑धी आयुरवध कृरनेकी यो बोम्यता हैः अरजो 


सीका दोय । भिभागनजो चोवन उष गये पठि सता वषै रै तिसकी आदिका | 


न्डन्सन््ज््न्लस््न््चव्््चव्चच्च्=-- = 9 भद्र. न~~ < णर यर ^ व -व ज "~~~ <= 2 > =-= # > > 


जीव आववार के सातवारः के छर के पाचरार कें च्याखार के ॥ मूर्वा 


= ¢ 


के दयवारः के एकवार्‌ आयुके बंध टोनेयोभ्य _ परिणाम तिनकरि परिणते है ॥ 
आके व॑ध होनेयोग्य परिणाम अपकभनिविटी होह एेसा कोई खभावरी दैः अन्व 
कारण नही है है। अर फेस कल नियम नदीदै जो हन अपकषनिविपै आयुका 
व॑ध दोयदी होय । इन आट चिमागनिविषं मायके व होनेकी योग्यदाद्ैः जो 
वष टय तो होय, न होयतो नदी होय । अर्‌ जाके जाट जिभागनिर्भेणी नदी 
टू तिसके सज्यमान आयुका अवशेष र्या जो आवलीका असंस्यातवा भाग 


ताके पटली अंत्तममाण समयम्रबरुदधानिभं आषु रोयदीः देसा नियम दे। 
अर आठ ज्रिमाग्िवाय भिभाग नही कहा हे ॥ 


सोयो नियम कर्मभूमीके सञुभ्यतिर्यचनिक ¦ दै। । पूव कहे ले आट अपक्ष पूनिविषै के 


योग्यता है | पहली ञायुषधकी योग्यतादी नह हे । तहा छ मदीनामेहू विभागं 


@& अ - | ® [कवे 


भिभागकरि आरत -जूपकम्‌ हा €; तनाव मायु करनेकी योग्यता ह हे ॥ बहर 


©. ©+ 


एकसमय्‌ अधिक कोटिपूषवषतें खगाय तीनपल्यपर्यत असंख्यात वषेमात्र आलुक 
पाकः भोगभूमि्ा तिर्यच मनुष्य ये चिशक्रम आय्‌ हे, इनकी जाब विषशस्रादिकके 





वहुरि देवनारकीनिके आयुका छह महिना अवृशेष रहेः ` तव आखुष कृश्नेकी 





स ~ न (० ~ ० ^" 2 - च्ञ 


` ॥॥ सगवती आराधना ।। पान ५६० | 


| तस्‌ नही षि हे, इनफे अपने आघरका नव महीना अवशेषं 4 आ जपक- 


पनिकृरि परमवके आयक व॑ध दोनेकी योग्यता हे ॥ 
[ब बहुरि इतना ओर विश्रेष जानना- जिस गतिसंवधी आसू प्रथम  अपकषैविपै 


५१ कतके 


। [२ हद पीछे जो दितीयादिक अपकरषनिषिये आयू वध दडः तो तिस प्रथमादि 


८ अपक्पमे आयूका वंध भया सोदी होई दितीयादिकनिमे अन्य आयुका व 


[क नदी रोद ॥ किसी जीवकै आयूका वय एकं जपकर्मदीविषै होय, केके दोथ 
. फर केके तीन वा च्यारिवा पांववाचछ्हवा सात वा खाट अपकर्ैनिकरि 





- आयूका वषर होय्‌ है ॥ तहां आट अपकषनिकरि . परभवदी आयुके वष 


च चह क 


९ करन हारे जीव. थेरे टे तिनतें संख्यातयुणे सात अपकषैनिकरि आचके वध 
करनेवाले द तिनते संस्यातणे छह अपकषैनिकरि बंध करनेवाले है । 
` दपर 

एसे सेख्यावणणे संख्यातयणे पात च्यारि तीन -दोय एकं अपकर्थनिकरि 
आयूवेष करनेवाङे जानने । रपे आगूक व॑ वंधनेको योग्य लेर्यानिका मध्यम आठ 
अश तिनकी आठ ठ अपक्षैनिकि उत्पत्तीका क्रम क्या। तिन मध्यम अंशमितै अव- 


० 


|| चप र्हे.जे ङेद्यानिके जगर्ह श्च ते च्यारि गतिव्िप गम गमनद्ध कारण हे, -मरण इन 
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टः =-= < 2-८-44. # 


क 2 8 0 8 8 र र 


८ = - थ ग च 


रट यरय जकन स यस्यस्न्स्य्स्य्स्ज्स्ग्न्स्स्स्ः 


[३ 


अगरह अंसनिकरि सहित दोष, सो मरणकरि यथूयोग्यगातिदं जीव प्राप होय दै 


५. $ भस 


होय हं । शुङरेर्याका जघन्य. अंशकरि मरे ते जीव शतार सहस्रारं स्वगेविष उपज 


^ भ € € (^ (५ 


ह| शङ्धरेसयाके मध्यम अंशकरि मेर ते जीव्‌. त उपरि सवाथसिद्धि 
इक्क विजयादिक्‌ ठि विमानपर्यत य॒थासुभव उपजे हे | 
पद्लेर्याके उत्कृष्ट अंशकरि मर, . ते जीव समः स्वगे प्रा होय ह । पद्य 


व भर 


| रेरयाके जघन्य अंशकरि मर ते जीव सनर्छुभार -म्॒सवगंक प्राप रोय दै । पद्य 
टेश्याके मध्यम अंशकरि मरः ते जीव सदखार सख्भके नीचे अर सनल्टुमार महदे 
उपरि यथासंभव उपने ह ॥ 


0 अ, 


बहुरि तजार्दयाका उल्क अंशकरि मरे त त जीव सनल्मार मसरा अंतका 


स, ९ £ ९, स 


पटल चक्र नामा दकंव॑धी भरेणीवद्ध॒विमाननिविषं उपने दं । तेजोडेश्याका 


“र ६. © 


जघन्य -अंशकरि मर ते जीव _ सावम इशानका पहा च्यु नामा इकः त भेणीवदध 


विमाननिविष उपजे द । बहुरि तेजोलेक्याके मध्यम अंशधरकरि मरे ते जीव सोधमं 


क 


ईशानका दू पटलक़ा पिम ईकते ट रगाय्‌ सन्मां माका दिचस पट्टका 
बलिमुद्र नामा इकपर्यत १ उपजे ई! ॥ 


न्न्य ० 9८ 
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।॥} भगवती आराधना ॥). पान ५६१ ॥ 











`, बहुरि कष्णकेश्याका . उक अंशकरि मरः ते जीव्‌ सातवी नखपृ्वीका एकी 
पटल द ताद अवधिख्ानक नामा. इकविरविषै उपने है । इ इृष्णटेद्याके जघन्य 


करि मेः ते जीव पंचम पृथ्वीका. अंतपटलका तिपिख नामा द्विपै उपजे 


व्=----------- त ५. 


"(५ [कक [शा कव 


2 


क 9, - भ 


टव यः यय्‌ उपने दें ॥ प 
` वहुरि नीररेदयाफे उष अंशकरि भरे ते जीव पैवमप्थ्वीका दिचरमपरखका 


6|| अंध नामा दवय उपने है हैः - कैद पांचमां पटलविैभी उपजे है । आशि पृथ्वीका 


हे ~ 


अंतका पटरविषै दृष्णेस्याका जघन्य जंशषकरि सरे हुयेभी केईं जीव उपने दं इतना 
विशेष जानना । बहुरि : नीररेश्याका जघन्य अंशकरि मर, ते जीव बाट्कामभा 


पृथ्वीका -अतपटरंकिषे संप्रज्वरिति नाप विष उपलं ह ॥ बहुरि नीर्खेर्याका 


मध्यम अंशकृरि -मरु ते ते जीव वालुका मा पृर्वौका संमरन्यलितद्कतं = नचि अर चोथी 
वीक सातां परल अर पंचम पृथ्वीक्‌ अधक्‌ कके उपरि यथायोग्य उपजे ह, ॥ 
कापोतल्दयाके उत्छृष्ट अंशकःरि मर ते प्म च्‌ .तीसयी पृथ्वीका आद्रा दिवस 


पटर ताके सुजया -नाम बनि उपजे द । के जत पटरुसवंधी संप्रज्बरित 






द। ह्ष्णलेद्याका मध्यम अंशकरि यरे ते जीव अवधिस्थान इदक्का च्पारि परेणी- 
द. विर -तिनविषै वा खटी -पृधवीका तीनों पटरनिवियं वा पंचम प्रथ्वीका चरमप- 


की ~ 


पटी 


र 0 2 9 न ~ 


१ नस (लस ऊ कर ऊ न ० क ङ गअक न क ज र लस्य ्मन्स््स् 


| षः | 
अश्वः 


शान 
तिकायृकातरष उप्‌ 


नाम्‌ हकरविंेभी उपे । बहुरि कापोतरेदयान जघन्य संशकरि र, ते जीव 
घमा पदी - `प्वीका पहल सीम॑तक नाय ईद्रकविषं उपजे टं! ङपोतटेदयाक 
मध्यम्‌ अंशकरि मे ते जीव पहली. पश्वीका सीमंतकर कते नीये रह पटरनिविषै 


वेहुरि मेवा तीसरी पृथ्वीका दविचरम संमजवाटित- ईद्रफतं उपरि सात पटडनिविषे बहुरि 


दूसरी पृथ्वीका ग्वारह ्‌ पट्लनिविषै यथायोग्य उपे है ॥ 
बहुरि इहां यदू विशेष दे हे कृष्ण नीर कृपोत तीन खेदया तिनके मध्यम अंश- 
रि मेरे करमशूमीथां भिध्यादृषटि यद्य वा तिर्थच अर्‌ तेजोखेर्याके मध्यम 
परि मेरे देसे भोगश्मीयां मिष्या तिर्यव मुष्यते भवनवासी व्य॑तर 
सयति । ० उपने दै ॥ कृष्ण नीर कपोत पीत हनि व्यार लदा 
रि भर फ तिच वा उतुष्य वनवासी स्वत्‌ ञ्योतिषी' (6 सोधभस्वभे 
वासी देष भिध्याृषटि, ते सादर पारक पृथ्वीकायिक अप्काथिक्े वनस्य 
ञे „ भवनत्रयादिककी अपेक्षा 8 हा पीतसश्या जाननी । ति्थचमलः 


ष्यनिकी अपेक्षा छृष्णादिकः तीन ले जाननी ॥ बहुरि ष्ण नील स्पोतके सभ्य 


- ल~ 9 


4 


€. [कक - 


अंशक्रि भर एस तिच ६ अमुष्य ते. तेजस्काधिक दातश्ापिक दिष्ट्य असं्ी । 


„क 
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पचद्वियं सापारणदनस्वति इनि उपे हं ॥ बहुरि भवनत्रथ्‌ आदि सवाथसिह्धिपर्यत 


(नरस 2 थ + + > स > 9 शणः 


।॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६२ ॥ 
र  _ ___ 
देव अर धघमादिकं सातं ध्वीसं्वपी नारकी ते त्‌ अपनी अपनी लेश्याके अनुसारि 
यथायोग्य मनुष्यगति वा तिर्थचगतिर प्राप होय है॥ 


५ + > [ + 


- इहां इतना जानना- जिस गतिरंवषी पूरवे जायु कष्या दोय, -तिषही गतिविषे 


जो मरण दत ङेर्या होई, ताके अदुसारि उपजे है। | जेस मनुष्यकै पूर्वे देवासुव॑ध 
मया बहुरि मरण होतें दृष्णादिक, अड्यभ केश्या हद्‌ तो भवनव्रिकविषं उपै, 
एसेदी अन्व जानना ॥ पसं लेश्याके आधीन गतिका वणेन कीया ॥ 


अव -गुणस्थाननिमे कृहे दै असंय॒तपर्यत च्यारि गुणस्थानपर्यत तो छू केद्या ह 
| देः शविस्त आदि तीन गुणस्थाननिमे पीतादिक्रं तीन श्भक्यादी है । तते व 






---[--((-(-[-[([-(--- न ---्ञ्््ते 


। # ज कक 


अपूषेकरणते लगा सयोगीपरयत छ्‌ शुणस्थाननिविपें एक शढदयादी ह । अयोगी- 
गुणस्थान टेश्यारदहित हे दै जातें तहां योगकषायका अभाव रै । उपशातकृपायादिक 


^ 


जहां कषाय नष होगये . पसे तीन रखणस्थाननिभें केपायक्रा अमाव दोतैहं |( 


१ अ ऋ 


{| रया उपचार कदि दं ॥ 

{| | , . ` देसि लेस्साणं । विसोषणं पदि उ उबकछषमो इणमो ॥ 
€ 

॥ 


214 


-सवेसि सगार्ण | विवज्णं सब्रहा होड ॥ ८ ॥ 
कधन इन; टे्यानिकै उन्वर' करनेप्रति. यो श्छज है । जो, समस्त. पंसिदका 


(म 
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१ ध अक 


८ 
र 
सर्वेधा तयाग कृरना । परिगरहधारीनिकरे लेदयाकी ) 
।  दिस्सासषो श गै। ॐञ्डव- | साणविसोधीष होड जीवस्स | { 
अज्क्चवसाणवित्तोधीः ॥ मदकसायस्त णायद्ा॥९॥ 6 
थ -- जीवक 5 र्या ददता परिणामनिकी युदधताकरि दोह दै । अरं परिणामः ( 
निकी श्॒द्धता म॑द कृपाय धारक्कै दोह ३ ॥ गाथा- ` { 
` “1. मदा हंति कसाया। वािरसंगविजदस स्स सवस्स ॥. \ 
भिण्ड करायवहुरो । चेव ह सं पि गंथकष्ठि ॥ १९१० ॥ ` 
 , अर्थे समस्त. बालयस्भिहदितके कषाय मंद होय । जरति तीत्रकषायका | 
धारक दीस समस्त पर्िदृरूप कालिमाङ्कं ४ भ्रहण करे दे । तात बाहमपस्िहका अभावरतेदी 
कपायूनिकी मंदता टोद्‌ ६॥ गाथा- शि 
जइ इषणाहू अग्गी । १६६ । विज्ज्ाइ इधणह विणा || 
गंयेर्हि तह कसाड । बहृड | विञ््चाइ तेहि विणा ॥ ११॥ 


` अ्थ-- 
तेप 


॥ 


१9 क क 9 


_श॒डता नही छोई दै दे ॥ गाथा- 










जस अधि दे सो देथनकरि वपे दै, हधनश्रिना इञि जाय दै; तेस कषाय 
रिप्रहकरि वधे ् पररहविना शति होई जाय दे॥ गाधा- ` 


। जह परथरो पडंतो । खोभेइ दहे पसतण्णमावि पकं ॥ 


ल ----- =-= त्र सज्ज न्ड न्ड न ययर्थ 


ह) 1 


(८ (2 


र 


१ 


न= चच = ----- ज्य 


जका अभ्यंतरं परिणाम उज्वरु दोजाय तिके वाहयपसिहका याग दोषी है । 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६३ ॥ 





खोभेड्‌ पस्लण्णमवि क- । सायं जीवस्स तह गंथो ॥ १२॥ 
अथ-- जभ जलके दद्मि पडता जो पथरः सो शातदू करदमृ क्षोभरूप करे दै; 
तैसे जीवक द्व्या हुव कपायकं परिग्रहे सो उदीरणादूं म्र करे है ॥ गाधा- 
अञ्भतरसोधीषप । गंधे गियमेण, वाहिरे चयदि ।॥ 
अच्भ॑तरमडइलो चे- । व वादि गिण्हदि हु गंथे ॥ १३ ॥ 


अ्थ-- अभ्यंतरपरिणामनिकी शुदधताकरिके नियमत बाह्यपस्िदक यागे 8 | 


र जिसके अभ्यंतरपरिणाम मरिन हैः सो बा्यपरिपरदर ग्रहण कं ही । जिसके 


अभ्य॑तर राग, सो परह्‌ ग्रहण करे । जिसका अभ्यंतर राग नष्ट दगया, सो वाद्य 
परमं ममत्व नही करे हे॥ गाथा- 


अभ्भतरसाधीए । वादहिरसोरधी वि. होड णियमेण ॥ 
अडभंतरदोसेण हु । णड णरो वाहिरे दोसे ॥ १४ ॥ 


करि पुरुष बाह्य दोषनिरूं कर ह ॥ गाथा- 
जह तदुलस्ल ` कुडय- । सोधी सतुसस्स तीरदि ण कादं ॥. 


अथ-- अभ्येतर युद्धतापसति वाह्य्चद्रता नियमतें रोड है । अर अभ्य॑तर दोष- | 


यिका 


न 2 0 णन अ, रनर मरम -न---- (ण. 





नियमत उक्छष्ट आसभनाका धारक होय हे ॥ गाथा- 


। तह.जीवस्सं ण सकरा । छिस्ससोधी सक्तगस्स ॥ १५्‌ | 
अ धे-- जसे. तुषसहितं तंडल्की अभ्यतर रली दूरि करि उज्वरता | करनेशू 
नदी समथ होहये द तेस परिमरदसदित जीवके लेदयाकीं यष्दता करनेकं - नदी 
समथ दोईए हे ॥ अब _रेद्याके भदत आराधनामें भद्‌ रे होई, तिनकू निरूपण करे दै ॥ 
* सुका छेस्साष । उक्घस्सं असयं परिणमित्ता ॥ 
जो मरदि सो ड. णियमा । उकस्साराधरउं होड ॥ १६ ॥ 
 अथै-- श्टे्याका पक्ष अरूप परिणमिकसिं नो मरणरकेरेदहैः सो 


खाहयदंसणचरणं । खवोवसमियं च णाणसिदि सम्गो ॥ 
तं .होडं खीणमेहो । आराहित्ता थ जो हु अर्हतो ॥ १७ ॥ 
अथ-- उक्ष्ट आराधनाका धारके क्षापिक सम्यग्दश्वन, क्षायिकचास्ि, अर 
ायोपशमिक्‌ ज्ञान ये. मोक्षका मागःदे। सो बरसा गणस्थानका. धा इनिन्र 


(५ [क| 


जाया्कारकं अर्हत होई है ॥ गाथा .. 
 जेसेसा .खकाष । दु असथा. जे य पोमङेसाए ॥ 


 तछ्छेसापरिणामो । इ मञ्क्षिमाराघणा मरणे ॥ १८ ॥` 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६४ ॥ 


अथ-- बहुरि -अवरेष जे. शुररेयकि अस सरं पद्मटेदयाके बाकीके अंश है 
| तिनके एरिणाम मरणकाले मध्यम्‌ । आराधनाके द ॥ गाथा- 
तज्ाण लिस्साए ॥ जे अंसा ते तस्तु जो परि णमित्ता ॥ 
क्ट करेड तस्स ड ।  जहण्णिवाराधणा भणिदा ॥ १९ ॥ 
अथ-- बहुरि जे तेजेके्याके अंश ह तिनरूप परिणमिकरछिं नो मरण करे हे 


वि प च ^ - ९ - 


[4 स स व न >> 
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तिके जघन्य आराधना परमा गमम कही हे ॥ गाथा- 
जो जा परिणमित्ता । किस्ताष्‌ संजदो कुण कारं ॥ 


9 


तष्टेसो , उवं 1 तस चव सो सग्गे ॥ १९२० ॥ 

अथै- जो संयमी जेसी टेद्यारूप अपना परिणमनकरि मरण केरे हैः सो तेसी 
रेप्यादङे सर्म तिस लेद्याका धारक देव होय हे ॥ गाथा 

अह्‌ तेडपडमस॒क्ं (हि अदिच्छिदो णाणदंसणस्तसग्गो ॥ ५ भन्िकरन्तः ॥ 

आउर्खया दु सुध्दो । गच्छदि सिषं चुदकिेसो ॥ २१॥ 
` अर्ध- - बहुरि जो तेजोरेद्या पद्मरेदया शश्रदयाद्र उहटघन करित लेरयाफे अभाव 
प्राप्ये रःते  इ्ानद्९ीनकृरि प्रणेता भाष भये मधुका क्षय खतं सम्ेशरदित 
{ष्द्‌ हवा निबोणद्क प्राप दोय हे॥ ` 
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इति सविचार भक्तमयास्यानं म्रणके चालीस अधिकारनिविषै टदा नामा अड 
| तीसमा अधिकार अगरह गाथानिमें समाप कीया ॥ अवे आयधनाके फएर्का यण: 


^ =+ 


तालींसमा अधिकार इकतारीस गाधानिमे वणेन क्रे ह ॥ गाथा- 
एषं सुभाविदप्पा । द्याणोवगरः पसत्थलेलाड ॥ 


आराहणापडायं । हरई अविग्वेण सो खवड ॥ २२ ॥ 
अ्थै-- र पे भलेपरकार आतमकं भावना करता अर्‌ ध्यानक्घ प्राप्र भया अर प्रधः 
= @ ७ भ रे ॥ 


स्तरेरयाका भार्‌ जो क्षपक सा निर्वि्रताकरि आराधनापताका हर ह-श्रहण कर्‌ 
तेखोक्सवसारं । चउगदसंसारदुख्लणासयरं ॥ 
अराहणं पवण्णो । सो भयवं सुरूखपाडसुदं ॥ २३ ॥ # 


9 ८ 


| अथे तेलोक्यका समस्तसार अर चतुगैतिसंसारके दुःखके नाश करनेवाडी अर 
मोक्षति मोर एसी जो आराधना, ताहि माप टोई, सो मगवा्‌ हे ॥ गाधा. 


+ ‡य वि # 


ण्व जधाखादविध । संपत्ता सु£ ष दंसणचरित्ता ॥ 
के खवंति खवया । मोहावरणंतरायाणि ॥ २५ ॥ 


अथे ठेस यथास्यातचास्िकी विधीड प्राप्त भये अर शह सम्बण्दशेन अर 


सम्यद्चारि जिनके एस कद्‌ क्षपक मोहनीय अर्‌ तनवस्य दशनावरण अरं 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ५६५ ॥ 


| तसं कंभका नाश कर ह ॥ गाथा-' ॥ 
 केवलकप्पं छोगं ! सेपुण्णं दवरपजर्या विधी ॥ ` 
ञ्ाय॑ता एयमणा । जहति आराहया देहं ॥ २५ ॥ 


सथे-- ~ बडुरि केवरुहानके केयपणाकरिके योग्य एसा संपूण खक दव्यप्यो- 


यके भेदनिकरि एकाम हवा जाणता एते आरांधक ज भगवान्‌ अरद॑त ते देहं त्यागे है॥ 
` सचुक्षस्सं जोम । जंजता दंसणे खरित्त तय 


कम्मरयविप्यमुक्ता । हर्वेति आराधय सिष्दा ॥ २६ ॥' 


अथ-- आराधन्‌कि धार सर्वो योगद्च दशनचारितमे युक्त कसते कम॑रूप 
|| रजकरि रदित भये सिदध होत दे ॥ गाथा- | 
- इयमुकविस्यमाराः । धणमणुपालिज्ञ केवट भविया ॥ 


ध न 


रोगर्गतसिहरवासी  हवात ० धुयकिटिसा ॥ २७ ॥ 
अथ-- ९ उचृष्ट अराधनाकृ अनुक्रमतें पाठिकरिकत अर केवलज्ञान | चा 


० 


|| अर्‌ समस्तकभवेधरूप 8 शक उडायकरिकि राकाय्रभिखस्मे वसनेवाे सिष्दहोयदै॥ 
अह्‌ सावसेसकःम्मा | मरखियकसाया पणडुमिच्छत्ता ॥ 


हासरहअरङ्भयसो- । गदुगुंजबेयणिम्महणा ॥ २८ ॥ 
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` ' “ˆ प॑चससभिदा तिगत्ता। सुसंपुडा सवर्स सुका ¶ 
धीरा अदीणमणसा । समघुहङुर्ला असंमूढः ॥ २९ ॥ 
 सवस्समाधाणेण घ} चरित्तजोगे. अधिष्िदा सम्म ॥ 
। धम्मे वा उुवडन्ताः । काणे तहु पटमसुकछे वां ॥ १९३० ॥..-. 
दय मजञ्ज्िममाराधण- । मणुपाछित्ता सर्‌ रीरपयदहित्ता ॥ 
हति अणुत्तरवास्री |: देवा. सुविसुदेसा य ॥३१॥ 
अर्थ-- अर्थवा जिनके कमेः नदीः श्रि अवशेष रंहि गये.एेसे; अर मधित भये 
है. कषाय जिनके अर नष्टं भया है भिध्यात् जिनका; अर हास्य, सति, अरतिः शोक 
भयः जयप्ता अरवेद इनङ्‌ मथन करि मंद करि दीये अरं पंचसमितिकररि सहित 


प्रथमञयुङधष्यानमे ने उपयुक्त ते पुरुष पसं : सव्यः आराधनां पाठिक्रिै अर ष 


छांडिकरकि शु्रेश्याके पारक अनुत्रविमाननिपं वसनेवाठे अहमिद्रदेव हीयदं॥ 
 द॑सण्णाणचरिते । उक्ति. उत्तमा +; य.॥ ` 


अर्‌ तीन्‌. गुिकरि सदित अर संवर धारते अरं समस्तसंमरहित अरं भीखीर भूर्‌ 
परिणाम्य दीनतादतः अर खलदुःखमे समभा्रसदित. अर देप वा रणां कामे 
मूटतारदहितः समसत सावधानीकरि चाछिष्ठं पाठने सम्य आरूढ भयेः ` धमध्यानभें वां 


न द ० ~ द 0. 2 


^ ड. ^ क ४ 


ध 
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| भगवती आराधना ।॥ पान ५६६ ॥ 


-इरियावहपडिवप्णा 1 हवति ख्वसत्तमा देवा ॥ ३२ ॥ ॥ 
~. ` कप्पोववा सुरा जं । अच्छरलहिया सुहं अणुहवंति ॥ „` ,.. ` 
| ` तत्तो अणंतएुगियं । खं त॒ खतव्रसत्तमसुराणं ॥ ३३ ॥ . 
सव ग जे इदां दीनज्ञानचास्तरिधिप उतृषट हैः उत्तम है, प्रधान है, ईयीपंयदं 


र ौ-- [4 #%९ ९ 


प्राप्भ्येषैः.ते रवसत्तमा देवाः -कहिये अहभिंद्रदेव हय दट हे । अप्परानकारे सरित 


भस $ 


क 


है-मोगे ६॥ गवा 
णाणस्मि दंसणम्ति यः। आउन्ता संजमे अधर्खादे ॥ 
वहिदतडंवधाणा । अवहियदिस्सा सददमेव ॥ ३४ ॥ 
पयहिय सम्म देहं । सथयं सवयवहियगुणदुं ॥ . 


देविदचरिमटाणं । खर्हंति आराधया खवया ॥ ३५ ॥ .. 


© __ ५७ 


अथे- ज्ञानम, दशनम, यथार्यातचारित्रमं जे भ्य॑त युक्त [8 अर. तपुकरे 
परिस वधवते द अर निरंतर - ठेरयाकी उज्वरताद ग्राप्त भये ह अर निरत स्वंगु- 
|स सदित्‌ हैँ । आराधनाके धारक क्षपक देहका सम्यक्‌ 


। याग कणं सोरमा खगेका इर दोय दै ॥ ` गाथा- 


~ क >~ 








~~ ~ ~ 
(1 
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9 
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>^ 


व आ 
(० 


खपवासी देव जो सुख अदमवे हैः तातं भ 1 अलमवे | 


च्न~-------------~___-_-_-_-_-~-~-_-_-_-~----__~-__-_-_- ---~----- 


^ णग गय य यय नय यसय ययय सस्यस्य 


+, 


वि ¬ ~ प 2 ~ „~ “~ मा छ ¢ 
द ~¬ ~~ 0 इयज क 2 


भी ष्‌ विसुद्धा 1 


सथ 
< ५9 
खोगंत्तया सुखरा । 


1 गाणा 
®^ © 
जावदिया | रिद्धी ड । 
ताईं सहति ते ते आ- 


[9 ह 


अय्‌-- जेती जगतमे ऋद्धि टं 


क 


तेविहू सोहम्नाइसु 
ष म 


जथ जे जघन्य तेजोलेद्यामें 


[क 


"४. = ह =+ (^. 


व - किं ४9 ४ ॥ 


अथ--जेश्र छकनानकी भक्तिकरि अति ञ्यल ह 
नेयमध्यानकरि शुद्ध है त ते धीर आरधनाके धारक मरणकरि लौकांतिक 
| | 


 उग्गतवा णियमज्ञागसंसुद्धा ॥ 
हवति आसघयाः धीरा ॥ ३६ ॥ 


हँ 


हिवः यगदाणि य सुहाणि # 
गमेसि भदासया .खवया ॥ ३७ ॥ 


०७ ` 


अर जेते दद्रियजनित सुस दै तिन समस दि 
अर खलनिष कू आगामी कालिं मदरपरिणामी क्षपक प्राप दोयगे ॥ माधा~ 
| जे विह जहण्णियं ते- | उखेसमाराहण उवणमंति ॥ 


। हवति देवा -ण इटि ॥ ३८ ॥ 


एः फ 


= (~ च ६. क| 


आराषनादूं भाप चोद दैः तेह सोधमादिक सर्गो 
पिषदेव होयदहें।. नीचठे भ्वनवासी व्यंतरं ऽ्योतिषी देवनं जन्म न्‌ ही 
ैः इन देवनिमे मिथ्यादृ्टिकादी उपाद्‌ दै हे । _सम्बष्ृष्ट मवृनतरिकमे नही उपे 


जो सारो केवलस्स रोगस्स ॥ 


अर उगरतपके क्रनेवाखे ३ 


व 


वुः 


भर+ 
ह ॥ 


नि 
पे 


(न न= न न दवन रमस्य रयरर र 


न व क + व णा 





|| भगवती आराधना ।! पानं ५६५७ ॥ 





। . त॑ अचिरेण रहते । फासित्ताराहणे णिहिरं ॥ ३९ ॥ | 
सथ- दरुतं कहनेकरि कल्‌. ? समसत आरधनाङ्‌ अंगीकारं क्रक सस्त इस 


४ 


सेकंका सार्क्‌ अति थरा कालम प्राप होय ह ॥ गाथा- 
-भोगे अणुक्तरे सुं- । जिङण तत्तो चुदा सुमाणुस्ते ॥ . 


श ह, 


इदधिमत॒ङं चत्ता । चरंति निणदेसियं धम्मं ॥ १२ ९६० ॥ 


~ $ 


सादमता 


श 0 9 ¢ (0 


चादमता । सहासंवेगवीरियोवगया ॥ 


जेवा परीसहाणं । उवसग्गाणे व अभिभविय ॥ ४९१ ॥ 
इय चरस्णमधख्खाद । पडिवण्णा सुदधदंलणसुवेदा ॥ 


नक १.4९ 


सघत 


# ५ क 


ञ्ाणजुत्ता 1 टेसाउं संकिंलिडार ॥ २ ॥ 


सुक ठेसमुवगदा ॥ स॒क्षञञ्चाणेण खचिदसंसारा ॥ 


१०, ९ 


१ ॥ उाचात साद्ध धुदकिरेसा ॥ ८३ ॥ 


जधै-- आराधनाके धारकः जीव देवखोकनि 


क 


युके अतम देवलोकं 


=, => 


तें चयकरि उत्तम मनुष्यभवमें उत्पन्न दय्‌ । अरम 


[कक 


 स्वोकष् भोगनिचरं मोगिकरिकिः 


+ ॐ (५, 


सुष्यसवधा 


नवि भ्य 


अतुख कद्ध पाय बहुरि न लागि जिनद्रका उपदेश्या धम आचरण करे हं 
अर्‌ अपने सर्प स्मरण क्रे ह । अर धेयेक्‌ धार है । अरं श्रद्धान वैशग्य वीयेकृं 


(कि ० ^ स न 


(, 


9 


(+ र~ रर ~ 


३. 


रय ज्ऊक छक्र करक करन्ना खक कखकडन् ज न्ङ क्ड-न्ड उ-उ 


2 अ 909 


राह होत है । परीपहनिकुं जीते अर उपस्गनिका तिरस्कार कसते उपसगनिकू नदी 
गिणे हैँ ॥ सं यथास्यातचारिविू राप होई द । वृहरि शददशनक्‌ परास्‌ भये ध्यान 


~“ फ । 


करि युक्त भये संञ्चिषटर्रयाङ्‌ शद किये उञ्वर कर्‌ ह ॥ बहुरि,  शषटकव्याकू प्राप 


[+ ~ अ भ, 


भये शुङृष्यानकसि संसारका नाश करते दृरि उडाये ड करमैकृत श जिनने पसे 
करूप कवचते टे हये सिष्दीकू परा होय है-निवोणगमन के द हे ॥ गाथा- 
एवं संथारगदोा । विसोधडतता विं दंसणचरित्ते || ॑। 
परिवड्दि पुणो कोर | द्ाथतो अहर्दाणि ॥ ९४ 1 
अ्थ-- सँ संस्तस् प्रप भया कोठः क्षेपक  दशन-क्ान-चाखिकी उनज्वरता 


करिह आत रोद ष्यानकू ध्याता संता आरधनाति पड हेच ६ ॥ भावाये- 


रत्मत्रयका वाद जो भातरेद्रकू प्रा दोय दहेः सो आशधनतिं मष्ट होई रतनवयका 


भ, भ 


नाश क्रेदहे॥ गाध्‌- 


द्यायंतो अणगारो । अहं रुदं च चरिमकारस्मि ॥ 
जो जड सयं देहं । सो ण लह सुग्गह खवडे ॥ ४५ ॥ 


(9. 


अथ-- जो क्षपक समस्त जन्मभे आरषना पाणिर्‌ मरणके. अवसं अति. 


ॐ. भ [कष भ. 


रद्रकर भ्यावता संता + ९ इ द सक ह ८: सो सादु सुगतिकू नही प्राप 


सज = (०2 


<न सम कस स्र 


इ = रस्य ययय य ८ 2 > 






सेवी ॥ सदरसर्ूवरषे । फासिसु य सुच्छिदाघडिया ॥ ५१॥ परटोग- | 


| भगवती आसाधमा ॥ पान ५६८ ॥ 


[# ति २१ 


है| , आत्म मरण केरे, तिक खगति केसे रोय? नदी दोय ॥ गाथा 


# (अ ५ 


 जदिदा सुभाविद्प्या । वि चरिमकारभ्मि संकिरेसेण ॥ परिवडड वे वेद- 
णो । खड सथारमारूदो ॥ ४६ ॥ किंपुणजे उसष्णा। णिचंजे 
चावि णिच्वपासत्था ॥ जेवा सदा कुशीला । संसत्ता वा जहाछदा ॥ 
४७॥ [ गच्छं हि केड परिखा । परली इव पनरंतरणिर्द्ा ॥ सारण- 
पंजरचकिता 1. उलण्णागा पविहरंत्ति ॥ ] अविसद्धभावदोसा ! कसा- 
यवसगा य सेदसंवेगा ॥ अचासादणसीटा । मायावहुला गिदाणक- 


-दा 1 ४८ ॥ सुहसादा किंमञ्घ्ञा 1 गणसायी पात्रदुरतपडित्ेवी ॥ विस- 


यासापडिवध्दा । गारवगसुया पमा ॥ ४९ ॥ समिदीसु य गुत्तीस 
य । अभाविदा सीरसंनमषणेषु ॥ परतन्तीसु पसत्ता ।  अणाहिया 
भवशुष्दीष ॥ १९५० ॥ गथ अणियत्ततप्डा । वहुमोहा सवलसेवणा- 


` णिप्पवासा। इहरोगे चेव जे सुपडिवद्धा॥ सञक्ञायादीसय जे, 


= दी ५ 


अणुष्िदा संकिरिष्टमदी ॥ ५२ ॥ सवेश यमृष्टुत्तर- । गुणस तह ते सदा ४९ | 


-अडइ्‌ चरतां ॥ ५३॥ ण खरं हंति खडंवसमं । चरित्तमेहस्स कम्मस्स.॥ 
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 अषे- जो पतमाने र भाया है ` आत्मा नासै अर संस्तसे आरूढ मया. 


पेष क्षपक जो म॒रणके अवसर रोगादिककौ बेदनाकरि पीडित हवा संद्ेशकरिकि 


र अ आ क 


पतन क्रे तोजे नियदी अवसन्न दै, नियदी -पाथस्थ है टै सदाकाल छु कुशील दे 


संसक्त हैः स्वच्छद हैः ते नही पतन फेरे क १ अपि तु पतन कदी ॥ नेसे कदम | 


© =$ [ क ८ ष. भस 


फृस्वावा मिं थकि गया तिस अवसन्न कृग्‌ ह ;तेसंजों उपक्रणमः वसतिकाभेः 


क ५ [९ ह >, क 


स॑स्तरकं शोधनम, स्वाध्यायः, विहारं कसे भ(मक धिनर्मः गोचरीकी शुडधतमे, | 


[द्‌ (र भस$ 


ह्यौपमियादिकनिरम स्वाभ्यायके कटका अवलोकनमे, स्वाध्यायकां विजन जो 


@, „५ [कण्डुरः [१९ 3 (4 भस 


समाप्त इयादिकम्‌ं अनुचमा र्ट -पूवतनरभ उयमी नदी रदः छह आवदयकानिमं आलसी 


कभ 


वा आवश्यके दीनता करे ब्रा अधिकता कर वा वचनकायतें आवरयक्‌ केरे भावनितें 


अ, ७9 ५ च 


नदी. केटः चाचि पारनेमें सेदं प्राप होय, सो अवसन्नजातिका भ्रट यन ह ।।९॥ 


¢+ ०४ € 9, अ [कक 


बहुरि जें काउ परुष शृद्धमागकू देखा तिस मागके समीप अन्यमागकरिकि 
गमन क्ते को निरतिचार संयमका माग जानताहू संयमे: नरी प्रवत 
संयमसाक दीखे एेसा मा्गकरि भवत्‌ सो पाशस्य हे॥ भोजन. देनेवारे दाता 
भोजन. ठीये पहली स्तुति. केरे बा भोजन कौयेपाछे स्तवन करैः तथा उत्पादनदोष 


एषणादोषकरि सहित दुष्टमोजन केर, एकवसतिकामे निय = एकव- 


न न ग पन म 


कोन कका स्कककर 


गर भग श्र गस) 


> 


(~ न न न चक गणय 


(+~ 


+> ~+ + 6 
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.~~भ- 
भ + 


\ | सतक | ममता बाधि रन चाच नाश कर दै, तथा एसंसतस निय शयन 
{| ॥ क तथा एक तमे वतेः तथा गृहस्थनिके गृहके मध्य वेऽना, गरहस्थनिके उपकरणकःरि 


रतत, न्‌; तथा. इष्टतातिं भूमीका प्रतिरेन करना- शोधना, तथा मयूरपिच्छिका 


को 









प 2 





| 
(कः 
(र 






कर 


सा. पार्चख नाम अष्ट युनिके ए लक्षण ह ॥२ ॥ 


क क । 


से कुशील अनेकप्रकारं -दहै। को तौ कोवक्धील दे । जो ओषधं लेपन विद्याके 


(५, „भ 


पथोगकचि सभार्यम्‌ कारण जदा कतक दिखपिः सो  कोतुकद्शील, दै । 
कोर, मूतिक्रमेङुभीर हे । नो भूति जो भूरी वा मस त्रा सिरस वा (कूर | च्‌ 


2 र ० 


-- 
(न 


(4 


---~---------------~-------- 


त-न ----- ~~ > 


¢ = €^ 


-------------------- ~ 


क क 


लोकनिक रेजायमान कर्‌ः सो प्रसेनिकाडशीर हे । बहुरि विदयामत्र ञओषध ओरक- 
निष सु करनवरे अयोगनिकारि वा असंयमीनिक्ना इखाज वर सो अप्रसेनिकाः 
दृशी है| बहुरि जो अर्टगनिमित्र जानि लकनिद आज्ञा कृ सो निमित्त्शीर 
|| दे । बहि अपनी जातिः वाः चटका मदिमाका प्रकाश करि जो भिक्षादिकनिङ 





"|| विना इषटमतिरेषनतें शोधनाः वा ओद्हू कारणविना पादप्रक्षालनादं वाश्वार करना, 
| बहुरि जारा रोक भरकट छत्सित्‌ कच्थि, सोय स्वभाव देङ्‌ स दुशीर ३ दे। } 


फ वा जरादिकनिद्र मंत्रि रक्षा केरे, वृशीकेरण केरे सो भूतिकरमङशील दे हे । । बहुरि 
अंयुषमसेनिका अक्षपसेनी | भशिप्रसेनी सूयभरसेनी स्वक्रप्रसनी इत्यादिकवि्ानिकरि | 


0 0 न 1 7 क ८ 





-------~ "~~ 


कूकर ऊर र्स्य क्रक कर कन्त कर न्र ज्व ऊ 22 


9 9 > 


| दिक्निका फट पष्पादिक नका गभका नाश करेवा शाप दषः सो परपातनङशार द हे | 
बहूरि जो क्षत चतुष्यद्‌ १ इयादिक परिह ग्रहणं कर तथा हरति - कंदफटका. 


क स. 


बहुरि विचयाप्रयोगादिक कर्कि परके द्रभ्यहरणादिक डिम दिलावनेमे तत्पर वाद 


[को 


क छ ष 


सक 


भोजन केरे उदेदया आहार कृ अश॒द्धवकषतिक्ा श्रह्‌ क्रे प्रखीनिको कथानं 


अ भ 


जाफै राग होड भेशनसेवामं तत्पर होर, प्रषादी. होद्‌ विकाररूप जिनका वेष. होयः 


१० [ ® ध, ५ _ क भ (ककव 


४. [के 


का धारकः दो नटकीनांई अनेक सेटे रूप्‌ मषक रहण करनेवाला ` होड, पंचद्ियः 
निके विषरयनिमें आसक्त होड, तीन्‌ गोखतामे आसक्त होर खीनिके विषयनिमे संक स 


(~ है 


धार्वा होः गहस्पनननिक्! संस जार भिय सयः, सो संक्तनातिका भ्रष्टयुन ह्‌ 


०4 


उपजात, सौ भनीवशुशीर द । हरि कोरकरि ग्र प्र भया परे शराय | 
देश क्रे वा अनाथशारभं पवेश करि आशक के सोह आजीवकुशील दे. 


जाल दिक. करक जो .ोकद विस्मयरूप ` करे सो कृदनङ्धील हे ॥ बहुरि जो 
निकी वा गुख ने छेदे दक्षनिकी ुष्यनिकी फनिकी उत्पत्ति दिखवै.वा गभ 
स्थापनादिक कृरै सो प नाशी र 1 नो कीटादिक अषजातिका अर्‌ शषा 


प. समस्त इशीरजातिक भरष्ट मुनिं ह 4 इनकी संगतितं गतिभे पूतन होय दे ॥ र्‌ |+ 
-अव्‌ संसक्ते खक्तण १८. 8 ट्‌ ॥ जो सुंदरवार्वम प्रीति. नदी. कर ङनचास्नम प्रीति-. 


^^ क. ५ 


„थल >, ^ (9० + टः # > च 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७० | 





जो सनम संघा प्रवतेन एकाकी करता होड! सौ स्च्छंद दे | जिसके 
{| आदार परिहार वेष उपदेश. -शयन आसन्‌ रोच याग ्रहण जिनसूत्रकी आत्नारहित 
| यथेच्छं होड सो खच्छद दै ॥ ५॥ ए पंचजातिके भ्रष्ट तपखी करैः इनके आरा- 
धना स्वपर ध नरी दोयहै॥ ` 


(००४ 


बहुरि जें मावनिरभेते शंकादिकदोष द्रि नही -कीये रोड अरजे कृपायनिके 
वशवर्ती हे, अभिमानादिक कृषूयनि दं यागनेकू समर्थं नही ह , अर जिनके धर्मम 
अराग अति मद हैः अर्‌ जे सम्यग्दुधीनादिक गुण अर णनि धारनेवले पुरषः 
निका अपमान करनेष्रले हे, अरं प्रचर मायाचारदू प्राप्त भये है अर निदान करने- 
वलि है, अर जे दंद्रियनिके सुखके सद्म रपी है, मोक कटा मरयोजन हे 
से संघङ़े कार्यम अनाद्ररूय भवते दै बहुरि  समपण्दनादिक गुणनिभे सूते दै- 
उत्ाहरहित ई “अर मिथ्याल असंयम कषायनिमें प्रचर प्रदत्त करावनेवारे जे वैयक- 
| शाखः मायाचारके शिखाबनेवारे केटिस्यशाख, खीइरुपनिङे रक्षणशयल्च, _धाठुवाद 
काम लोभ विष्य मायाचारके वधावनेवारे काव्य नाटकादिक श्चाघ्ल, वा चोरवि्याके 
शावा शखनिदाके जीवनिके मार्नेपकडने दाव पाव करनेके शाख, तथा चिच्रकखा 


| साधदैकराके तथा गंधादिकं करनेके खेटे शास, विनदूं पपसूब कषय दै “ इनमें 


न गगन नरयरयछस् यय यन्मन यस्यन रर ग्स्यनस्य्न्डर्च्् क 8 ~~ न ण 2 
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बुष्दीके वार ४. .बहरि जे समस्त भूर उत्तरयुणानर्भ न्दाकाड अतिचार्दोष 


निके धा जे कार करं हते ते मायाचाररिक असयवचनकरकः देवदुभगत 


ब 


जो अभ्यास आदर कावा ३ ते अरं वांछित विषयनिके ्रसीके भ जिन ननं 


आशा बांधि राखी हे, अर तीन गाखकरि अपद: वडा मानि रहे हैः अरज विक्थाः 


® 9 भर ~ $ [क „अर 


दिकं पंचदशप्रमादनिमें आसक्त हैः अर्‌ जे पंचसमितिविषं तीन `गुकषिविष्‌ अर शीट- 


® ($ " (ग्द 


संयम गुणनिविष॑ भावनारहित द दैः अर जे प्रनिदाविषं आसक्त हैः अर जिनके भाव- 


[> ॐ, ज्रः 


निकी यन्मम अनादर है अर जिनको न भे तृष्णा नहं हीः घटे हैः अर्‌ जो मोर 
अन्तान ताकी आधिक्यतसि तदः अर जे सदोपवस्तूका  सेबनमे तत्पर. €» अर्‌ जे 


शब्द्‌ रस॒ रूप गष सपशरूप जे दैद्रियनिके पि विषय तिनमें मूर्त दै-अति आसक्त दै 
बहुरि जे परलोके हितम निविदः अरजे इस रोकसंधी, कार्म जाग्रत हैः 


अर्‌ जे स्ाष्यायादिक धर्मकाययनिमे अवु्यमा हाट € अ, जे सं्ेशरूप 


भर (4 ०४ 


भ, भ भ 


खगवर ह त ते चारि्िमोहके क्षयोपशमद्‌ नहीं भाषि होय ह ॥ गाधा- 


षव मूढमदीया । अवंतदोसा करति जे काठं ॥ 
ते देवहुकमग्ं । मायामोसेण पावंति ॥ ५९ ॥ 


क भर 


.अथै-- पत ज पर्ोक्तमृकार सृदछुष्दि नही वमन कये हँ दोष जिननें फस 


क ~ क त ऋ © 


क पु ४ 
ताजो 





वयन्‌ "अ ^ --------न सज व म ~ र च 


$ 0 (ननमनय ५. 


ऋ न $ न 
च्य यन््य यस्य च्यच्=्=>--------------~-~---__ स=न 9 र 9 


च्य व्य्०न्=------------ 


देवनिभें 


[क जोकि 


हितम कार्यम वेयर अनादस्करि सिते ते देवनिकी समाफे बाह्य वसनवाटे 


ॐ. ्ः 0 


^. 


नाचत्‌ 


21" &। 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७१ ॥ 


ताक प्र रोय है ॥ माधा- 
ध पि 1 भर्वति ते सचसंघकनजेसु ॥ 


देवसमिइवज्क्षा । कप्पंते हुति सुरमिच्छा ॥ ५५ ॥ 


£. ०५ 





नी 


4 


अथ-- बहरि, जे समस्त संघु काथूनिमे उत्साहरदहित है “जो, मोषं का! 


५९, [‰ 


गदी हं कहा? मोघं मेदी कायं नदी वणे! म कनका करू?“ एस समस्त सके 


मे भ = ७ 


[क [कप ~ 


सुरम्खछ होय ई देवनिमें मठेछसतमान दं ॥ .गाधथा- 


कंदप्पभावणाए । देवा कंदप्पिया मदा होंति ॥ 
खिढ्भिसियभाव्णाए । कारगदा होति खिञ्भिसिया ॥ ५६ ॥ 


अथै जौ असलवेचन निंचवचून आप बोरे ओरनिष्कं इलावे अर कामरतिमे 


[ ऽ । £ 0 9 


रीन सो कंदपं भावना हे सो कंदपेमावनाकसिं कृदपदेवनिम उपने है । बहुरि जो 
| तीरथकरीनिकी आज्ञाते मूतिकूल होई अर संषका तश चेय जौ प्रतिमाका तथा जिनसूत्रका 
विनय॒ररत अविनी होड मायाचा शेयः, सो किखिषमावना है। सो किलिषमाव- 


= क क अ 9, 0 अ वि ध 


नाकरि जो क्रे दै सखा कालवप्रजापतक दवान उपज ३ ॥ माधा- 


€ 6 


भिजोगभावभणाषु । कृटगदा आनडउागख हति १ 


^, 


(1 


ध ण ब 2 1 न गग 


भ 


0 ४ / 


ॐ 


"गमम जर्जर -रन यरय क्र -र्खक्र-स्यक्र सज्ज + 1 क क ~ (+ सी ~ भार 


तह आसुरीयजुत्ता । हवति देवा अ टरकाया ॥ ५७ ॥ 
अर्थै-- जो साधु तंत्रमत्रादिक बहुत भावनिनें "अभिषक्तेः नाम करेदहैः तथा 
हास्यादिक बहुत वाग्जानिकृं केर द, सो अभियोभभावना द । अभियोगमावनाका 
वाहनजातिका आभियोग्यदेवनिमे उपजे ह । बहरि जो कोधी मानी मायावी दोह 
तथा तपम चारित्रं संङ्रेशसहित होई अर दस्य जाकी रचि होड, सो आश 
भावनासहित हे । सो जीव आुरीभावनाकरि अुष्देवनिभे उपजे है ॥ माथा- 
सम्मोहणाए कां । करित दुंहुभापरा हंति ॥ 


9 (र * (~ (५ 


अष्णं पि देवदुग्गह्‌ । उवयंति विराधया मरणे ॥ ५८ ॥ 
अथ-- उन्मागेका उपदेश्च देना, अरं मागं जो स्नत्यं ताक नाश करना, अरं 
साचे मामक विगाडि अपना नवीनमा्गेका स्थापन कसना, मिथ्यासके उपदेशकरि 


लगतके मोह उपजावना एसी सम्भोदीमावनाकरि मरण क्रे दैः ते संमोदजातीके 

स्वच्छददेधनिमे उपने दै । मरणकाले दशन ङ्ञान-चाखिकरे विशधक दै ते अन्य 

देवहुगतिनिक्‌ परा होय दै ॥ गाथा- | | | 
` इय जे विराघडत्ता । मरणे असमाधिणा मरिजण्दू ॥ 


तं तेत्निं वारमरणं । होई फर तस्स पूष्ुत्तं ॥ ५९ ॥ 


दन नन ^ ^ न ^ नरे 


जयस्य 


| भगवती = ।\ पान ५७२ ॥ 





४) 


अथ इसप्रकार जे मरणेकाल्मं रलनरयकी विराधना करि असमाधि जो धममें 
असावधानताकरि मरणः कर हः. तिनके से सो .वारुमरण दोय है । अर बारमरणका 


[ विक 


फुल पूर्व भरयक आदम वणैन कीया सोरी संसा भभग. करावनेवालां श ॥ 
ञे सम्मत्तं खवया । विराधडतता पुणो मरेनण्बू | 


९, अ 


भवणवासजोदस । भोमेला वाश्रा हति ॥ ९६९ 8 


वा ज्योतिष्केदेव वा व्य॑तरदेव होय द ॥ . गाथा- 
दंसणणाणविद्रूणा । तदो चुदा दुरूखवेकणुम्मीष ॥ ` 

` संसारमंडरगंदा |. भमंति भवसागरे मूढा ॥ ६१.॥ 

अथै बहरि स सभ्यण्दशनं सम्यश्ानकरि। हीन एसे मूढ मिथ्यादषटि भवन ग्य तरञ्पोति- 


षी देवनितं चयकरिकै संसासमंडल्क प्रा भये संसाररूप सस्र भमणः कर दै । कैसाकः 





----र रउ 5--र न्ग न न ---------------- 


> 


~ 


भर+ 
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>> 


9 जो. मिच्छन्तं गत्‌ ।-ण किण्डडिस्ताहपरिणदो मरदि ॥ 
५ ध. ~ 


तेसा सो जायह्‌ । जछ्ेसे-कुःणदि जो कारः ॥ ६२ ॥ ` 


4 


ध वरि जे क्षपक सम्यक्लकी विराधना करि अर मरण- कृरे हते भवनवाषी- 


श करि देवहुगेतिकैः भा होई बहुरि ससारदीमं अनतानतक्तल परिमरमण करे दः 


धिवि ~ कि 9 ~ 0 ८ 8 8 भो 


य व ग्ण गी 
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४२४ 
जो भेर हे सो जिस छेदय धारण करि मेरे विसदी ठेद्याका धारक होय ह ॥ 
वर्णस्‌ इकतालीस गाथानिमे करि य॒णतारीपमा अधिकार समा कीया ॥ २९ ॥ 

जारधनामरण करि परलोकः जानेका वणेन तो टेश्याके असार क्या ॥ अव 


नाभा चारीसमां अधिकार फेतीस गाथानिकरि कहे द ॥ गाथा- 
एवं कागदस्स दु ! सरीरमंतो घ होल वा्हिंवा॥ 


 विज्नावच्चकरा ते 1. सथं विकिचंति जदणाए ॥ ६३ ॥ 
अथे-- एतै पू्योक्तपरकार मरणं प्रास भया जो क्षपक, ताका शरीरके मादि वा 
दरे कंफमरादिक दो तो बेयाब्रयके करनेवारे यत्नाचारकरि तिस दूर कर ६ ॥ 


० ५ 


समरणाणं दिदिकप्यो 4 वासे वासे तेव उडुवंधे ॥ 
` .पडटिलिहिदवा-णियमा 1 शिसीषहिया सदसाधूहिं ॥ ६४ ॥ 


(+ भर+ £ €$ 


॥। ~ 
र 


~“ -इति सविचार भक्तपरयाख्यानमरणके चारीस अधिकारनिविै आराधनाका फटका | 


क्षपकका सतदशगीर रया ` तिके. ेपनेका विधानका दे वणेन जरं एसा विजहना 


अथ--- सर्वद साधूनिने वम वा ऋठका जरम  निषीषिका नियमते परति- 
रेखन कश्नेयोग्य हैः एसा खनीश्वरनिका सिथितिकस्प हे। इसका विशेषतो जागममें 


विका का श श व 0 


ध ----~ 
"र~ 





------~ 


. नण र 4. 
क 0 9 


८ 
॥,॥ 


[> 


---~-~ 


सवद य्स्व््यस्यसन्स्य्स्य्सय्सन्यसय्सय्यज्उज सज्ज +न 
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{¡ भगवती आराधना ॥ पान ५७३ | 
जानेत्रिना शिलनेमे अवि नही । जो आचारागमे स्थितिकंख है सो रमाण हे । | 
पतु सामा इमे एेसा (5 नोः मुनीका शरीरे स्थापन _करनेयोग् स्थानकं | 
निषीधिका कद ह ॥ जव निपीधिका १ दोय, ताहि कदे टं ॥ गाथा- | 

एगता सारोगा । णादिवि किडा ण्‌ चावि अआसण्णा ॥ 
` विच्छिण्णा विद्धस्था । सी सीदिया दूरमोगाढ। ॥ ६५ ॥ 
अङ असुक्तिर आघतसा | उजोवा वहुसमा असिप्णिद्ध ¶॥ 
णिजेतुका अरदिदा 1 अविला य तहा अणावाघा ॥ ६६ ॥ 
अथे -- परके अर्य एसी एकत हडः अर उयोतकरि सहित दइ, अतिषटर 
नदी होड अतिनिकट नरी दोः अर -विस्तीण दई, अर विध्वस्त किये मर्दटी 
दई श 9 अर अतिशयकरि जत दढ होई एसी निपीधिका हडः बहुरि अतिपचित्र 
ोई,. विरुरहित दो दाइ धासरहित रोदः उदयोतसरित टोदः वुतप्रकसकरि सम  दोईः 
उचनीच नही हो सचिकणतारशदित होड, निर्जल रोदः रजरदित दोऽ अविचल || 
होई वाधाररहित रोड ॥ गाधा | 
जा अवरदर्लिणाष ॥ व दख्छिणीए यं अहवे अंदराए ॥ ५ 
^ ~~ ` ||| [. 





` बसतपीदो विरज ।" -णिसीधिया सा पंस्तस्यत्ति ॥ ६७ ` ` . .:- ` 


् 
पे 
----- 


५. 
~~ 





अथ-- नोः -निषीधिका होड सो वस्ति जो नगर भ्राम ततिं पञ्चिमदक्षिणके मन्व 


क [क [निवोो ® भ. 


नेक्रतविदिशामं वा दक्षिणदिशाविपं अथवा पश्चिमदिशाविष वणेन करी है । इनि 


कषः, 


तीन दिशिं निषीथिका ्रशं्ायोग्य कदी दै ॥ गाधा- 
सव्वसमाधी पठमा-। ष दर्खिणाए ठु भत्त सो सुखभ प 


 अवराषए सुविहारो | होदि य्‌ से उवधिराभो य ॥ ६८ 
अथे-- जो निशधिकाका लाभम कोठ निमित्त विचारे तो तो देषा जानना- नो, 


५ 


 वसतीकी नेकतकोणमे पूवे कटी तेसी वसतिका दोय तो समस्तस समाधि जो 


(र भ 


क 


लाम सखरभ होसी । अर पश्चिमम प्राप्रदहोयताों जानिये संघका आगान विहर 
सुखरूप दसी । तथा संघमें पीठी एस्तक कमंडलादिकनिका साम दसी ॥ गाधा 


क (५७६ 


जदि तेसिं वाचघादो । ददवा पुवदस्लिणा होड ॥ 
अवरुररा वि पुरा । उदीवियुदुत्तरा कमसो ॥ ९९ ¶ 


१, ९ ५. 


अथे- जो पूर्वोक्तदिशा मे निपीधका नही भिरे, तों ूषैदक्षिण „ कहि हिय अभि- 


कोणमं वा वायुकोणमें वा पथमं वा उत्तर वा दशानमें भिर. तोः तिनका निभि 
| तक्ञानसुं पेसा फर जानना ॥ ॥ . गाथा~ | 





 आरंधनाका छम हसी । अर दक्षिणम त रोय : तो आगे संघक्ं भाोजनका 


(7 # 


भ ^ न श 1 क नकि 


० 999 9 9 


छर उक 





1} भगवती आराधना ॥ पान ५५४ ॥ 





ए्कासु फर कमसो । जाणिज उमत॒मा य कहो य ॥ 
` भेदो य भिर्णं पि य। चरिमा पुण कटुदे अण्णे॥ १९७० ॥ ` 


 अथै-- इनका एरु कमते पषा जानना जिदिशामे वपतिका -मष्‌. होइ तो. 


कष 9 £ © अ 


आगानैं संभ + होयगी । पवनदिदिशामें प्राप होई तो एषा जानना, जो, सष 


रें 


करट दोस । पूर्ैदिशा भं प्रा दोड्‌तो संघे भेद पडेगा एता फल जानना । 

व निषीधिका प्राप होई तो, जानिये, संघे रोग व्याधि होनी हे । ˆ इशानवि- 

दिशामे मं निषीधथिका प्राप होइ तो संघे परर पक्षपात वधसी एेसा फल जानना ॥ 
ि जं वेड कारुगदो । भिख्खू तं वेरखमेव णीहरणं ॥ 


जग्गणवधणछदण- 1. विधीं अवेखाष्‌ कादवा ॥ ७१ ॥. 


(५२, न 6 


-अथ-- जिस -अवसुरवियं साधूका -म्रण होई, तिस बेखाविषदी उसका देका 
नकासना-ठेनावना हे। अर जो ठेज नेका अपसर नही. टोय-रची इयादिकका 
असर्‌ दोय; तो जाग्रण, वंन छेदन ये. तीन विपि केरे ॥ ज _जागस्ण जो क्षप. 


त 
रः 


| कके निर्जीव नि निकट जागना सो कैसेकसे सुनि तहां जागते रहे सो कटे ह हँ ं॥ 


. वा इडे सीहे। तवस्सिभीरुग्गिखाणण्‌ दिदे 


ध ॥ आयरिषएु वि विकिचिय 1 धीर जग्गंति जिदणिदा ॥ ७२.॥ 


॥ ^ 
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अथ-- बाल्स॒निः तथा वृद्धञुनि, नवीन शिक्षवखनि, बहुत तपश्चरण : करने उभी 








से युनि बंधन. करे दै सो के द ॥ गाथा- 
। . गद्या कदकरणाः ॥ महावलपरक्रमा सदहासंता "1 


।  'वेधंति य किदंति य । कर्चर णंयुहयपवेसे ॥-७३ ॥ । 


[क भस ` क 


2 1 ~ 1 


~: ` < 


अ (न 
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जिन, महान्‌ दै वर पराक्रम जिनमे अर महाय्‌ आत्मवी्ैके धारकः प्ते मुनि दै 


क, = क २५, . 


ते क्षपकरके शरीरके दसत वा पादके अण्॒टका लि्‌ प्रदेशनं बाधि वा चदे ॥` इदां 
को कदै- मृतक -सुनिके अयषठके देशक व कैसे बाधे? कैसे ठेदे ? तिसका उत्तर यह 


[क 


(®> 


क भ कर र 
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देल्या तेसं प्रमाण ॥ ॥ रेते अंगुष्ठके प्रदेशकं छेदन वंषन नही क्रे तो कहा दोष आवे ! 
= अ+ हं । गागा 


स 


न 


देसी ो शंका होते दोषदं दिखापे 


(| रेते तपस्वी मुनिः तथा कायरस्वभावके धारकं भीर युनि' तथा व्याधिसटि तु सगौ 
| दनि, तथा वेदनाकरि इः सित मुनि, बहुरि आचाधैमुनि इनक वभि करि धीर वीरं 
८ निद्राके जीतनेवाले ्षपकका मृतकशरीरके निकट जागरण करे दै-जागे ६॥ अं 


अंयै- ग्रहण कीया है पदाथनिका सलया्थस्रूप जिननें एस, कीये दे करम 


हे जो पा सामान्य ही इहां छिख्याहे। विशेष अन्यमरंथनिते जानने आया 
| नदीः यातं विशेष टिखना सुत्रकी आज्ञातिना होय नदी 1 तातं जंसं भगवान्‌ र 


न 29 
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॥| 
॥- 
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॥| 
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॥ 
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| भगवदी आराधना ॥! पान ५७५ ॥ 





--------- र तजस द्नक्क 


~ जदिवा णस ण कीरि। उ्ज विधी तो तत्थ देवक कोड्‌ ॥ , 
~ , आदायतं कङेवर- । सुदिञ्ज रभिञ्ज वाधिञ्ज ॥ ७४ ॥ 


०७ 


अर्थ्‌. जो पसं जागरण तथा अंय॒ष्मदेशमे छेदन वधन नदी करे अर्‌ कदाचित्‌ 
धर्मका द्रोही वा कोतुकी व्यतरादिक देव तिस शतककठेवरमे प्रवेश करि ऊठि 
सगा ह्वा अनेक क्रीडा केरे वा संघे वाधा केतो संघं नवीन सुनि कायर्युनि मंदः 
रानी सुनिनके | परिणाम्‌ दशैन.ज्ञान-चारिजभे शिथिर होजाय तो वडा अनथ प्रकट रोई 
धर्मम एपद्रव छोय ! ताते जागरण छेदन धन क्रे द॥ इस रोकं व्य॑त्‌ निरंतर भर 
दै । आम, नगरम बनर्भ पते, नदीम, शुफामे, महरु मठ मकानमेः कष दप 
बावडी माग समस्त तरम निरतः विचर द । व ५. ठेदन बंधन करनेते 
कोर पेते पराद्युख देवता उपद्रव नदी करि सके हे ॥ गाथा- 
 उवसयपडिद्‌वपणं | उवण्णगहिदं तत्थ उवकरणं ॥ 
सागसं च दुवि । -परिहारियमपरिरियं वा ॥ ७५१. 
इस गाथका अथै हमि जाननेमे नदी आया वा ठीकाकारट नदी 1 रिस्वा दे। 
वहक्ञानी रोड सो समश्च अथै ङिखियो ॥ गाथा- . । 
जइ विरूखाद्‌ा भत्तप- ! इप्णा अजा व हुन कारगदा ॥ 


= ० 92 त्रन्न् ज ज््यन्स््ः ह, 


7 ~> 





म ग नक ० 22 


| | सागारित्ति व । सिवियाकरणं पि पतो होन ॥ ७६१. 

¢ (~ भ ९ +र“ 

 अ- मुनीधरनिका ` मरण अनेक वनम . -पथतनिमः रुफानिर्भः नदीनिके 
७, क (म, $ = र, 


|| पुषिनमे, ृक्षानिके कोटेनिमे दोह दैः सो वहां. देर कोन उटावै ! कटेवर प्या 


(~, (~ =+ 


रहे हेः बा नतु भक्षण क्रे ह पनादिकृनिते शुष्क होड जाय हैः अर कोठ खरिदी 


| नदी . पवि हे । भर कदाचित्‌ कोठ जाने तोद उनका कुछ उवनेभे वा दग्ध करनेमे 


9 ~ 


गृहस्थनिका धम द|. पसा कोठ शावकाचार यतीका आचासमं कथनकी विख्या- 


तताहू नदी है बहुरि रोकरमेह विस्ात ह- कोड अभिते दग्ध करना हं कोउ 


देशभ जसम नदि वहाय देनादहैः ए प्ति मडि आवना हैः कोऽ 
निके वापि आवना है कोञ्केज मीम गाइना हैः कोड भीती चुनि देना 


ह, कोउके समुद्रम नालना हैः कोञके वनम मेकि आवना है इयादिक अनेक 
रीति है। परंतु जो भक्तपरयास्यान नामा समाधिमरण. रोकनिमे पिस्यात दोह 
तथा समाधिमरणके धारीनिका अनेक रोक देनह आवते होय सव्‌ गावि गृहस्थ 
निमे जिन खनीः्रनिका वा आयिकाका समाधिभ्रण प्रकट होई तो य॒निके 
समाधिमरण करनेकी उस वसतिकाका खामी वा अन्य यृदस्थजन जाय मुनिके 


[के भ क „य 


देहके ठेजायवे्ं शिविका जो पालकी स्थी ताहि क । । पा कहा करे सो कदे दै ॥ 
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न्ड य 
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"सय 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७६ ॥ 


। तेण परं संठाविय | संारगवं च तस्थ वंधित्ता ॥ 
।  उस्थञुरख्लाणहं । गामं तत्तो. सिरं कचा ॥ ७७.॥ 
पुवाभोडयमग्गे- । ण आसु गच्छंति तं समादाय ॥ 
| अदटिदमणिय्तता । यः पिद अणिञ्छंता ॥-७८:॥ 
॥ ऊस चित्तूण य । पुरदो एगेण ` होड गं तं ॥ 
 -अद्िद्‌ अणियक्तते. । ण ष्व छोयणं. सचा ॥ ७९.॥ 
तेण. इसमुष्िषारा- 1 ए अवोच्छिष्णाण समणियादाए ॥ 


१८०. 


संथारोः कादवो । सत्थ समो सागं तस्थ ॥ १९८० ॥ १सछत्‌ 

-शे- संस्तसमं प्राप जो भुपकका शरीर, तादी, गृहस्थजनकरि कीडंजो शिषरका 

| तितत स्थापन करि. अर तिसमें उछ्लनेकी रकाके अथि बंधन करि, अर्‌ भमके सन्मुख 
मस्तु करि तिस स्तककी शिकार र्डस्थजन उगयुकरिके अर पूर्वे देल्याः जो मागे 
तिसकर्कि शीघ्री गमन करे । अर मार्भमे खडा नही रहै । अर ` उल्य वाहुडे नदी । 
उरि पाछे अवजोकन ोडिकरि गमन के, पाछा नदी देसे । बहुरि एक पुरपः शशु 





जो डाम घास तृणकी मूटी है ताहि भ्रहण करि: रित्रिकाकेः आभे गमन करै। मर 
माम सडा नदी ४ । अर पा बाहे नही । अर -पाछने अवलोकन छंडि गमन 


कभ 
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केरे । अर अगाऊ जाय प्रव देखीं हुई जो निषीधिका ताकरेविषं डाभकी मूटी विच्छेद 
रहित धराषरि पटक्षि अर सुनिका देद स्थापन करनेकौ भूमीर सर्वत्र समान केरे ॥ 
अर जो ति कषेत्रम डाभ तृण नदी होड, तो कैं भूमी सम कर, सो केह द ॥ गाथा- 
| ` जत्थ ण होज्ज तणा । चुंण्णेहिं वि तत्थ केसरेहिं वा ॥ ` । 

| सत्थरिदवा लेहा 1 सवस्थं समा अबुच्छिप्णा ॥ ८१ ॥ | 
 भ्थै-- जहां भूमी सेम करकं दाम नदी होई-तृण नदी दोद, तो ईटनिके 
सूणवःरकि वा परकषनिकी शुष्ककेसरकिरिकै संवव समान विच्छेद्रहित्‌ श्रूमि करे । 
|अर जो भूमि सम नदी होय, तो. निभिक्तङ्ञानीतें एसा आगे होना दस हे ॥गाथा- 
जदि विस्मो संथांरो । उवार मञ्जे वहिज्जःहि्यवा॥ 


मरणं गिञखाणयं वा । गणिवसभजदीण णाया ॥ <२ ॥ 
अ्थै-- जो संस्तर उपरि षिषम होई-सम नदी राई तो एेषा जानिये- जोः संषमें 
चार्यक्ना मरण हस्ती वा आचार्यनिके रोग आसी । अरजो मध्यमे विपम होड 
तो जानिये- संघमे कोड प्रधानसंनिके मरण वा व्याधि-रेग दोसी।.अर जो 
नीचे विषम होई तो जानिये- कोउ यतिका मरण टोपी बारोग अवंसी। एसा 


निमित्तत जानिये द ॥ अव शक्षपकके शरीर्कु केप स्थापन केरे सो कहे दे ॥ गाथा- 


(८9 - ^-^ ~ -- ^-^ ण 
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| भगदती आराधना ।॥ पान ५७७ ॥ 


~~ + श कर ---- + 





. जन्तो दिसाए्‌ गामो । तत्तो सीसं करित सोवधियं॥ . ` । 
उदंतरख्खणदं । चोसरिवं सरीरं तं ॥८३॥ 


क £ भर 


अथै जस दिशम ग्रास हदं तिस दिशाविषै ्षपकका मस्तक करि पिच्छिका- 
सित शीस स्थापनं करे । सूतकका व्यंतरादिकरि उटनेकौ रक्षके अथि रामक 
गोदी मस्तक करि उपकरण निकट धेर ॥ तक्के निकट मयूरपिच्छिकारदिक उप- 


वि प~ 


करण स्थापनेमें गृण | ६ ॥ गाधा- .. 
वि विरा भिय दंसण । अंते कार करिततु दोन सुरो ॥. 


। 
बि नु इ द्‌-1 ण सदेहं सोवधिं सन्नो ॥ ८४ ॥ . 


[ # श । 


अथ--जो कदाचित्‌ कोड. प्यक संेशपरिणामनिभे अतकाटभं सम्यण्दश॑नकी 


र, - 


विश्धना कारकै अर व्यतरं जुशदिकः देव जाय उपल्या दोय अर्‌ उक्ष स्थानकं 


क 


आपे तो अपना श्रीरक्‌ पीरीसदित देखे तो फेरि ज्ञान उपजि सम्यक प्रहण केरे 


^ 


जो, मे पव सेमभी था अवमे कें विकारी भया दू! ठेस ध्म ट्ठ होजायं। ताते 


^. स (3 


मृत्कयुनिकं लिकट्‌ उपकरण स्थापन करनेमे यण. क्य दै॥ बहुरि. आराधना सम्‌ 


$ (~ 


स्तभ्‌ विख्यात होई जिसका पार पडना ब्डीं भभावना हे ह्‌ ॥ इस : आराधनाके धारके पर्णते 


क 


निमित्त विचासियितो सेषं खागाने भावीकाहू कितनाक निश्चय दौयडै, सो कहै ् ॥ 
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` णत्ताभाए रिख्खि । जदि कालगदो. सिवं तु सवेि ॥ 
एको दु समे खित्ते। दिवडखित्ते म्रा रति दवो ॥ <५ ॥. 
कम मर्‌ 
टोद्‌ 


स^. 


४ 


जथ-- जघन्यनकषत्रमे आरधनाके धा हो }इ तो जानिय्‌- शसः 
संघका .कस्याण हीसी 1 मध्यमनक्षवमें मर्ण हद्‌ तो एक्का मर्ण ओर ह्‌ सी 
महाय नक्षत्रे मरण केरे तो दोयका मरण रोना जनि ॥ गाधा- ` 
.. गृणरख्खणत्थ तद्या ।  तणमयपडिविंवयं तु कायं ॥ 


न> 9 
„व 
~ ५५, ८५ 


एक्क तु समे चित्ते । .दिवह्लित्ते हुवे दिजा ॥ ८६.॥ 
अथै-- ताते गणराके ष मध्यसनक्षतरभं तृणमय एक ¦ ्रतिर्विव जो एकः पूरो सो 


(५, भ्र 


वयं निकट मेखना योग्य दै । अर्‌ उत्तम नक्षत्रं तणमयं दोय यष्टि परे ॥ गाधा- 
तद्काणस्तावण चिय। तिखुततो. ठवियं मदयपासभ्मि॥ ` 


¢ ९. श~ 


विदिय वियप्ियभिख्लू | ऊजा ७ विदयातादयाणं ॥ ८७ ॥ । 
अ-- तिस: स्थानमें मृतके निक वृणमय पिह स्थापना करि ^ ति दितीयोऽपितः # 


शसक । तथा दितीय स्थापन कीया त कटि रणभृयं पूय दोय मेले ॥ माधा- ` 


क => 5 


असदि तणे चण । व केपतरिच्छारिदिकादि णेह ॥ 
` काददो थं ककारो । उवरे हिष्ठा तकारो से ॥ << ॥ 


(ए 


प 1 च ¬ 


= ररर र~ 
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] भगवती आराधना ॥ पान ५७८ 1 


उवगहिदं उवकरणं । हिज जं. पाडिहारियं किंचिः॥ 


क अ ® भ (5 


पाडवाधत्ता सम्मं 1 अप्पेदवं तच तास्त. 11-<र 1 
अथ -- अर उस कषेत्रम तृणं नदी हो तो पुष्यनिकीं केसरी-वा.भसम वा ईटनिका 
चणकं उपरि ककार छिति नीचै तकार स्वि अरजो पीठी कमेडल उपकरण 
होई तो तिस सम्यक्‌ मतिरेलन करि. अपण करि दे-स्थापन करि देः॥ 





करनेकी वसतिकामें कटा करे सों कहे दँ ॥ गाथा- 
 आराधणपत्तीयं। काडसंग्गे करेइ तो. संघो ॥ 


-अधिरउन्ताए इच्छाः ।: गारं खवयस्स वसधीष । ॥: १९९० 1 
अथ-- तीगपाढ समस्तः संघ आपके आराधनाके अथि कमयोत्सगं कुरे | जसँ 
इस्कं आराधनां दद तेस हमारहं आराधना दो ।. इस अभिपरायक्घे धारि कायोः 
ससभै समस्त संघ साधु करे ॥ बहुरि जिस्‌ वसतिकामे शषपकके आराधना. मई 


तिश्च वृसतिककि अधिपति तिदिवताकू समस्तः सुनि इच्छकार करे- भोः स्थानके स्वामी 


वे 


से! 
ह॑! 
॥०९ 
एम 


स॒तकक्षपकके स्थापनकी विधिः कदी ॥. अव संघके स॒निः तरां पक्की समाधिम | 


५ सें 


विहा इच्छाकरिकि उस कषत्रम संघ तिष्ठेकी इच्छ कुरे है। जातिं सुनीरनिका | 
| ती आचर दे- जिस वसतिकादिस्थानमें प्रेण केरे तहां तो रेषा वचन : 


॥ 
# 
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इच्छाकरि इस केतम स्थिति रटनेकी इच्छा करू ई ` अर्‌ स्थान छंडि जाय तदि 


आशीर्वाद देजाय । रेषा नियदी नियोग दै ॥ नाथा- 


सगणस्य कालगदे । खमणमसज्ज्ञाह्यं च तदिवसं ॥ 
ण उल्लाह प्रगणव्ये । भयणिजं खमणकरणं वि॥९११ 


कके + 


` अथै-- अपने गणे तिता इनि कालू मा दत तिस दिनविषं समस्त संघ 
उपवास करे अर तिस दिन खाध्यांयं नही क९। अर परगणमे तिष्ठता सुनि मरण 
प्रा रोद तो स्वाध्याय नदी केरे अर्‌ उपवास ठ्रेवा नष केरे॥ गाथा- 


को) [कक 


अ्ै-- रे क्षपकके शरयरद्ं यापन करके बहुरि तृतीय 
तके जाननेवाला संका सख॒खरूप . विहारं जानन्‌ अरं क्षेपक 


दिनके कषपकके शरीरकं अवलाकन केरे ॥ गाथा- 
दिवसे संचिष्ठई । तमणाछद्धं, च .अख्खयं 


~ > 


जदि 
तदि 


एवं 'पदिष्टवित्ता । पुणो वि तवीयद्िवसे उविख्खंति ॥ 
संघस्स सहविहारं । तस्स गदी चेव णाहं जे .॥ ९२ ॥ 


वलाणि सुभिरुखं ! खेमसिवं ताभ्ति रजस्मि ॥ ९३ ॥ 


कहि रवै केरे ^ युष्पाकमिच्छया अच्रासितिच्छमि-मौ, स्थानके खामी हो! ठमारी 


कि 


दिविध कोड निमि 
करी गति जाननेकूं तृतीय 


मडयं ॥ 


„4 क 9 >, ०/० + + 9 [व "(र ॥ च 


व "ह्‌ त्‌ = द, क , 5१ 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७९ ॥ ` 


= 


अ्थ-- नितने दिन क्षपकका मृतकशरीर वृनके ` _जीर्ा निकरि अर्सदः तिष-षनके 


[9१ 


जीन्‌ भक्षण नदी कै, ` तितने व्रषं तिस राज्यम समिषर षम कस्याण रहे है। पेते 
नि 





क _ स 


नमतत जाने ||. भाषा 
जंवा । दिसुवणीदं । सरीरं खगचहु्पदगणेहि ॥ 
` खेमं सिवं सुभिस्खं । विहरिजो तदिसं संघो ॥ ९४ ॥ ` 


जव-- पक्षी तथा चतुष्पादनिके समू शपक्ृका शरीरका संड जिस दिम ठेगया 
दोह, तिस दिशां क्षेम धिव सुभिक्ष जाणिकरि तिस दिशामें संघ विहार करे ॥ 
भावाथ ्षपकका कलेवस्दू तीसरे दिन को निमित जाननेवाखा देषे। जिस दिशां 
उसके अंगका सड पक्षी चतुष्पादकरि र्गया दसे तिस दिशम शेम॒सुभिक्ष 
जाणि विहार केरे ॥ गाथा-- ` ` 
जदि तस्स उत्तमं । दिस्सदि दता च उवरि गिरिसिहरे ॥ 
कम्ममखविष्पमुक्तो । सिध्वि पत्तात्ति णादघो तौ ५ ॥ 


वेमाणिडं थर्गदो । समभ्मि जोदिसिय वाण्विंतस्डि ॥ 
गडु भवणवासी । एस गदी से समास्तेण ॥ ०९ ॥ 


, ज~ कषपककी गतिभी संषेपकरि षी जानी जाई दै- जो, ्षपकका मस्तक 


(ननम गस्य कैम 


डः "नर र ८.9 - 4  ण यर अ 
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वा देत पर्वतके िखरऽ्परि दीसे तो एसा जानना- जो, करमैमङूरहित सिंद्‌ भयां । 


अर मस्तक स्थरख्गत उन्नतिं तिष्ठता दासे, ती एसा जान्या जाय- जां वमानक 


| क = (~ चर 


देव भया। अर्‌ समभूमीभं दीस, तो ज्योतिष्कदेवनिमे वा व्यंतरदेवनिमे पराप भया । 


अर साडे दीस, तो मवनवासीनिमें प्राप भया। एमे निमित्तते स्थूख्पणाकरि 
गति जानी नाई है ॥ 
इति सक्रिवारभक्तमयास्यानमरणके चास अधिकारनिमे ओतीस गाथानिकरि 
विजदहन नामा चालीसमा अधिकार समाप कया ॥ ४० ॥ अव सविचारभक्तप्रया- 


७ भस 


स्यानमरणकीा महिमा नव गाथानिकरि कदे टं ॥ गाधा 
त सूरा भयवंता । आइईचडइरः रण संघमञ्ञ्चाभ्म || प्रतिज्ञां कृत्वा । 


>, (७ 


आरायमणापडाया । चउप्पयारा धिदा जाह ॥ ९७ ॥ 
अथ- 5 जे शूरवीर जञान्॑त संघे मध्य प्रतिज्ञा करि च्यासिकार आराधनापताका 
ग्ररण क्रि, ते जगते धन्य हें ॥ गाधा- 
ते धण्णाते णाणी । खद्धो खाभो य तेहि सेहि ॥ 
आराधणा भथवदी । पडिवण्णा जे जेहि 1 ॥ ९८ ॥ | 


छि 


अथ-- जिनूने ए भगवान्‌संब॑पी आराधना पाई, प धन्य है, ते ज्ञानवंत देः तिं 


(नयनम सन्रकररलरजकरक्र् र्यस्य क्ख न्ख््जन्डन्डन्स्यस्य्सम्च्् सड 


~ क 


^ ~ 0 1 +. 
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॥ भगवती आराधना ।। पान ५८० |) 


| समसत लम.पाया। जे जे आराधना अन॑तकाख्दरमे परा नदी भई ते प्रास १  इसंसि- 
| वाय कोउ तीन्‌: राके खाभ नंदी हे ॥ गाथा-~ | 
करं णाम तेहि खगे: महाएभावेहिं हज ण य पत्तं ॥ 
आसधणा मयवदी । सया आराधिदा जेहि ॥ ९९ ॥ 


= अ (+ 


अर्थ-- दसः सक्कं वः [जन आराधनानि मह्‌ हाप्रभाववाद्‌ म पुर्‌ नहीं प्राप 

भये एसी भगवान्‌ सर्व्नकरि आयधना.करीः जो. भगवती आशधनाङक जे समसप्रका- 
रकरि ५ करी › तिनक्रा कृडा महिमा कदू? ॥ गाथा- 

। चिय महाणुभांवा । घण्णा जदि च तस्स खवयस्स ॥ 

व । उवविदिदाराधणा सयला ॥ २०००. ॥ । 

अथ-- ते महानुभाव निर्यापकदू धन्य है, -जिननें सवे आदरं समस्त शक्ति 

कि तिस पपककै समस्त आराधना कराई ॥ गाथा- 

। जो उवत्रिधेदि सञ्वा- \ दरेण आराघणं खु अण्णस्स ॥ 

 -संपञ्जदि णििण्व्रा । -सयला आराधणा तस्स.॥ १॥ । 

अथै जो पुरुप अन्य धमासा एुरुपके समस्तप्रार आद्र कुसि शरीरी वैया- 


च 


| य. करि. धू्मोपदेश करि -धमम इता करि आदार पान्‌ ओपध ` स्थानके दान 
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| भगवती आराधना ॥ पान ५८२ ॥ ध 
नेका जधा वल घटि गया होई परसेधमे जायवेन असमये ददै, तिस मुनिके 
निरुषदभक्तपयास्यान कला । जितने बल वीयं देहम रहे तितनें पकरि इलाज 

हर वेयाद्र्य न॒ही करावे । आहारक अर्थि जानेमेः निहार करन, विहार करने, 
परका सहाय नही चाहे ! अर जव शरीर थकिजाय, तदि अपने संघके मुनी धरनिके 
हायकरि गरइत्ति करे ॥ गाथा- 
इय सणिरुष्दमरणं 1 भणिर्यं अगिहारिमं अवीचारं || 
सो चेव जधाजोग्गं 1 पु्ृत्तविधी हवदि तस्त ॥ ११ ॥ 


[भ 








निरुद्ध कुदिये । बहुरि सविचार भक्तम्यास्यानम कदी जो विधि तिस अभावतें 


स$ 


€ € [^ ककोके 


अवीचार किये । अपने संर दीम अवचान्‌ समीपविषं अवीचार किये शष्दर रोह 


[क ऽ भ, (र, भट 


कशिकै अरं अपनी निदा महष करता एसा 1 [जतन आपमें शक्ति रहै ततन परु 


सस्य न्न्य ज्र ऊ्ङ्-्र् न्ड न्र्-्<> व =< 
च 2 नधन 2 क क करर कन्डक नङ ज्ड्ङ ज्- 


पकरि अनुबरह कीया संता विहार करे ॥ माधा- 


अ्थ- एसे जंघामें वर्की हीनताकणि तथा शीसं रोग उयाधिक्रि पीडित | 
टोनेकरि अपने संघं निरुषद दे होगया-परगणमें जनिद, समथ नही भया, ततिं यार 


याकू अनिहार्ति किये । बहुरि अनियतविहागदिक विधि आचरणे अभावृते 


प्रतीकार नही करावतां विहार केरै-रवतेन केरे । जदि समस्तचेष्ठदीन होनाय, तादे 


+ 90 9 


| भगवती आराधना ।} पान ५८० ॥ 


समस्‌ स्त लाम प्राया । ने आराधना अन॑तकाल्दूम म्रा नदी मह तेरा प इसिः 
वाय कोऊ तीन्‌ सोके" लाभ नदी हे॥ गाथा-- | 
किं णाम तेहि-खोगे। महाएभावेहिहंज.ण य शचं ॥ 
` -आराधणा भयवदी । सयाः आराधिदा जेदि ॥ ९९ ॥ 


® जस 


, जथै-- हसः -लोकके विष :जिन आराधनानि मंहाप्रभाववार्‌ पुरह्‌ नरी प्राप 
भये एेसी भगवान्‌ सर्वहनकरि आराधना करी जो भगवती आरधनाङ्क ज समस्तप्रका- 
ख आरधना क्रीः तिनक्रा कहा महिमा कदं? ॥ गाथा 
` -तेचिय महाणुभावा, 1. घण्णा जेहि च तस्स खवयस्स ॥ 
सवादरसत्तीए ॥ उवविहिदाराधणा सयला. ॥ २०००.॥ 
अथ-- तें महाचभाव निर्यापकदू घन्य हैँ ,-जिनें खवे आदरख्कि समस्त प 
फक तिपि षपककेः समस्त आशधना कराई ॥ गाथा- 
. जो उवविधेदि सव्वा-\ इरेण आराधणं खु अंष्णरस्सर ॥ 
. संपञ्जदि गिरा । संया आएराघणा तस्स ॥१९॥. । 
` अथे जो युरुष अन्य धमासा पुरुषकं समस्तप्रकार आद्र करि शरीरो वयाः 
| करि. धमोंपदेश करि धमे ता कर. आहारं पान्‌. षध : स्थानके दान 
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पषात कषया 
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करि आराधना कृरापे है; तिस पुरुषके निवि समस्त आशधनां परिपू ६ होई दै ॥ 


निक ~ 


पनाक पूणता पाय सोकायरख्ानमे > निवास करे हँ ॥ बहुरि जे जे आराधना करनेवाखेके 


द्ीनक्र जाय ह तिनकी महिमा कदे है ॥ माथा- 


@ @ क 


तेवि कद्त्था धण्णा+ यदहुतिज पावकम्ममखहरणे ॥ 
ण्हायति खवयतित्थे । सवादरभक्तिंजुता ॥२ ॥ 


© भ 


अर्थ-- ते पुरुष्‌ जगतमें धन्य है कृतार्थे द । जे पापकभेरूप मेलके हरेवा 


क्षपकर्प तीथमे समस्त आद्रभक्तिकरि संयुक्त खान कंरे हें । अर जे भक्तिसंयुक्त भये 


क्षपकके दीनम प्रवते दैः ते न्य दै -ङृताये रँ ॥ अब ूपकके तीथैपणा दिसावे ॥ 


(कि 


गिरिणदियादिपदेा ।  तित्थागि तबोधणेहि जदि उसिदा॥. 
तित्थं कथे ण हूुजो । तवशुणरासी सयं खवडं ॥-३ ॥ 


अथ- नो तपखीजन निस पर्व॑त सूयादिकके प्रदेशनि् रप होइ हैः ते पवेत 


नयादिक जगतमे तीथं मानि सेवन कस्ये दैः तो तपमुणकी राधि सा ्षपकं आप 


[^ अ केसे ~, „ण 


थ कत्त नद्य दीय ' ?१॥ गथा- 
1 पडिमा-1 उ वंदमाणस्स होड जदि पुण्णं ॥ 


= ऊ रर 


अन्य धमातमा पुस्पं जारधनामुरण करायनेमे जे सदाथी टय ह हते च्पार जात॒ । 
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च्य ॐ 


न 
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, ॥ भगवती याराधना ॥ पान ५८१ | 


खवयस्स वंद किह । पुष्णं विडं ण पावि ॥ ९॥ 
अध-- जो पूर्व ऋ ञर्धपि सुनि भये, तिनकी प्रतिमानिष्ध वदना | क्रते पुरुप पु पुण्य 
रोषैः तो साक्षात्‌ क्षपक वंदना करता पर्प _भरपुण्यद कें नदी माप होय ? ॥ 
जो उंरग्यदि अगरा-। धयं सदा तिवभकत्तिस्ंज॒ तो ॥ 


९ ^ क 


संपजदि णिविग्धा। तस्यि आराघणा सया ॥ ५॥ 
अथ-- जो तीव्र मक्तिपरुक्त दोः आराधनाके के धाक सदकार सेवन .कर 


र, क 


, ति पुर्पके निधि्र आराधना प्रात होय दै, अर तिपकी आराधना सुशर टोय दे॥ 
इति भगवती आशना नाम धवि पंडितमरणके तीन .भेदनिः प स॒विचसि 
तभरयास्यान-मरणका वर्णनके चीप अधिक्रार उगणीससे गाधानिमे समाप 
कीये॥ ऊ पंडितमरणका दूजा » भेद जो अविचारभक्तप्रयास्यान वाकं उगणीस 
गाथानिमे वणेन करे द ॥ तिन तीन गाधानिभे अविचारंभक्तपरयाख्यानका 
सामात्य भेद्‌ वणेन केरे दै ॥ गाया- | 

सविचारभचवोसर- । णमेवसुववण्णिदं सविच्थारं ॥ 

अवि चारभत्तपच्च- । ख्खाणे एत्तो परं वच्छ ॥ ६ ॥ 


 अथ्‌-- एमे सविच्‌।र भक्तप्रयास्यानद्क विस्तारित वर्णन कीया ॥ अव मँ 


५४ 
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नि ^ 


¦ अविचार भक्तपरयास्यान कटुगा ॥ गाथा- 
` तस्थ अविचारभत्त- प्दण्णमरणसिम दोह आगाडे # 
अपरक्मस्स सुणिणो । कालन्मि अन्तंपहुत्तस्मि ५७ ॥ 
अथ- अखशक्तिका धारक जो मुनि ताके आका बहुतकार न अबशैष्‌ षै 
तत्थ पठमं णिरुद्धं । णिरुद्धतरयं तह्य हषे बिदियं ॥ 
तदं परमणिरुद्धं । एवं तिविहं अवीचारं ॥ < ॥ 


अ- तहा अव्रिचारमक्तमयास्यान ६ तीनप्रकारं ह हे।. प्रथम निरुद्‌, दितीय 


फक 


निरुद्धतर, ठतीय 8 एस: तीन नाम कहे ॥ अघ . निरुद्‌ सक्तप्रतयास्यान 


पच गाधानिकरि कहे हँ ॥ तिनमे निरुद्ध पूते खनिके चोद्‌ है- 


तस्स णिरुष्वं भणिदं । रोगादंकेि जो समभिभूदो ॥ 
` जघावङूपरिहदीणो । परगणगमणम्नि ण समर्थो ॥ ९ ९ ॥ 
प जाव वर्विरियं से । सो विहरदि ताव णिप्पडीयारो ॥ ` 
| पच्छा टि विहा रदि पडिज- ! ग्गीयंतो तेण सगगेण ॥ २०१० ॥ 
। |  अर्थै-- जो छनि ोगकी पीडाङरि पीडित होई, अर परगणादिकम विहार कर 
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अर्‌ मरण शीघ्र जायं तदि अविचार भक्तप्रयास्यानका अवसर जानना ॥ गाधथा~ 


का क ररि 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५८२ ॥ ॥ 











नेका जघ वल षटि गया हेः परसंघमे जायवेू असमथ दोर, तिस सुनिकै 
निरुष्दभक्तमयास्यान कल्या । जितने बर वीयं देहम रहै, तितनें परकरि इराज 
हर वैया नही करवै । जादा अर्थि जाने, निहार करम, विहार करन 
परका सहाय नदी चाहे । अर जव शरीर धक्रिजाय, तदि अपने संघके युनीरनिके 
सदायकरि प्रदत्ति करे ॥ गाथा-  , ध | 
इय संणिरुष्दमरणं । भणियं अणिहारिमं अवीचारं ॥ 

` सो चेव जधाजोग्गं 4 पुद्ु्तविधी हवदि तस्त ॥११॥ _  _ .| 
अथै-- रेस जंघे वरुकी रीनताकर्किं तथा शरसे रोग व्याधिकरि पीडित. 
रेनेकरि अपने संम निरुषद होगया-परगणमें जानेद् समथ नही मया, ततिं यङ | 
निरुद्ध करिये । बहुरि सविचार भक्तमत्यास्यानमे कटी जो विधि तिसके अभावे | 
याकू अनिहारिति कषये । बहुरि अनियतविदागदिक विधि आचरणकै अभावतः | 
अवीचार किये । अपने संघरीभे जचार्थेनिके समीपविपे अवीचार कद्िये श॒ष्द रोई 
कि अर अपनी चिदा गह करता रेसा जितने आपे शक्ति रहै तितने . परस्‌ | 
प्रतीकार नही करवतां विहार केरे-पवैन केरे । _जदि समस्तचेष्टादीन होजाय, तादे | 
प्रकरि अयुमरह्‌ कीया सता षिदार केरे ॥ माथा- | 1 
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भगवती आराधना ॥ पान ८८४ ॥ 


किं जपने मनमरदी अदत सिष्द आचाय उपाध्याय साष्ट दनि अलोचना कंरे ॥ 
आसधघणाविधी जो । पुवं उववप्णिदो सावत्थारा ॥\ 
। । सो चेव जुनमाणो (ह 94 विही हेड णादो ॥ २०२० ॥ । 
अथ जो पव आराधृनाकौ. विधि विस्तारसहित वणेन करी सोदीः वि 
असर योग्य इह जाणवो जौग्य दै॥ . गाथा- 


ऋ, (4 


एवं आघकारम- । रण वि सिञ्चति केह. धुदकम्मा ॥ 
, आराधयित्तु केह । देवा वि विमाणिया होति ॥ २१॥ 
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_ अथै इसप्रकार मरण होतेह केते महामुनि शुद्धध्यानकरि कमनिकू राच 
व रष दोय दै । अर कैद आराधनाङ्ं आराधिकारि वैमानिक देव ध 
व कोठः आशंका केर. जो, अलयकालकरि निवा केषं रोद! सो धं ५ 
वेके अर्थि कदे दै ॥ गाधा~ ` - | 
आराधणाण तत्थ डु । . काटस्त वहु त्तणं णह हु पमाणं | 
वहवो युहुस्तमस्ता- 5 संसारमहपणवं तिप्णा ॥ 3: ५ 
अथ तिस आराधनावितं क्का बहुतपणेका रमाण नही हे 1. बहुत जीव 


ग्ग 90 
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 अंतयुहतमात शधन तिष्ठि संसारससुद्रकू- तिरिगये ह । जातिं पानिकम्बषल 


फ न्य 


] भगवती आराधना ॥ पान ५८२ | 


नेदा जघामे वर घटि. गया होई, परसेघमें जायवेष असमये दई , ति सुनिङ् | 
निरुष्दभक्त्रयास्यान कलया । जितने वर वीयं देहम रह तिन 1 इखाज 

हट वेयावृच्य नदी कुरा । आहा अयि जनेभ, निहार कर करम, विहार करने, । 

परका सदाय नरी चादि । अर जव शरीर थकरिजाय, तदि अपने संघे सुनी शरनिके । 

ट 

¢ 

¢ 

८ 

| 
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सहायकरि प्रदत्त करे ॥ गाथा- 
इथ समिरुष्दमरणं । भणियं अणिहारिमं अवीचारं ५ 
। स चेव जधाजोग्गं 1 तविषी हबदिं तस्स ॥ १११५ 
 अथे- से जंघामे बरकी  दीनताकरकि तथा शरीरं रोग व्याधिकरि पीडित 
रोनेकरि अपने संघमे नि नेरुषद रागया-परगणमें जान: समथ नही भया, तातं याकू 
निरुद्ध किये । बहुरि स विचार्‌ भक्तप्रयाख्यानमे कदी जो बिधि तिसुके अभावृतं 
यार अनिह हास्ति १ । बहुरि अनियतविहारदिक विधि आचरणके अभावतै 


£ क (9 


अवीचार कटय । अपने सष आवार्थोनिके समीपविपे अवीचार केटिये शष्ट होई 
करकं अर अपनी निदा गह करता एेसा जितने आपे शक्ति रहै तितनें परस्‌ 
प्रतीकार नदी करावतां विहार करे-भ्वतेन केरे । जदि समस्तचेष्ट्न होजायः ताद || 


परकरि अनुभरद कीया संता विहार केरे ॥ माथा- |“ 


स= ~ य 9 9 


, = ध अ क 
----- उज्ज्य 
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| सो प्रकाश है। विरु स्यात्‌ नरी रोः सो अप्रकाश हे॥ गाथा- 


0 ९ (म 0 (0 1 


-डुबिधं तं पि अणीहा-। स्मि पासं च.अष्पगासं च 
 जणणादं च पयां । इद्र च जणेण अप्णादं ॥ १२॥ | 
अ्थ- अपीचर भक्तयव दोयभकार दे | एक गक एक्‌ अप्रकाश | 


क क ¢ भस 


तिनमेँ जो खाकनिर्क जाननेमें दडः. सो अकाश है । अरं जो. लोकनिमें विर्यत । 


[$ 


नही दइ, सो अमरकाश दै है ॥ भावाध- लोकनिमें कोका समाधिमरण विख्यात होई 


` खवयस्स चित्तसारं । लित्तं कारं पड सजणं वा ॥ 
अण्णभ्मि व तारिस्तय- । भ्मि कारणे अप्पगासं तु ॥ १२३.१ | 
अथे बहुरि षपककी इदधीके वष्र तथा कषत्रं तवा कालक ता खजननिषट 


कै 


तथा ओर कारणनिक्‌ ` मृकाश॒के योग्य नदी दते समाधिमरणकी प्रकटता नदी 
रोइ दै, तते अप्रकाश किये द| जो क्षपक क्वषादिक परिह सनेम असमथ 


©+ 


टो तथा _वसतिका एकतमे नही दोर वा अज्ञानी परमम वित्र कश्नेवाला दोर्‌ 
हां समाभिम्रण तो करावे; परत देश्‌कालन्य-मावृकी ` योग्यताविना प्रकट नदी 
करः सो अविचारमक्तमयास्यानका निरुद्ध नाम भेदम अप्रकाश वर्णन कीया \ 


= भ 


जत निरुद्धतर्‌ नामा दूजा भेदङक च्यारि गाथानिकरि वणेन करे हे । ॥ गाथा 


= 70 9 0 ८ क च भ 2 # ^ 


न ---- 


पिया 
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॥ ॥ भगवती आराधना | पान ५८३ ॥ 
(|| = ` ` बारग्मिवग्धमहिसग- । यरिंकपडिणीगतेणमिच्ठेहिं ॥ ` 
( |  रुच्छादिसूवियादी-। हि हन सजो हु वावत्ती॥४॥ ` . | 
| लाव ण वाया अस्लिय-। दि वं विरियं तु जाव कायस्मि ॥ ६ 
€| तिाष्‌ वेदणाए । जाव य चित्तं ण बिर्लित्तं ॥ १५ ॥ # 
# | णचा संवदटिजं । तमाउगं स्सिग्वमेव तो भिख्खृ ॥ १ 
। गणियादीणं सष्णिहि- । दाणं आरोचणए सम्म ॥ १६ ॥ ॥ ( 
 अर्थ-- सर्पकरि तथा अयिकरिकः तथा व्याघ्रकरि तथा मदहिपकरखि तथा गज- | 
परि तथा रीच्करकिं तथा शद्ुकरिके तथा चोरनिकरिकि तथा म्टेखनिकि तथा || 
भूरीकरकि तथा विसूनिकादिककरि जो त्कार शीध्रताते आपत्ति आजाय तो, 
जितनै वाणी नदी थृकै-वचन नही विनसैः तथा जितने कायमें वल वीये नदी विनसैः 





श, [^ क, भर , 


तथा जितने तीन्रचेदनाकरकि चित्त विक्षिप्र नदी दोः तितनें सो साधु अपना आशङ्क 
सुंक्कुचित दता जानि शीघ्री आपके निकट कोई अचार्यादिक तिनकू सम्पद 
आलोचना केरे जर आराधनाका शरणा ग्रहण करक मरण कर सो अवीचारं सक्तप्र 
| सास्यानका निरुष्दतर नामा दजा भद है ॥ गाथा- 


[+> जाक 


- -एुवं णिरुष्दृद्रथं । विदि `अणिहारिमं अवीचारं ॥ 


8। 
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सो चेव जघाजेग्गं । घहत्विधी हवदि तस्स ॥ १७ ॥ 
अपे विहाररदहित अतवेतनिरोधरूप अविचारभक्तमत्यास्यानका) निरष्दतर नामा 


[ अको 


सग भेद कष्या । इसविषेह्‌ जो पूर्व भक्तप्रत्याख्यानमे विधि कीः सं सोरी यथायोग्य 
०४८८ ॥ जो सिंह व्याघ्र भि जर(दिककि अचानक शीष्रही मरण आजायः तो 


© € (~ ०७ 


हां आचापाषदेकानसं आरेचनादिकदू नदी रोइ सके, जो निकव्वर्ती साधु होइ 
सरी आलोचना करि शीघ्र मरण क तिके निरुष्दतर नामा मरण रोइ हे॥ 
सँ च्यारि गाथानिमें निरुष्दतस्छा वणेन कीया ॥ अव परमनिरुष्दभेदकू सगाथाः 


= च 


[करि वणेन करे द ॥ गाधा ` | 
वारादि श, ॥ अस्लित्ता हाजि भिश्खुणो वाया 


५ परमणिरृद्धं । भणिदं मरण अवीचारं ॥ १८ ॥ 
अ्थ- सपं व्याध सिंह अमि चोशदिककरि उपद्रवे लो क्षपककी बाणी न्ट दोनाई- 
उुबान बद्‌ दोजाईः तदि साधू परमनिरुद नामा. अविचारमक्तप्रयास्यान होय दै ॥ 
णन्चा संवटिज | तमाउयं सिग्धमेव तो भिख्लू ॥ 
 अरहंतत्तद्धसादू ।. ण अंतियं सिग्धमारीचे ॥ ` १९ ॥ . 


, अ तीगपा भि जौ सधु सोञ अपना आघ शप्र संद्ुचित हेता जाणि. 


श्चुः . 


22 2: 3 5 
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-त-=--=---------स----~-=--=-~-----------_---------___~__-~-~-]----- 
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५ प 


.॥ भगवती आराधना 1 पान पटे 1 


कसि भपने मनमेहीः अरत सि ष्द आचार्यं उपाध्याय साधु निम्‌ अरोचना क्रे ॥ 
आाराधणाविधी जो । पुवं उववप्णिदो सवित्थारो | ॥ 
. -सो चव ज्रुजमाणो। ङस्य: विह होड णादो ॥२=२०॥ = , | 
४ जो वे जाराधूनाकी विधि विसतारसाहित वणन करी, सोदीः विधि 
अवसरके योग्य इदा जाणबो जोग्य है ॥ . गाथा- (र 


एवं आघुकारम्‌- । रणे वि सिजतः कड घुदकस्मा ॥ 
आराधयिनज्ञ के । देवा वि बिमाणियां होति ॥ २१॥ 


र 


अथ- इसप्रकार शमर मरण हेोतेदू केते महासुनि शषटष्यानकरि कर्मनि 
सिष्िकू प्राप दोय दे । अर के आराधनां आरधिकारि वैमानिक - देव. होई 
अव कोठः आशंका कै- जो; अर सकारक्रि निवौण केतं रे! सो शंका द्रि 
कखिके अयि के द ॥ गाथा~- | 

आराधणाण तत्थ ड्‌ |. कालस्स वहुत्तणं णः ड पमाणं ॥ 

| , बहवो सुहुस्तमस्ता- ॥। संसारमहेप्णवेः तिण्णा ॥ २२ ॥ 

अ्थ-- तिस जाराधनाविषें कालका बहुतपणेका माण नशी द हे ~ बहुत जीव 
अंतसुदतेमात्र आराधनामं तिष्ठ > संसारसषः तिरि गये द । जते क्षानिनुम्यन 
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न - न ग ग ण रण > 99/97 8 0, 99 


धवि, 
ह ॥ 


इन ~ ------- 


=^ 


र ऊर्क स्य न्ड न्ड लड न्य न्ड जज जवल सत्य ज्डत 


"------------ 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५८६ ॥ 


क ---म--------र--------(-----(---(---(- (1 
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वे चोढे सम उन्नत जीवरहित यूोग्यस्थानमे शद्ण्वीमें वा शिरामय स्तरा 
एकांकी अंसहाय स्थापन करे ॥ गाथा- 


= (4, ` क 


एसा तण तणाणि य । जाइत्ता -थंडिरभ्मि पुदुस्ते ॥ जदणाष्‌ संथरित्ता। 
उस्तरसिरमध व पुत्रसिरे.॥ ३२ ॥ पाचीणासिसहो वा । उदीचिज्नुत्तो 


व तत्थं सो टिच्चा ॥ सीसे कद॑जछिपुडो । मेण वि ुदधलिस्तेण, ॥ 
ह ९ ७ (५ $ 


३३ ॥ अरिहादिअतियं तो । किच आलोचणं सुपरिुध्वं ,॥ . दं्तण- 
च १७. नि " क ४ (5 
: णाणचर्ततं । पडि रेदृण गिस्सेसं ॥ ३४ ॥ सवं आहारविध । जा. १ रूल 


वात रि 


जीवाव. वोसरितताणं ॥ बवोसरिदृण . असें । अठभ॑तरवाहिरे गये ॥ ३५॥ 


= क 


सदै वि णिज्िणतो \ परीस सहे धिदिवेण संजुत्तो ॥ ठेसाए 1 विसुञ्छतो । 
` धम्मं श्चाणं उवेणमित्ता ॥ २६ ॥ ठिच्चा णिक्सिदित्तावा । वहेदूण व .! ऋत 
-सकायपडिचरणं ॥ सयमेव णिरुवसग्गे । णदि विहारभ्मि से भयवं ॥.३७॥ ` 


थ-- पूर्वोक्त चण जे है तिन याचना करक अर पूवक्त सथदिरस्थानविषे 
तृणनिका यत्नाचारकरि संस्तर करिकै अर उत्तरशिर अथवा पू्शिर संस्तर के बहुरि 


क्क, 


ति स्तर पूवैदिशाके सन्यल वा उत्तरे सन्मुख _ तिषठ विश्चुद्ध ठेदयारूप 


[नकर 


भावृक्रक, छर्‌ मस्तकात्‌ अंजी कृरि अर्‌ अरहैतादिकनिके समीप उञ्वर आलो 


स अ 99 9 4.5 


0 9 नतर ज्र् ज्म ऊर द्व + ¬ 1 


॥ भगवती जासधना 1} पान ५८४ ॥ 





कर अपते मनमेदी अरत सिष्द ञाचार्थ उपाभ्याय सा निक जरोचना करे ॥ || 


आराधणाविधी जो । पुत्रं उववप्णिदो सवित्थासे ॥ 
सो चेव ज्जुजमाणो । इत्थ विही होड णादवो ॥ २०२० ॥ 


जथै-- जो प्व जाराधनाकी वि भे विसारसहित वर्णन करी, सोदरी विधि 


अवसरके योग्य इटा जाणवो जोग्य ह ॥ गाधा 
एवं आसुक्षरमः | रणे वि सि 1 कड्‌ धुद्कर मा ॥ 
, आराधयिन्नु केह्‌ । देवा वि विमाणिया होति ॥ २१॥ 


कृमनिकू्‌ उडाय 
सिष्िकू प्राप रोय! सर के8 आराधना आरि ६ धिकारि पे लि देवरो द ॥ 
अव कोऊ. आशंका के जो, असपकालक्ररि निवौण कै देइ? सो शका द्रि 


क्खिके अथि करे ह ॥ गाथा~- ` 
आराघणाएु तस्य दु काटस्त वहुत्तणं ण हु पमाणं ॥ 
बहवो सुहुस्तमरता । संसारमहण्णवं तिप्णा ॥ २२९॥ 
^+ 


अथै-- तिस आराधनाविये कारका वहूतपणेका भ्माण नही हे. बहत जीव 
अस्तमान आराधनं तिष्ठ संसारसमुद्र. तिरि गये द । जतं क्षायिकसम्यक्ल 


= ~ "^ 
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नरम 


> र क अन ऊर्क (क क श ष ण ऊठ 


कपितरज्ान जो व केवलन्नान, भा यिकचाखि जो यथास्यातचारितर तप॒ ग 8. ये 
अंत्हरतमे उपने द । अर इनि च्यारि आराधना हयषीछे अतयु सिद्धि दीरदै॥ 
ए्रणमित्तेण अणादिय । मिच्छादिदटी वि वद्धणो राया ¢ 


ॐ, (म 9 


उसहस्स पादमूरे । संडुञ्कतता गदो सिद्धिं ॥२३॥ 


( जथ-- अनादिमिथ्यारष्टिहू व्द॑न नामा राजा दृषभदेवस्वामी का चरणनिकरे निकट 


प्रबोध प्राप रोकरि ¦ क्षणमाघ्रकरि सिष्दिक रात भया ॥ गाधा- 
# सोरुसतित्थयराणं ॥ तिस्थुप्पण्णस्स पटमदिवसम्मि ॥. 


सामप्णणाणसिष्दी । भिष्णसुहुततेण संपण्णा ॥ २४॥ 
69 


अर्थ- षोडश. तीर्थकरनिका तीथमं उत्पन्न भये सापूके दक्षा लीनि तिसका प्रथम्‌ 


७, ०२6 (५ @ (~ (५ + सद 


दिवसक विषं अंतयुहूतकरिके सामान्यज्ञानकी सिद्ध होत. भई ॥ एषं परमनिरुद्धमर 


[कक 


। णक वणन सप गाधानिमं कीया । 


[9 
ऋ य 


६ 


























५५ का ११ 


। वर्णनं मापि कीया ॥ अव्‌ पंडितमरणका दूसरा मेद जो इगनीमरण ताहि च 


न यः 


गाधानिकरि कटे है ॥. गाथा- . ` 
पसा भत्तपडप्णा । बास्स्तमासेण वप्णिदा विधिणा 
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| भगवती आराधना ।) पान ५८५ ॥ 





 इत्तोः इंगि्भिमरणं ॥ वौससमासेण वण्णसिं ॥ २९ ॥ न्यासः 


(नक 


[शकर भर $ (~ 


। नीमरणद  संतेपविस्तारकगिकि वणेन कर्यं । रे रीगिनीमरण कने नेकी र 
। स्वापी प्रतित्ना करी ॥ गाधा- ` 


जो भक्तपदिप्णाप्‌ । ` उवक्षमो वण्णिदो सवित्थःरो ॥ 
सो चव जधाजोग्गं । उवक्मेो इगिणीप्‌ वि वि ॥ २६ 


[वेदे 


ईगिनीस्णविधहू आरभ जानना ॥ भाता 


पवजाषए. सुद्धो ।  उवस्तंपनित्तु छिगकप्यं च ॥ पत्रयणमोगाहितता । बि- 
णयसमावीष, विहर्ता ॥ २७.॥ . गिप्पादित्ता सगण ईंगिणिविधिसा- 


~. धणाषु- परिणपिया ॥ सिदिमारहिन भावि 1 अप्पाणं सदधि दत्ताणं 


॥ २८ ध, परियाइमनालोचिय । अणुजाणित्ता दिसं . महजणस्स ॥ ` ति- 
विधेण खमाचित्ता । , लवाखउहबुल . गच्छे ॥ २९ ॥ अणुक दादू 


४। 


रतया ~~~ 


“:"अथै-- या. मक्तप्रतिज्ञा वरिस्तासंकषपरूप विधिक्ररिकै वर्णन करी । यति आगे गि 


शिवकोरि- 


सर्थु--जो भक्तप्रयास्यानफो करमविस्तास्सदित वैन - कीयो, सो ही. यथा्थोग्य 


( य.।. -जावञ्जीवाय विष्पडगत्थी ५4 अर्भदिगजादहासो । णीदि गणादो 
प शुणलसरमो. ॥ -२०३०१. । श. कता्रोऽसमीति जाद, ` 
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| भगवती आराधना ।} पान ५८७ ॥ 





( नि 


-“ -स्थमेव अप्पणो. सो । करेदि आर्टणादिक्ि स्विऽ॥ 


-' उचरारादीणि तधा | सयमेवः विरकिंचदे विधिणां ॥ ३८ ` 
रि सोश्षपक  स्पादादिक गं अंगनिका  परसास्नाः ` सचना, पर्टना ¦ इया- 
देद्म मष ही या करे~परका तहां करनेका संवंधही नदी । तथा मलब 


न यथाविधि लद्भूमीभं जापका आपही करे ॥ . भध: 
 ज्ञाघे पुण उवस्ग्मा। देवा माणुस्सिया । तेरिच्छा ॥ 
" ताघे णिष्पडियम्मो। ते ते अधियाततेदि विगदभडं ॥ ३९ ॥ 
 सथै-- वरि जिसकारमे देवनिफरि कीयावा मनुप्यनिकरि कीया वा तियूच- 
निकर कीया. उपसग आजाय. तो तिका भूयरहित हुषा तिन. उपसगेनिक्ं . सदै- 
उपसे समभाव नरी छौडे-कायरता नही क ॥ गाथा- 
५ ` सरादितिय॑सुसंघदणे | । सुहसटाणो अभिजधिदिकवचो ॥ 

.. जद्करणा जिद्णिदो | उघवो उघसुर य ॥ २०९० ॥ | 
५ सै कैसाक्‌ दै ईगिनीमरणका , पारक क्षपक? आदिका तीन संहननका धार 
है । चजरपमनासुच्‌ वजजनाराचः नाराच ये आदिक तीन संहन्‌ द । बहुरि सुद्र 
| जाक सस्थान दोयः वहरि.उपसय परीपहनिकरि नदी मेया जाय रेप्रा, धेर्यरप जाक 


।; 
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, ~+] ८2 . 
; 1 भं <, 


॥ ~ + ८५ 1 . । 


क्‌ म 


पमन 


ससय 2 


9 श 


नि + 6 


ॐ $ 7 9-४9-4 
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स्य 


श 9. 9. 9 9. 
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~ क्यः 





} धि 1 ॥ भगवती आखधना ॥ पान ५८८ ॥ 
अथ- समस्त. जगतके धद्रलनिकी जाति जी दुःखरूप रोय ५ तिरस्कार 


ङे तोहू तिस पकक किंचित्‌ ध्यानके विपरीतपणा नही क्रि सके है ॥ गाथा- 
सो पुग्गलकाड ॥।  सोख्खत्ताए जदि षि -तशुवणमिज. ॥ 
तथवि हू तस्स ण जायदि। ज्ञाणस्त विुत्तिया के ॥ ७४ ॥ ` 
अथ-- समस्त जगते युदरलसमृह जो सुख देनेरूप परिणमै, तोह तिष क्षपकका 
ध्यानकै चायुमानपणा क िनित्ह नदी उपजे हे ॥ गधा = 
| ` सिते साहरिदो 1 . तत्थ उविरूखदिं वियत्तसवंगो ॥ 
|| त 
|= 











६ 
= 2 थ 


5 ०“ 
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उव्तमग य पसंते । जदणाए यंडिरसुवेदि ॥ ४९ ॥ 
अभै-- जो व्याघ्र सिह. दटमलुप्यादिक क्षपक उगय सचित्तभूमीमे पठकिं दे 


¢ क 


7 समुसत अंगते ममता छंडि उदासीन हवा जिस भूमी केनाय तादी तिषठ । बहुरि 
उपसग मिटि जाय तो यताचारपूकृ सवितभूपमीक खंडि सुंदर जवुरहितः निदोषभूमी सीमे 


8 

५) 
9 ति-उपसर्म द्रि भये पीठे कदम दसििमूम्यादिक. सचित्तभ्‌ रमे नदी तिष्ठे ॥ £ 
` एवं उतव्रसग्गविधि।. ` परीसहविधि च सोऽपियासंतो ॥ ` || 
6 

६ 

( 


>; 





14 "सन ०० सव्य सस सज मनद व्व जल~र--र------ ~~ # 0 


क, क 


-मणक्रयणकोयगुो. । खशिच्छिदो गि ञ्जकता ॥ .४६॥ ` 
<. -इहगोषु प्रड्ोए- 1 ` जीविद्मरणे सुह य दुरः र्खे. यः ॥ ` 


कं ~^ 


~उ र< __~~___~_-~-~~~~~~_-_-_-~-~-~-~-~-~ 


सन, अ-स ्र 








॥ भगवती आराधना ॥ पान ५८९ ॥ | 

` सञ््ञायकारपडिडि- । हणादिकाड ण संति फिरिथार ॥ 1 

। ,जहया मसाणमन्खे । तस्य द्धाणं अपडिक्लिध्वं ॥ २०५० ॥ ट 

अथे-- इनि ईगिनीमरण करनवलकि स्वाध्यायकाले भतिलिलना जो सूमिशोष- || | 
नादि क्रिया नदी हे । यतिं याक स्मशानममीभेह्‌ ध्यानका निषेष्‌ नंदी दे ॥ गाधा- { 
। ` आवात्तयं च  कुणदे । उवंधोकाकस्मि जं जहिं कमदि ॥ | 
` उवकरणं पडिलेहइ । उवधोकारस्मि क 1 २०५१ ॥ ¢ 

अथ--- बहुरि दो कारविपं जावश्यकक्िया करे दै । जो उपकरण पीठी है सोह || 
यत्नाचारकरि दोउ कारम सोभ -देते-अतिठेखन केर ॥ गाथा- { 
सहसा च॒क्तख्खख्दि । णिसीधियादी भिच्छ्कारे सो ॥ . || 
 -आक्तिणिसीधियाद । णिग्गमणपवेस्तगे कुण ॥ ५२ ॥ ः 
,अथै- बहुरि गिनी नाम्‌ सरणके धारक नकिर शीघतातें जो स्वल्िति होजाय ( 
गिर्निय तो म मिध्या करि रें भिष्याकार केरे । बहर स्थान ससक गुफ़ा इनः || 
भेतेरि निकेसते तो . जाधिका जो  आभी्रीद्‌ ठे द्रं जाय अर प्रवेश क्रे जवं निषेधिका 


केरे । जो, “ भो स्थानके स्वामी टो! तुमारी इच्छकरि इहां स्थिति श्लो चाह हू" मे 


५ 


निषेधका करे। से पाका समाचासं भिष्याकार आशिका निरेधिका जो कही सो 


व्यच्वययव्यन्सव््च््च््वच्च्=-=-- 
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प्रसावकर ७९ 
णावम्बहणिरव \ 





> -तपन्न रोत्‌ ये वीतय 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९० ॥ 


वेह भ ~ १ 


वाहु म रुच व| प॒द व [१ (दत्त ॥ ५4६ ॥ 
£ ऋ » क ती 
र बहुरि आचायैनिको यो उपदेश हे गिनी नाम संन्यासकू आप 


् 


जा 
भया सुनि था आलाप नही केर तोद्‌ देव ण ध्मकथा प्रे तो धर्मं कहे है ॥ 
| एवसधख्खाद विधिं । साधन्ता ईंगिणि धुदकरि 


सा| 
[म $ (५ अ अ 0 * (५, अ = 


{सञ्क्ात ८ ह । ८ विमाणेसु स ॥ गिः ॥ 






31 ~4 
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| | उडये स ् .जिगूने पसे पिद हेय ह । अर के सुनि पिमाननि कृरं वि तथा | 

| ( अहमद य दै । गा | | 
) षच्‌ इ(गणमरणं । बाक्तप्तमासेण वण्णिदं वििणा ॥ 

| पाडवगमणमित्तो । समासदो चेव वण्णेसि ॥ पट ॥ 
|(| अथैत ईगिनीमरणदू । विधिकसि विस्तारकरिकें तथा सक्षेपकसिं वर्णन / 
|| भया ॥ अव आगे संषपते पायोपगमनमरणद्भं वणैन करूगा ॥ ; 
¢| इति भगवती भाराधनामंधकिपे पडितमरणका दुसरा भेद जो _ईगिनी, ताहि चोतीस || 
||| भाधानिभे वणेन कीया ॥ अव पंडितमरणका तीना भेद जो म्रायोपगमन, ताहि |¢ 
| नव गाानिकरि कदे है ॥ गाथा- नि 


ज्य 





९ ~ 0 ^ 


1 
प 





. पाडेवगम णमरण- ॥ स्त 


अह 


होष्रिसो चेव उक्षमो सो 


रो 


वुत्तो द ॥ क उक्धमोः जो सवित्था रो ॥ ५९ ॥ 


अथ-- ईगिनीमरणकी जो विधि 


परमन मरणकीं ६ [च गाया. 


विस्त ताससितं कटी, सोर ॥ स र्षि 


णवरि तणस्ंथारो 1 पाडवगदस्स होदि पड़ सिद ॥ 
आदपरपडगेण य ! पडिसिद्धं सदपरियम्ं } २०६० ॥ 


9 (५ [ कक 


` अधे. प्रायोपगमनमें ` ईगिनीते इतना व 
संस्तर है अर अपना वेयादृत्य उठना वेऽना सोवना चाना जापका अप प क्र 
टी अर अपना समस्त प्रतीकार आप. करे न र 


; अर भायोपगमनर् तृणमय संस्तरटू न 
अन्यकरि करावे नही दै ॥ गाधा- 
सा सङ्धेहिददे हो ॥ स 


र ^+ 


ह ` ` __ श 
पाडवगमणसुवधााव १ 


उच्चारादेतवकचण- । मवि णच्थि पडेगदो तम्हा) ६१ ॥ 


करर) 


अथ- जाते स्यद्‌ कीया दै शरीर 


धि 


न्यासकू प्रष्ठ दोय दैः ताते अपने प्रयागत 


२ 


एुढवीआरउतेड- । ॥ पणप्फदितसेसु जदि वि सादुरदा ॥ 


[+ 


ष 


प्रायाः 


विशेष दै- नीरे तो 1 


त ष 


श 


1 छशषपणा जाने एसा ५५ ्रायोपगमनसें- 
मलमज्ादिकद्‌ नही करे दै ॥ गाथा- 
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11 भगवती आराधना ॥। पान ५९१ ॥ 





९) 


1 
न 





नः 


वोसहटचत्तदेहो । अधाउगं पाए तत्थ ॥ ६९ ॥ 
भ) (> [ञ्‌ [द @\ हेज 


अर्थ-- जो कोञ दु सेचिङरि पवी ल्म अभी वनस्पति असनि परक 
दे तो वादी छोव्या दै देहम ममता जिननँ एेषा तद्द मरणपर्यत तिषठ आयुष 


स्वस्यच ५ - ५ 


के, 


[क क 


५ $ अ 


बोट चत्तदेहो । दु गिलेविज जदं जधा अम ॥ 
जावन्नीवं तु सयं । तर्हि तमगं न चारेदिः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ छोञ्या दै देह जानै एेसा प्रायोपगमनका धारी जिस कषत्रम नेसे अग परि 
गया, तेसं यावजीष पच्या रदे-खयं अपने अंगं चरवै दरव नदी दै । जैसे कोड 
सूषा काठ बा उतक्का शरीर तेसं अचर तिषठ ॥ गाथा- 

एव 1णष्पाडयम्मं । भणति पाडवगमगमरहंता ॥ 
णियमा अगणिहारे तं । स्तिया य णीहारसुवसम्गे ॥ ६५ ॥ 


ट 

तहांही पूण कर ॥ गाथा- (1 
` मजणयगेधपुप्फो- । वयारपड्िचारणा विकीरंतो ॥ |) 

| वोसहृचत्तदेदो । अधाउगे पाटए तथ तरि ॥ ६३ ॥ (५ 
अथ-- जो कोञ अभिषेक करे वा युगंभपुष्यादिककरि पूजा स्तवन करे तोह सोम्या ( 

दै दहते ममता जान एे्ा रागी द्वेषी नरी दोय हे-आपरयत तेपेदी पणं के ै॥ गारा | 


८5, 
~~न 
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2-3-22 
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कि 1 ^ 9 --प 22 क अरय 


अथै-- ए खपत मतीकासदित प्रायोपगमनद्क अर्टंत मगवान्‌ कट्या दै सो 


¢ (५१४ 


शरीर नियमत उपस्गविना तो अनाहारं किये अचर दै हे अर यपस्गविषं मदष्य 


| कन] 


तिथच दैवादिक चलायमान करें तदि चल दोय दे ॥ गाधा 
|  उवक्म्नेण वि साहरि-। दो सो अण्णत्य कुणदि जं क्रां ॥ . 
तद्या वुत्तं णीहा- । रमदो अण्णं अणीहारं ॥ ६६ ॥ 


€. भ. 


7 सि दरण कीया हुवा सो साध अन्यके कार कर दै तति या 


ई, 


नीहार किये दे । यतिं अन्यरीति उपसगेविना चायमान नदी छोय तातं अनाहार है 


पडिमापड्विण्णा वि हु । करति पाडवममणमप्पेगे ॥ 
 दीहष्दं विहरता । इनिणिमरणं च अप्पेगे ॥ ६५ ॥ 


भ, ७, भ 


अथ जिनके आधुका अवशेपकाठ आति अरप रहि गया एते केतेक साधु तो 
मरतिम्रायोग धारण करवा आआयापगमनन्यासड करे ह । कितने वहुतका प्रवतन 
क्रते -इभिनीमरणद श्राप दोष्‌ दं | 

इति भगवती आर्‌ धूनाविपं पंडितपरणके तीन भेदनिभे प्रायोपगमन नाम तीसरे 


मरणक्ा नव गाधानि्े वणेन कीया ॥ अ पंडितमरणमें प्रायोपगमनमरणकरिने 


क भ 


आस्कल्याण कीया, तिनका छह गाथानिमें वणेन करे हँ ॥ गाधा- 


# 


(म (+ ^ 


>~ 


[व 9, 






~ 1 भगवती आराधना \+ पान ५५९ २ | 





आगाडे उवसम्मे । दुग्भिख्खे सचदोऽवि दुकत्तारे ॥ । 


भ ४ 


४ कदजोगिसमधियासिय । कारणजादाह्‌ ॥ मरति | ६८ ॥ 
अथे--- समस्तप्रवते दुस्तर कृदिये पार्‌ नश हया जाय एसा दृद मरान्‌ उपसर्ग 


आवेते तथा इभिक्ष आव तथा जोरू मरणका कारण होते कीया दै ध्यान जनें एसा 

योगी प्रायोपगमनसंन्यासकरि मरण कर हे ॥ तिनदीका उदाहरण कंडे द ॥ गाथा- 
| कोसखय धस्मसीहो । अहं लाधेदि गिद्धपुच्छेण ॥ | 
णयरम्मि य कुटिरं । चिरि वि विप्पजहिदृण 1 ६९ ॥ 


+स्‌ क: 4 


अथ--- रोशलनग्रविय छरगिरिपवैत्मे धभेसिंह नामा चंद्री नाम सदं यागः. 

किं गृदधपिच्छक्रिि अपना आत अथै साध्या ॥ गाधा- 

 -पाडलिपुत्त धुदाः | ददु मामयकद्म्मि उवसग्गे 1 

-साधेदि उसभन्तेणो 1 अहं वेघाणसं किचा ॥ २०५७० ॥ 
अथ . पटना नाम नगरविपे पुत्रीके अर्थि मामाका : कीया उपसगे सरहिकरिः वरप 
| भसेन नामा अपना अलका अथेजो आराधनाक पणता, ताहि क्री ॥ गाथा . 
--आहिमा। (सा)रएण णित्रदि- 1 स्मि मारिदे गहिदसमणदिगेण , 
` उडक्हपसमणरथं ) सरयग्गहूणं अकासि गणी ॥ ७९ ॥ 


मः 


उस्न 


7 श ~ 7 





पसं [ 


> 


>> 


गण ज शण 


पति प॑ एते संव || 
| [६11 


[वि रज क) 
छथि : ध सच 


॥ को (^) 


कर 


दु 









.------------[-(----(~-(-(-------- ननन ञ्य 


1 भगवती आसृधना, ॥ पान ५९, द ॥. 


अथ-- जो एकदेशविरत्‌ सुम्यग्द्टि जीव "मरण ` र त निनदा शासनमें 
वारपंडितमरण क्हया दे ॥ इहा एेसा पि विशेषः जानना- जो सम्गदैव ग्रहण कार 


५ * * अर्‌ भ 





ह अट्‌. 


पायक । तिन नादिमिध्यादृषटि जीवक. पटली उपशमसम्यक्छही होय दै, अर 
मिथ्या चटि उपशचमसम्यक् दो, ताद अथमोपशमसम्पक्ल कलिय दै ह । सोदी 
रुम्धिसार नामा सिद्धातमें कट्या हे ॥ गाधा- ¦ नि, 
| -चदुगदिभिच्छो. सण्णी । पुण्णो गन्भजविसुद्धसागारो ॥ 
पदसुवसम्मे गिण्डदिः । पंचमवररुद्धिचरि मभ्मि ॥१॥. 
, अथै-- सम्यग्दशैन दोय दै सो व्यासं गतिर अनदिमिष्यादृषटि वा सादि- 
मिभ्यादष्टि संजी पयार गभेन मंदकषायी ुणदोषका विचाररूप साकार जौ ज्ञानोपयो- 
गथुं्तके पंचमी करणरम्धीका उट. जो _अनिदृत्तिकसण तिस॒का अंतसमयवि्ष 
प्रथमोपशमसम्यक्च हो रोय देः बहुरि. जाग्रते दो दोय. दे तथा भव्ये रोये । जंतिं 
मिष्यालयणसथानते छट उपशमसम्यक्तवमदण होई,  ताका नाम्‌ प्रथमोपशम दै । अर 


~ 


=-= अ 99 ~न 






। 


पंचपापनिका एकदेश त्याग करे सो देशव्रती नाम पवि है । तिसः देशनतमे 
ग्यारह खानं है है तिनका एसा सप जानना- प्रथम्‌ तो सम्यग्हषटि हीर । मिध्यारषटि 
जीवकैः देशनत्‌ नदी होई! हे। सो सम्बण्ुशैन -तीनप्रकार्‌ दै ः। उपशम, योपशमः, 


(0 (५ 


^ 


^. 


न भेके 





(~ ^ # न 


>९-4 


> व 


| न सनमू्ीनभै नही दोय है, सतेकै नदी होय हे. .॥ वृहि मथमोपशम 


स. ( (~ [ निक ०० भ 


| सम्यक्त्व दोनेते पहले मिष्यादषटियणस्थानविषे पचरुन्धिः शह हः तिनका संकषेपतें 
| वणेन करिये दै ॥ गाथा-  ... 





^+ ` 4 


चत्तारि वि लमण्णा । करणं सम्मत्तचारितते ॥.२॥ 


। तिने आदिक ` च्यारि रब्धि,तो सामान्य दै-भवयः अभव्य दोउनिके दोजाई है 


| अर्‌ कृर्णरुन्धिः भव्यहीके सम्यकारिवरद् साध्य होत संतै २/२ ६ ॥ गाथा- 
कम्ममक्पडव्ठसन्तीः 4: पडितमयमर्णतगुणविहीणकमा ॥ 
होदणुदीरदि जदा । तदा खडवलमियलद्धीः द्ु॥३॥ - ` 


"2 ® (+ 


` अर्थ- कमनिविषिं मल जो अप्रशस्त ्ञानावरणादिक तिनकां समूहकी शक्तिं 


ष्य सोह ठ तिस कारकवि क्षयोपशमरुन्धि हो द । शा उक्ष अन॒भागका अनेतवा 


; 


3. 22 ~ नि णा 


खङवसमियविसोही. ध देखणपर्डगक्नरणकदधी यै ~ ` ~ 


` अर्थ १ श्षयोपशम, २ विशद्भिः ३ देशना, ४भरायोग्य, ५.करण ये पच लि 


|जो अनुभागः सो निस कालि समयसमृयपरति अनंतयुणा घटता अचुक्रमकरि 


~~~ ^^" 


अ 9 ० द 9 9 9 99 9.9, ~ 9 


\॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९४ 





|| भागमा जे देशधातिरपदधक्‌ तिनका. उद्य द्ेतेभी उक  अडभागका अनंत 

बहुभागमातर भागमात्र जे सर्वघातिस्पदधेक तिनके उदयद्छ अभावं सो तो क्षय, अर तेर सर्व- 
` [|| घरातिस्पद्धंक जे उद्य अवस्थाङ्कं नही प्राप भये, तिनकी सत्तामे अवस्था सो उपशम 
1 | विनकी भ्राधि सो क्षयोपशमरभ्धिं _ जाननी ॥ गाधा- 


-आदिमरद्धिभवो जो \ भवो जीवस्स साद्पहु हुकीणं ॥ . 
` सत्ताणं प्रयडीणं 1 वंधणजोग्गो विसुच्धिरष्दी सो ॥ ४ ॥ 
` जयै- पटी जो श्षयोपशमलन्धि ताते उपज्या जो जीवै सातादिक प्रशस्त 
वेध केक कारण धमानुरागरूप श्यभपरिणाम हो होड, ताकी जो भाषि सो धिशदधि 


मतिम विशुद्धि ताकी इदि होनी य॒क्तही हे ॥ गाथा- 
ठ उदव णवपयत्थो- । वदेस्यरसृरिप्हुदिखाह्ये जो.॥.. 
४,  देसिद्पदत्थधारण-1 लहे वा तविय्द्ध दु ॥५॥ 
|| _ अथे-- खड द्रव्य नव ॒पदाथैनिद उपदेश. करनेवाले आवार्यादिकका काम 
तिनके उपदेशकी भाषि , अथवा उप्देशित, पदार्थके धारनेकी प्रा सो तीसरी देश 


ए क 





ख्ष्ि दहेः सो कदी दै, अशुभकभका -अनुभाग घटे संहृशताकी हानि भर वाका ` 


|| नारुन्धि है} तु शद्धकरि नर्कादिकविपें जह उपदेश देनेवाखा नही तदा पूवेभवविष 


न नर यस्टर्गनय-य- पसग यस्यस्य < य ् 








-न्स्स््््य<यस्य्यन्खनस्यस्यव्ड ज्रम 


॥। भगवती आराधना ॥ पान ५९५ | 
सिथतिवेध अर जघन्य स्थिति-अनुभाग-प्रदेशका सच इनको होते जीव ममोपम 


०, भ 


| सम्यक्छद्टं नदी म. कर्‌ ह्‌ ॥ गाथा 


सम्मत्तहिसुहमिच्छो । विसोहिवहुीहि वहुमाणो ह प 


9 न $ 


, , ~ . -अंतोकोडाकोड । सत्तण्ं वेधणं छणइ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- थमोपशमसम्यकतवके सन्दस भया मिथ्यादृष्टि जीव सो. विशुद्धिताकौ 


(स भ. © ® (~ अ 


दधिकरि वद्धमान टोत सृत प्रायोभ्यरन्धिका भ्रथमत्तमयतं रुगाय उचस्वतिक्‌ संस्थाः 
वे भागमा अतः काटाकोटी सागसरमाण जायुविना सातकर्मकौ रि स्थितिषध करे हे ॥ 
तत्तो उदधिस्षदस्स ख । पुधत्तमेत्तं पुणो पुणोदसिय ॥. 


वेधभ्मि पयडिवंभु-। च्छेदपद्‌ा होंति चोत्तीसा ॥ ९ ॥ 


भर+ 


व रं तिस उतः क सिथितिवंधते पस्य॒का संस्यातवा क घटता 





„~~~ -------------------~--------------------------- 


~ 7 





क (५ ॐ 





~~~ 


(मी प पक्त सौ सागर घटे दसरा मकतिवषापसरणस्भन होइ 1 ८ इसी चमं ५ 
इना सितिवंध षट.एक एक सान. होई । पसे प्रकूतिवंधापसरणके चो्तीस स्थानः 


ननन यर ८. 


थन न स गस्यस्यार्यस््ख्यस्यच्यच्ज्स्ज्स्ज्य=------------ # + 0 


^^ 9 


जन्सयर्व्स्य्सय्वजच्च््च्वस्यवव्===-- 9 


| ~~ ~ ~~ 4 ण क कि ऋ ह कोण क १.9 ^ १९ 1 „९.9 ५ व 
र 


समयमे एकी परिणाम दोय दै। नानाजीवनिकी अवेक्षा एकसमयकै योगय 
 संल्यातपरिणाम है। ते अपूर्ैकरणके प्रिणाभमी समयसमय सदृश  चयकरि 
वद्धंमान दें । जातें -उपश्टे समयसंबंधी परिणाम है ते नीचले समयसंदथी परिणा 


+ ~ स, 9 # (५ 


मनिते समान नही दे । प्रथमसमयकी उलृ्टविशुदधतातदू दवितीय समयसमयसंबधा 


= भस भ# 


जघृन्यविशदूतामी अनंतरणी हे। रेस परिणामनिका अपू्ैपणा है, तते दृप्रय 
करणं अपूर्वकरण कया है ॥ _ ` 
दरे करणका भुधमसमयते रगाय अंतसमयपर्यत -अपने जघन्य अपना 


अस 


उट अर ूषैपमयके उल्कं उत्तरसमयका जघन्यपरिणाम कमते अनतशुणी 
विशुद्धता रीये सर्पकी चाटवत्‌ जानने। इटा अनुकृष्ट नादी है अशूव॒करणके 


पहले समयते लगाय ` .यावत्सम्यक्लमोहनी ` मिश्रमोहनीका पूणं काल नो जिस 
कारि शणसंकमण करि मिध्यातरको सभ्यक्तखमोहनी पिश्रमोहनीरप पि 
है तितत कालका अंतसमयपर्यत १ यणभ्रेणीः २ गुणसंकमण, ३। स्थितिखंडन, 

अनुभागखंडन ये च्यारि भावरयक दहै ह ॥ बहुरि स्थिति्षापसरण हेसोञधः व 


प्रथमस्सम॑यते ल्गाय तिस गुणर्सक्रमण | पृण दनक १रअत्‌ हार ॥ 


0 + च 


यद्यपि भायोग्यरन्परतेही स्थति्षापसरण द्येय हैः तथापि प्रायोग्यर्ब्धीकै, 


रेड" _ 


करून कर न्रन्रज्कर न्क क्र न्ख्य कक्कर कङ्क "स्स स्स्यः (+ 0 ^ 0 





॥ 
१ 
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1 भगवती आराधना ॥ पान ५९६ ॥ | 
अधः दृक्तिकरण रै 1 अधःकरण मंदं कोई जीवको स्तोक कार भया कोको 


[कपे [) 


बहुत काल भयाः तिनके परिणाम इस करणविषे संस्या वा विशुद्धताकरि समानभी 


हेहै अ [कप भ 


रोहे एेसा जानना, ताते याको अधःकरण कटि दै ॥ 
वहुरि अधः ृततिकरणके परिणामनिके प्रमावते समतमवभति अन॑तशुणी विशुद्धिः 


०१ ह, 


ताकी इद्धि दोय दे। बहुरि स्थितिवंधापसरण दोष हे। पूव जेता प्रमाण खीये 
कमेनिका स्थितिब॑ष्‌ रोता थः ताते पड घटाई स्थितिवंष केरे है । बहुरि सातषेदनीः 
यको आदि ठ देकर प्रशस्त कमप्रृतिनिका समयसमय अनंतरणां अनंतरुणां वधता 
गुड खंड शकंर अश्तसमान चतुःस्थान ङीष अनुभागवंध रोदे ॥ बहुरि असात 
दनीय .आदि अप्रशस्त करममकृतिनिका _ अनंतरणां अनंतयु्णां घटता निव-काजी- 
रसान दिस्थान रये अनुभागरव॑ध ददै । विष्टलाहरूप, नदी दोह दै । देसे 
अधः करणे परिणामनितैं च्यारी आवद्यक रोइ है । अधःक्रणका अंतहते काट 
व्यतीत भये दूसरा अपूवैकरण होई है] अधः करणके परिणामनितं अपूंकरणके परिणाम 
| स्वतो है सो नानाजीवनिकी . अक्षा हे। एकजीवकौ अपेक्षा एकमः 
ठ मयम एकी परिणाम होई है। तातं एकजीवकी अपेक्षा जेते अपूरवंकरणके 


ह: 


अंतसुंदूषैकारके समय दहै तेते परिणाम द । रेरँदी -अधुःकरणके. मी एकजीवके 
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एकसमये कदी परिणाम दोय है । नानाजीवनिकी अपेक्षा एकसमयकै योग्य 
असंस्यातुपरिणाम द है! ते अपूवकरणके परिणाममी  समयसमय सदृश _ चक्रि 


$+ @ (५. 


वद्ध॑मान ह । जतं इषे समयसंबधी परिणाम है ते नीचे समयसंवंधी परिणा 


मनितें समान नही टं । प्रथमसमयकी उकछृविशुधतातेद्‌ दितीय समयसमयसरवष धी 


फक 


| जघन्य॒विश्ुदधूताभी अनंतश॒णी ह | । एस परिणामनिका  अपूषेपणा है ल ततिं दृसरय 


करणं अपूर्वकरण क्या दे॥ 
दूरे कर्णक भधमसमयतं ल्गाय अंतसमयपर्यत -अपने जप्रन्यते. अपना 


९ 


पहले समयते दगाय ` -यावत्सम्यक्लमोहनी ` मिश्रमोहनीका पूणे कख जी जिस 


कटविषे यणसंक्रमण करि मिध्यालको सृम्यक्छमोहनी मिधमोदनीरूप परिणमावि 
हैः तिस कारका अंतस्मयपर्यत १ युणश्रेणी, २ युणसंकमण, २ स्थितिखंडनं, `४ 


अुभागसंडन ये च्यारि जाव्यक दो ॥ बहुरि स्थितिवधापसरण हे सो अधःकरणका 
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प्रथमसमयतें ल्गाय तिस युणसकमण पृण हन्का कारपृयत ६।६ ॥ 


श. रि 


यद्यपि प्रायोग्यर्न्ितेही स्थिति्पापरसरण हयेय हैः तथापि प्रायोग्यरुब्धीकै 


उक अर ूवैसयके उत्कृष्टं उत्तरसमयका जघन्यपरिणाम मतं अनंतणणी | 
| विशुद्धता रीये सर्षकी चादटुवत्‌ जानने । इहां अनुष नादी हे। अभूकरणके 
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शकि रं 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९७ ॥ 

सम्यक्त्व. होनेका अनवरि स्थतपना दै निथम नह दी ताते नदी ग्रहण कीया । व बहुरि 
सथितिधापसरण काल अर स्थितिकांडकोकरणकाल ये दोऊ समान अंतञुहृतंमातर दै। 
तहां पूर्वे बाध्या. था एेसा सत्तामे कमपरमाणुरूप द्रव्य तामेसू कटिजो द्रव्य गणशरेणीः 
किषिदीयाताका  ॒णम्रेणीकता कारमें समयसमयुप्रति अषस्यातगणां ` अपंख्यातयुणां 
अनुक्रम्‌ रीए पंक्तिवंध जो निर्जरकाः होना, सो गुणभ्रणिनिजेरा ह हे॥ १॥ 

बहुरि समयसमयम्रति _गुणकारका अनुक्रम विवशषितपरकृतिके परमाणू पठटिकरि 
अन्यप्र्तिरूप होड परिणपेः सो णसंक्रमण है ॥ २ ॥ बहुरि पूर्व बंधी धी  सत्तारूप 
कमप्रकृतिनिकी स्थिति रि तिका घयावना, सो स्थितिसंडन हे ॥ ३ ॥ बहुरि पूर्वै बाध्या 
था एेसा सत्तारूप -अप्रशस कमभरकृतिनिका अनुभाग ताका घयषना, सो अभाग 
संन कटय ॥ ४ ॥ फते च्यारि कायं अपूधकरणविपं अवश्य होई हें ॥ अपूकरणङ 
प्रथमससयसंवधी प्रशस्तअप्रशस्त प्रृतिनिका जो अञुभागसच हैः ततिं ताके अंतस- 
मयविषं प्रशस्तनिका अनंतश॒णां वधता अर अप्रशस्तनिका अनतयुणां षता अनुभा 
गस रो ॥ इहा ` समयसमयप्रति . अन॑तशणी विद्युता होनेते मस्तप्कृतिनिका 
|| अन॑तरुणां अर अनुभागकांडकधातुका मादयाल्यकरि अभरशस्तरकृतिनिका अनेते 
भाग अभाग. अंतसमयविप सेभवेः डे 1 इन रि ्तिलंडादिक डोनेके विधानका कथन 
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वहुतविस्तारसदित रभ्धिसार ्रंथतं नानना। इहा नाममाच् प्रकरणके वशत जनाया है॥. 

बहुरि दूसरा अपूर्वकरणकिषिं कहे स्थितिखंडादिक कार्यविशेषे ` तीतर अनिद्र- 
तिकरणविषैभी जानने । विशेष्‌ इतना- इहां समानसमयवर्तीं नानाजपिके सदृश 
परिणाम द । जाते जितने अनिद्त्तिकरणके अतयुहतंफे समय है तितनेही अनिधृत्ति- 
करणके परिणाम हे । तातें नादी है .निवृत्ति कदिये परस्पर परिणामनिमे मेद भिनक 
ते अनिवृक्तिकरण हे । ततिं समयसमयप्रति एकएक परिणामही दै ॥ बहुरि इहां ओरदी 
प्रमाण रीष स्थितिखंड  अकमागखंड र्थितिषधका प्रारभ हयो हे । जति अपूर्वकरण- 
संधी जे स्थितिखंडादिक तिनका ताफे अंतसमयविषेदी समापतपना मया । हदं 
अंतरफरणादिक विधि हे सो श्रीटव्पि्ताररथमें दे । इदां प्रयोजन एेसा दै- जो, अनि- 
वृत्तिकरणकेः अंतसमयविषं दशनमोह अर अन॑तादवंथी चतुष्क इनके ` प्रति प्रदेश 
स्थिति अदुभागनिका समस्तपने उदय होनेके अयोग्यरूप उपशम होनेतैं तार्थ 
शरद्धानरूप सभ्यग्दशेनकरं पाय ओपशमिक सम्यग्दष्टि होइ हे । तहां परथमसमयविषे 
दितीयस्थितिविषे तिष्ठता ` भिध्यावद्रभ्यकूं स्थितिकांडक अनुभागकांडक - घातपिना 
गुणपंकरमणका भाग देइ मिथ्या मिश्र सम्यक्लमोहनीयरूपकरि तीन प्रकार केरे है । 
एक्‌ दशंनमोहका द्रव्य तीन शक्तिरूप न्यरि न्यार दोर तिष्ठे हे ॥ पपै मिथ्यारणीके 
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॥ चर 
एकक क तीती 


॥ 











काट पृणं भये प नियमत तीन द्भनमेदकी निवि एक्का उदय टोट । तदं 
जी सम्यक्वमोहनी यका उद्य दतं उपृश्तममग्यव्तं द रटे जीव वेदकसम्कटष्टि होप 
है, सो सम्यक्तमाोटनीयकरा उदग्रं वेदक्सम्परदषटि चर-मृल जगद्रूप तत्का 
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ह ॥ भगवती आरापना । भान ५९८ ॥ ८ 

¢ '। ---- ~~~ न क 

‡ | सम्बव दनक कारण पच तछा संप र्न जनाया ॥ 6 

| इम उपामनम्यक्टयका जन्य बा उक्त अंतसुटतं काट द । उपदमर्म्यक्त्का ६ 

2; 
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ध्यान के दे सम्यवतवभो नीय उद्यते धरष्दानविपं चटपना दोय द, तथा मल | 
|जो अतिचार र खागे देया गिरि व्ष्ान्‌ ट्‌ ट, इस वेदकम्धक्तदी् क्षयोष- || 
|| म्यक कलिव द । जति दर्नमेद्के सर्वधातिसर्भकनिका उदयका सभावस्प द || 
1 क्षण जाकरा एमा क्षय दतं अर देशषतिसरप्दकसूप सम्यक्तवमृतिका उदय हातं ध 
{| वरि ति सम्यक्वमोटनीयके पतेमानसमयमृवेषीरतं उपसकि निपेक़ कृ उदयकं न प्राप; 
|| मव निनस्धी सधकनिका सत्तां अवस्वास्प टं रक्षण जाद प्रा स्पशम्‌ दतं | 
{| वद्कस्तमरल होय दै । ताद याका द्फरा नाम क्वायोपशमिक्‌ सम्पक्ल हे, भिन्न नदी | 
| ६। वहि उपामसम्यक्क्रा अतयुदूतैकाट वीति परभिश्रजों सम्यथिषयालमदतिका (| 
| 


उदव दद जाय तो तत्र अतल दे।उनिक्रै ए शख वद्धान करता मिन्रणणखानी 
|| दोय दे ! अर मिध्यात्रका उदय होय जाय तो मि ध्याटृष्टि-विपरीतन्नष्ानीं दोय ३ ॥ 
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जैसे ज्वकरि परीटित पुरषं मिष्टमोनन नही & तेः ताक धमजो अने कोतरूप 
वस्तूको खमाव तथा स्लत्रयरूप मोक्षका मगेसोस्वेनदीडे॥ 

अर जो उपशमसम्यक्त्वके अंतरुरूतकाख्ं जघन्य एक्‌ समय उक्‌ ठह आवटी 
अवशेष रह च्यारिमकार (अनताचु धीमते ¦ को एक कोधको बा मानको वा मायाको 
वा लोभको उदय. दोय तो सम्यक्ते छट सासपदन नाम पावै, से जघन्य एकसमय 
उक्ष छह आवलीपरमाण्‌ कार सासादन नाम्‌ पाई नियमत मिथ्यादृष्टि दय दै। एसे 
 उपशमसम्बक्क्रा अंतुदरूतकार । पूण भये पीछे सम्यक्त्वमोहनीयका उदय होय ¦ तो 
क्षायोपशमसम्यक्तवी होय, अर मिशप्रञ्नतिका उदय ४ तो मिश्नगुणस्थानी देयं 
अर मिथ्यातका उदय होते मिभ्याली नियमेते होई दै | 

५४ कषायिकसम्यक्छ रोनेका क्षप के ह । नतिं नो शषपणाका आम 
क्रेसो कमभूभीका मचुष्य केर-भोगभूमीका मरष्य नही कर वा समस्त देव नारकी 
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तियचनकं करायिकसम्यक्लका प्रारंभ नही होम । अरजो क्मभूमीका : गनुष्य आरभ 


श, [9४ 


करे सो तीर्थकर वा अन्य केदटी वा शतकेवरीके पादमूलविं तिष्ठता खोई सो 
दशैनमोहनीयकी शपणाका जार करे हे । जातें केवली श्चुतकेवरीकी निक्टताविना 
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एसी विञ्चदता नही दो दै । अधःकरणका : 1. खगाय यावत्‌ मिथ्या मिश्र 
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}} भगवती आराधना ॥ पान ५५९ ॥ 
मोह ट्नीयका द्र व्य सम्थक्ग्रङतिरूप होई संक्रमण दरं तावत्‌ अंतसहूतेकारपरयत दशन- 


=, 


माह टक क्पणाकछ् प्रमद क्य (तस परमक कारके अनेत्रती समयते ठगाय 


ऋ. व 


्षायिकसम्यक्त् अहण॒के प्रथेमसथयतें पदे [नछप्रक दै | सो जहां प्रारंभ कीया 


(+ @ च 


था तदी वा सोधमादिकर ६ करयातीतविपं पु भोगभूमी के वा 


[$ कष 


धमां नाम नकप्वीविष्‌ निष्पक दइ दे। जाति पर्ये वधी रै आयु जाने एता 


[क कमपे 


एतकरय पेदकसम्यग्टष्टि मरि च्या गतिविपं उपजे द टैः तहा क्षपणा प करदे ।॥ 
अव अर्नतायुवंधी कोध्‌ मान माया सोम अर द्शीनमोहनीय इनकी केषी 


#) च च, 


क्षपणा होइ सो के है- कोठः वद्‌ कसम्य्टष्टि अप्यत वा देशसंयत वा प्रमत्तवा 


[कभक (क्वा १९ [कक 


अप्रमत्त इनम एक्‌ युणस्थानमे तिष्ठता पू्‌ तीन करणकी वतृकस्क अनतानुक॑धी 


[य 


क्रोध मान माया छोभके उदयावरीमं तिष्ठते निपकनि छोडि अरं उदयावर्ट वलीवारे 
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उपरितन यितिमें तिषएते समस्त निपेकनिक्रं विसयोजन करता अनिदृत्तिकरणके अंतक्े 


[्भकञ, 9 „क 


समयि समस्त अनेतानुवधीक व्यच दद्‌ कपाय अर नव नोकपायरूप  परिणतन 
क्रते ह टे सो अनतानु॑धीक म . विसेयोजन दै । इह विसंयोजनमें - _गणधेणी अर 
| १ वंहृत विधि हँ । अ्नताचुप्र॑धीका रि विसंयोजन कीये पीछे अतश 


(^) 


ते कार विश्राम -कृरि अन्यक्रिया नदीक्री। ता पारे बहुरि तीन करणनिकरि 
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-बानदः सो भील 
है। 
२ ५ 





एस तीनप्रकरः 
 अनताङषेषी ४ 
निका. "परमते उपशम 
बहुरि ¦ नता 


पसा 


सम्यत 
मिथ्या 


| वपं मिष्या मिथ सम्धलमो 
रम करणानिके साम तिजोजोक 


४७ 


एते नानहू ॥ 


© 


एसे स 


दोनेका विधृ 
£ ` सम्ब 
पम्यकत्व होई 


मनि स्थिति- 


प्रति 


(क 


गकर नष 


हनीयको - 
भमुभागर 


करि 


कमते न 
भक घात. हं 


तायिकसम्य 


न जतिपषपते णन कया ॥ 


दभध्याति १ सर 
वकतिनि् 


भज 


तयत 


पि१ उन तति 


केरे हे ॥ 
भ 


भ 


फत्वी 


भ 


(4कसम्यक्त 


= ९ क 


--------------------(----(---रब---र (रसवच जज 72-35-32 





॥ भगवती आराधना ॥ पान ६०० 
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तखाथ्दान नष्ट करक सामध्यैका अभाव रैः अर भ्रद्धानकू चर मरु अगाद 
दोषकरि दूषित करे दे । जाते सम्यक्तम्रकृतिका उदके तचा्ग्रदधानके मर उपजाव- 
नेमात्रहीका सामध्यं दे । तिह कारणत तिस सम्यक्लग्रकतिके देशथातिपना ३ ! तिस 
सम्यक्तग्रकृतिके उदयकूं अनुभव करता जीवक उदन्न भया जो तचायधद्धान, सो 
दकमपम्यक्ल दै, इसदीक्‌ क्षायोपशमिकस्म्यक्त किये टै । जति द्ीनमोहके सर्वघा- 
तिस्पद्धकनिका उदयका अभाव है रक्षण जाक एेसा क्षय टोतै बहरि देशधातिस्प- 
करूप सम्यक्तप्रकृतिका उदय दते बहुरि तिसहीका वपैमानसमयसंव॑धीतें उपरि 
निषेक  उदयकूं नदी पराप्त भये तिनरसवंषी सप्धंकनिका सत्ता अबस्थारूप रै लक्षण 
जाका एेसा उपशम चते वेदकसम्यक्त हो है, ततिं याद्यका दूसरा नाम क्षायोप- 
शमिक सम्यक्व है ॥ | 
अव इस्‌ सम्यक्लभकृतिक्रा उदयते जो घ्रद्धानके चलादिकं दोप रगे है तिनिका | 
रक्षण कटे द ॥ अपनेही ५ जे आसर आगम 'पदाथैरप ” श्रष्दानके मेदनिविपे चला 
यमान रोई, सो वर दै। जेस अपना कराया हवा अर्हसतिविम्बादिकविपे “ यह 
भेरा देव हे ” एस ममता करि बहुरि अन्यका कराया अरैसतिविम्बादिकविे « यह 
|अन्प्रका हे » पे पका . मानि परिणाममे भद्‌ करे दै ताते. चल ..कद्या है । टां 
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भी नानारूप रोह चेष 
चेश करे है॥ भवाध- जे 
क्रू सपना 


है- जेस नानाप्रकार कलयोलनिष्ठी प्रतिर ज 
शतिद् उदयत भषट्‌ 

पष चवल होः पु अन्यभ 
कराया (ननमिमारिकामये प मेर हे 


=, भ्र भर 
त 


५) 


4 सम्यष्ल 


१ । 


पै जल तरानि 
वा अन्या 


¶्कही तिषठ 


नहेसा 


भमणरूप 


प्न भजे; 


„/ 


[र(न च ज सनस 





ए ~ 


॥} भगवती आराधना 


भ 


क्समे जवि 


© न 


~ -------------------------- 


भस.$ ०४ ॥ 


दोऽदी सम्यक्ख गादकूप दं । जतत चर्‌ मल 


ॐ, भर+ 


अ न > =-= = 


ध. 


` कम्रहित एककाल प्रयक्ष जानता एेसा स 





है अर करमकानाश्‌ करनेदू समथेहं॥ __. 
बहुरि अनंतावुष॑धी ४ दशनमोहनीय ३ इन सातप्रकृतिनिका सर्वं उपशम होनेर्का 


॥ पान ६०१॥ 


"~~~ 


[न्द 


जपशमिकसम्यक्ख होय दे । अर इन सात प्रकृतिनिका क्षते क्षायिक . सम्यक्स 


क 


होय हे । इन दोर सम्यक्छमें शंकादिक मटनिका अंशमी नाही, तातं निर दै । 
अरपरमागममे कहे पदाथनिके ्रद्धानमें कष्टम नरी स्वलछित होर दै, ताते दोउ सम्यक्व 


क, अ ॐ, न्$ वि 


निश्वर है । अरं आप्र आगम पदायै भगवारके कहे तिनमे तीतर रुचि धरे हे । तातं 


अगाद दोष उन्न करनेवारी सम्यक्ख- 


म्रहतिके उदयका अभाव है; तातं ये दोड सम्यक्व निर्दोष दहै ॥ अब व्यवहारः 
सम्यक्खका विपे के द ॥ जो सयाथ आप आगम यरूका भदान सो सम्ग्दशैन 
६॥ आका स्वरूप पेष है- जो क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, राग, देष, शोक, 
भय, विस्मयः मद्‌, मोहः निद्रा, रोग, अरति, चित्ता, खेद, सेद ये अटरह दोषरहित 
"4 होय; अर समस्त पदाधानिके भूत मविष्यत्‌ वतमान चिकाख्वर्ती समस्त खणपर्यायानिद 


क्न दोय; यद्रि परमदितंरूप उपदेशका 


, कतौ होय सो आ अंगीकार करना ॥ जाते जो रागी षी होई सो सयाथवस्तुका 
.\ “नद्य कट । अरं जा आपी काम कोष मोर्‌ शुषा तृषादिक दोषसदहित दो, सो 


¢+) श ई 





क 0 (0 7 1-777-77 


6 अन्यु ^ 6. ५ 

¢ ¬, नि मच्‌, - +“. 

( सो समसल १ कं कर? भर जा: | 

1 र) + १९] धाने = अर जाफे श | । 

¢ व्यवलादिनिष = ननतानेतपरिण , इन्यकि जाधीन | 

जारकं गङ्‌ जर वै मे = ` 19687 केते वान्‌ ञानं हो उ 

¢ उपकार ॐ तवन्नषिना कोन भव जे भरतारि १7 कं जाने अः सय अरं केमरी 

५ धकेर केसे व , क्न जोर दके ˆ अर टीः 2 भर्ती ०. 

& .. हये 0 7 ~ प पररि तथा रय 7. इता स्पर्ग हाय 

( यः ती हि पहिािक भः त मर 
ध प्म परमाणु 


~~~ 


|| तो वीतरागसर्वजपणा तो मोक्षस्थानम सिद्धनिकेद्‌ .पाडये हे यातं परमदहितोपदे 


५ ऋ, क 


| शकपणाविना आपणा नदी वने दै) तातं एता वीतसगता परमहितोपदः 
| एक कता अरद॑तदीक संभवे दे ॥ 
| 





| - ॥ भगदती आराधना ॥ पन ६०२ ॥ 











हि बहुरि श्चुत जो जगम, ताका रक्षण धीर्नकरण्ड नाम्‌ परमागममें पेसा क्या 
||| दे ॥ शछोक ॥ आशेपङ्गमजटन्यमदृट्टविरोधकं + त्योपदेशक्ससाव शाखं कापथवदू 
| नमू ॥ १॥ अ्थ- एत रणसुदहित ठोय सो शाख ३॥ आप जो सवक्षव्रीतराग, ताकौ 
दिन्यध्वनिकृरि भ्रकट कीया होय अर जाका अथं तथा शब्द्‌ वादिभतिवादीकरि ति तिर- 
स्कार नदी पराप रोदः एकांतीनिकी मिध्यायुक्तिकरि छवा नदी जाय, वहुरि प्रयक्ष 
अचुमानकरि जामे विरो नदी आपिः अरं वस्ठका जषा स्वभाव दै तेसा वच्वभूत 
| उपदेशका करनेवाला दोर वहूरि समस्त्जीवनिका हितरूप चोड फिसही र 
अहितदटरं नरी करता दोय, अर कमारगका दरि करनेवाला दोय सो शाख दहे ॥ जा 
अराङञानीकःय कंद्या तथा रागी देपीका कट्या वौ प्रमाणी नही है! ततिं व 
उपदेश्या आगम द. सोरी प्रमाण है । अर्‌ जाका अथै -पवादीनिकरि वाधाकू प्राप 
रोई प्रमाणकरि बाधित होई सो काका जागम! वहुरि जगि पयक्षभमाणसू वाधा 
आजाय-बा अनुमानसू बाधा आजाय,. -सौ कारेका आग? . हरि जामे सारभूत 
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करय 
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न 7 


(द 


(2 


=" नागम? बटुरिजो जीवनिश्ना घा 
पा धा च्च है उदधि पानोनिके नदिरनेजोग्य नृ 
प्वर्तन करप, सो 


पच ईियनिक् पि 
$ पिप्यनिमे पणि नष रागं ह बहुरि 
के तिल्वपमात् परि 





ह नही होय, अरजो 
तपसी गधंसायोग्य हे॥ रेते आप्त जागम , 
हि॥ जति कातिकेयस्वामी 

<सा कला.है- = 





द ~. 


॥ भगवती आराधनां ॥ पान ६०३ ॥ 


। व । ९ अ+ 


है -यागनेषो्य माने द चाखिमोहकी भरतात्‌ विषयंनिमें आरभपें ह मति 


न | 


विरक्त दै-नही चे दे, जो उत्तम सम्पद्‌ गुगनिके ग्रहणम आसक्त हेः अरं उत्तम 
साधनननिमै विनयसंयक् जाकी त्ति है, अर साधर्मीनिमें जके अत्यंत अनुराग हः 
अर देहस भिरी याद्‌ अपने जालां जपना  ्ञानुणकरि र भिन्न जाने हे अर जीवसं 
भिया देक कुक जो व्च वा कतरसमान भिन्न जानेहैः सो शदसम्बण्डषट ह | । 
५ णिज्ियदोलं देवं । सजीवाण दयावरं धम्मं ॥ -. 
वजियगंथं न्व्‌ गरु | जो मप्णदि सोद हू सदिटी ॥ १ ॥ | 
 अथै-जो अट दोपरहित सर्व तो देव मनि अर समस्त जीवनिकी दथामें 
तत्परः ताद प माने है, अरं ` समस्तपरिगरहराहेतकं यरु माने दे, सो सम्यण्द्टि है ॥ 
दाससहियं पि देवं ॥ .जीवरहिसाइसंजदं धम्म ॥ । 
 गेथासत्तं च गुरं । जो मण्णदि सो ह ऊुदिटी ॥२॥ 
अथ जो रगदेषादिक दोपक्षरि तद देव माने हे, अर ओीवहिसासटित धर्मं 
मानेदहैः अर पररह आसक्तषं गुरु मनेदहैः सो मिष्यादृष्टि हे॥ कोड देव 
मड्ष्यादिक इस जीवद्ं रक्षमी नहीदेरहे॥ अर इस जीवका कोठ उपकार्‌ ५ 
करे है। उपकार अर अपकारं - अपना उपार्जन कौया पुण्यपापरूप कर्म करे है 


1. 


व ज्र 


~क ण र क र श 





भगवती आराधना | पान ६०४ ॥ 





(4 ०9 ~» 


धवाद्टि दे। बहुरि जो तख जानने समथ नदी दे सों नर्ते वचननिहीम 


्रद्वान. क्रेदे।. जो जि्ेदमगवाय्‌ दिव्यज्ञानं देसिक्रि (2 (ल सो समस्त 
४१ क्‌ इच्छाकरंहं-ममाण करं हण | करं दुं दसा जाके ददं निश्चय ४ 
मेदज्ञानीदू सम्य्दष्ट हे॥ | | 
.सम्ग्दशेनके पचीस . दोषः दैति तिन टरि श्रदधानङ्कं उज्वल कुरना ॥ तिनमें 
ताः ` तीन २, अष्ट मद्‌ < शीकादिक दोष आढ < अनाय॒तन छट ये पचीस दोष 


स\9 अ र 


हं ॥ तनमे मूढताक्‌ं वणेन . करे है- नदीस्नानमे धूमे मनेः समुद्रकी. _हरीनिकरे . 


£ ५9 , - क क ` 


स्नानमें धमं मानेः {पापाणका बा्का प्रन करने धमं मानै, पवैततें पडनेमें र | 


2.9 कक 


मेश. करनेभ धर्मः मनेः सुक्रोतिमें दानं करनेम्‌ ग्रहणम सनानकरनेमे धमे मनेः 


( ९ 


खाक्रकमूढदे ॥ बहुरि हमारा वांछित देव देगा एेसी आशा कारि रागदेषकरि मसिनदः 


परनिकी सेवा करनाः. तथा रहः भूत, पिशाच, योगिनी, यक्षः ्े्रपार, सुय, चंद्रमा; 
शनेश्ररदिकनि्  वाछितिकौ सिद्धीके अथि पजा करना दान करना; . सौ देवमत 
हे॥ तथा जे च्यारि निकायुकर देवनिके स्वरूपकरि रदित अर देवाधिदेव. सवज्ञपणा- 


करि रहित, जिनक्रा ` विकारी. रूप बा . िर्थचनिकेसे खख जिनका दस्तीकासा सुल 
सिद्कासा मुख गदैभसुख बानरकरसे शव सूरकेते सुखं पूं सीग इत्यादि हितक द्व 


---+ ~ 4 314 न्म 3/४ = 
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थमन नयथ य य ययय ययय स्यस्व 
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||मान ? तथा भिस चठयष पचत चतुभैन इ इत्यादिक प्रकटे कट दिष्य देवक स्परक् 


नृम 
ह प 
|| 
[ ऋषु क 


तिनमू देवति क अर डव मानि पूना वंदना ` मै देषनिके अथि ककय भसा 
त्व दिकनिव मारि चढवै, तथा देवतानि मचा य्चक जानै, सो समस्त तीव्र 
मि अ. 


{+ ष. 


मथ्यालकरे उदयते देवृभूता कदि द ॥ , 


नीं “~-----------------न-<---च--- -- 4 विवि केस 0 


| मालीनि शुरु मानि सत्ग्र वंदना पूजादिकं केरे सो . अद्मूढता जानना 1 परि 
| ज्ञास्का मदः ईङम्‌दः जाति, चनद एम, -तपोसद, स्पमद्‌ः शिरि दस्पमरद,.र्य 
ओट मद्‌ सम्यक्छके यात ह ॥ . द्वियूजनित, विनाशक जञानमे भं अहक्मर्‌ करना तवा 


|| जाति, कुर, रूप, बलः, देश्वयै ये क्म फृथेके  उदयजनित तथापरष्ट विनाशिक है, 


प ध 


| इनम उ जि पुरा सो अ द्‌ भिभ्यालके उदयते हे तथा कदेव, दुध, कुगुर्‌, 


|| अर इन सेवक तिनं अनायतन दे 
डदेव्‌, अर्‌ जामे तीतर हिपाकी भत्ति दारि सो छप, अर परदारी विषय- 
पायां 





= --------~-------~----------- ~ ----- निनी 0 


(क 


[क वशीभूत सो यच तीनतो ये ये 1 जर्‌ ङ्देव कुधमं ऊर इनि तीन 


=! 
~^ 
:41/ 


कराल जिनके स्व्‌ तथा लि योनि दत्यादिक्‌ विपरीत ६ जिन देते रजा उपमे 


जे आरंभ परिभू िसाकरि सहित, पा्ंडी, रिग, विषयनिके रोलपी, अभिः 


हं शगी षी मोही तथाजे देबरपणारहित | 


इन करनेवाले ये छूटी ^ जायतन ` कृहिये परमके स्थान नरह ी ह त ततिं इन्र 


~क न्द 9 0 भ न ~ चा 8 चर 
पाना 4 >, 


[रच उ ज ज्ज न्न कख न्ड ॐ ------- नरव जचद च जज ् च ््ः 


(८२4 





~ 


= ~~ ~~~ 
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छ, ^ 


॥ . भगवती आराधना । पान ६०५ ॥ 


अनायतन कदियेदे । इनकी प प्रशंसा करना, दनभ मे गुण जानना मिथ्या खक उदयते तिंहै॥ 
बहुरि. शंका, काक्षाः विचिकति त्सा, मूढता , अदुपगूहन, अखितीकरण्‌ 


४ क ( 


अवात्सस्य, जवभवना ये ह दोप सम्यक्लके दै । टुनिके अभावतें इनके. प्रतप 7 
उषयु 





# भक सो 


गुण हं । तिने जो सवज्ञभापित , .धममे संशयका जमाव, सोनिः -शड्धित हे। 
स्वत बीतगही आराधनाय ग्य देव है-अन्य रागी देषी न व धारक 
विषयकपाय॒निके जीतनेवलि निचरटी रुरु -है-जन्य आरंभी. परगरही नदीः दया- 
भावी धमं दै-िसाभाव धमे नीः देवर निमित्त इई हिसा पापी फठे 
दै धर्मक नी उपजावि दे । एसे देवः शस्ये स्वरूपम संशयरहित निभ्शंक तः तकि | 
निःशंङ्धित गुण रोय दे ॥. हरि इटलोकभयः, प्रलोकय, मरणभय, वेदनामय, 
अनारक्षाभय, अयुतिभूय, -अकस्माद्धय इनि ससभयनिकरि रदित निभ्शंकित युण दोष || 
दे  दशमूकारके परिग्के वियोग टोनेका भय, सो इस रोककां भय हे । अर 
| द्गति जानेका भय, सो परलोकका भय हे । | पराणनिका नाश होनेका भय, सो 
मरणका भय द । रोगका भय, सो वेद्नाभय हे े। कोउ हमारा रक्षक नदी एसा 


ख॒ अव ताका भय, सो अकसमा य हे ॥ इनि ९ ससमयनिका | अभाव जाके दोय, 


थ यम पप्प्यन्उ नस्यञ्च न, अ. ^ ----------------- न ण ० > प 9 99 ७, 9 





29 


६ 


~ 


५ ५ 
/ सो निः शंकितयुणका धाक 1 नियमत सम्यग्दश्टि.होय हे ॥ 


५4 “9 > (० 9 अ 9 (म ^ ० 2 भ 9 न (99 9, 


@ _ अ 9 = ०9 5 


| ( -सम्यण््टि इस ोकके मयङे जीतने एत चितवन करे दे-- नतत कायः शिखा- 


परयत समस्त देहं जवगाहन कृरिजोन्नान तिष्ठेह सो मेस अषिनाशी निज ५ 
है, अनादिनिधन हैः नवीन उयन्न नदी, अर अ्नतकारमे विनसे नरी, यह्‌ मे 

¦ निश्चयः अरजो धन धान्य खी पुत्र परिवार छट राज्य संपदा दे ते पद्धन्य ह 
विनाशीक दै जहां उत्पत्ति दै तदं ्रल्य दै, अर जिसका संयोग. द तिसका वियोग 
इनका मेरे अनेकव र संयोग भया अर वियोग भया, जातिं परिग्रहे नाश दोपे 


अभर 


- 8 
` मेर नाद नदी अर पयििहका उद्ाद होतें मय उत्पद्‌ नही-उलादविनाश दोउ पर 
; द्रव्या 


७४ ˆ अ, भर षके 


यनिमें हें ताते पषम्यका नाश दते खमभाव अचर है-नाश्च नदीः. एं सम्यग्दष्टि 


७ अ - भ 


रपद अखंड अविनाशी ज्ञाता दरश देसे दै-अुभवे हे । ताति द्शमकारका 


9 ॐ द 


(कक 


कदाचित्‌ विनि जाय रेस परिणममे शंक सो इसलोकका भयृ-ताईै सम्यश्ञान। ] 


च, = भद, 


द ष सा विचार करे दै- ज्ञान हे सो मेर वप्नेका रोक हैः इस ` अविनाशी ज्ञानः 


विनशनका भय-जो मेरी धनसंपदाः भेर सीपुत्र छटुंव, मेरा रय मति 


रोक गेति ऽ जानेका भय, सो प्रछोकभय दै, सो सुम्यण्डक्ीके नदी है। सम्य 


[किं १ , +. 














।§ 
। ८ 

| 

( ॥ भगवती आराधना ॥ पान ६०६ ॥ 

¢ र 

शकटीम मेय रि नेश्चल वना ह अर जे नरक खरग मद्य , तिर्यच महाः -सनिके 
||| मरे लोक हे सो मेश रोक नद दे-उण्यपााति उपज्या है, पुण्यका उदय. दीह तदि 





भ [ति (4 क. भ १ 


व दुभगतिदध माष होय दै, पापका उदय्‌ होड तदि दुगैतिकू प्राप्त दोयं दैः .खगति 


९.१ 


दुभति दो विनाशिक दै कयेकृत दै, मे चिदानंद्‌ चेतन ज्ञाता द्रष्ट असंड शिवना- 


क ऋ 


युक कमेतं भिन्न अपने ्ानलेकभ ट ्ानलाकविना जन्य मेर रोक नरी ए 
चितन क्से परलेकका भय्‌ नरी दोय दै॥ नो खुगतिदुगतिसं्धी इदवियजनित 
सुखदुःखं. आपा धरि है, ताम प्रलाकका मये हे 1 अर जो निःशंक कभेकलकपदित 
| अपना स्वरूप अविनाशि अड अनुभवे हे ताफे परलोको भय नदी दोय ह ॥ 
 -अब रोगकी वेदनाङ्ा भयदं निराकरण कर है॥ जो अचल. निजज्गानकू वेदे 


५ -भ 


ह-अ रै सपे वेद्ना हैः सो अनुभव क नेवाला जीव अर्‌ जित भावकं वे वेदे ह 
अनुभवे हसः सोद जीव दै हे जो अपने खमावद्क वेदना- -अनुमवना सो दना ! तो अवि. 


नाशीकृषः मेस स्पङ.सो देम नही दै। अर जो कमै करी हुई सुलदुःलरूप 
वेदना है सो मोदका ठि विकर हे, द्र दै, विनाशिक दै, देहम जाक ममता द ताक 


= अ 99 भर 


(||| हे । अर दहका घात. करनेवारे रोगादिक ते देहम हैः देहका नाश करेगा । मे ज्ञाता 


~ => जर 


| अमूतिक अविनाश्वी ताका एकमदेशकं चलायमान करद समथनदीदै। पसे. 


यस्ययस्य स्जज् सव्यस्य यसय यसय न ण ^ (9 (^ ^ (^ “9 ^ ^ ५० ^. 9.७ 


# । 4 भगवती आराधना 1) पान ६०७ ॥ | 
|| अर देदमे उपजी भुम तें अपने स्वरूपङं अखंड अपिनाशी अनुभवे हैः ताके 
|| वेदनाभय नही प्राप होय दै ध 

अब्र मरणभयका न करे हें॥ माणनिके नाशं मरण कषये है । सो 
|| पंच दंद्रिय, मनोर, व्चनबर, कायवल, आघ, धासोास ये दश प्राणै सो देहके 


च, भ 


। इनका पिनाश्च हेते देका विनाश दोय दै। ्ानमाणसंयुक्त मूते अखंड ठेसा 


[4 भ, 9 भर = अर 


मे आसा, तिसका नाश नदी दे। ठ देहत अर देहजानित व विनाशिक भ 
प्रा 








णनिते आपं भिन्न अभवे है, तायै करे मरणका भय नही होय य्‌ दे । जो मूढ देहक 


भ# 


मरणं आलाका मरण दोना अभवे है ताके मरणका भय होई । यतं सम्य ् 


मरणभय नही होय है ॥ . 
अवः कोऊ दमाय रश्चके नदी एसा अना रक्षा भय कटे टै ॥ नगतवियै जो 


भ्यः [® ९ न न भ [$ 


सत्‌ टे तिस्का पिनाश नयी हः एतत वसतु ॥ ¡ स्थिति प्रकट है । सत्क विनाश नरी 
सत्क उत्पाद नदी | मेश ञान सतह सो तीन कारम इसका नाश हे नीः 


प | 


= ऋ क भ, भर+ ©. रह 


भक्षक नदी, पयाय उपने ह पथय विने हु । मेरा स्वभाव पुद्रपयायतें भिन्न 


य ~< न्स र र 


नन 65 
0 भ ष्क -- ० न = 
~न 4 भ = 
[1 य ष 


अपने ञलसाकू श्नि दशेन खख सतता इयादि मवप्राणरूप अनुभषैः ताके 


अस 
६ मेरे निश्चय ह। .यतिं मेर चैतन्यस्वभावका अन्य कोः रक्षक नदी, अर सन्य 
को 





" भ 9999 9 





५, 
6 
[0 १, 








(न चस सजत्च्च्ल च्च 


---------न चतय = थर यय य वनन - नय ययय ण ^ ० 2 


॥ भगवती आराधना. पान ६०८ ॥ 





[#। [क ( 9 


अविनाशी ज्नानपय हैः याका रक्षक भक्षक कोउ है नही ¦ तति सस्यग्टष्टि निम्शंक 


अ भ अ अ 


निय अपना ्ानमय निजखमावक्घ वेदे हे-अनुभवे ह ॥ 


थु ह 


चोरा भय्‌ सो अयुक्िभय दै, ताि जनाव रै, । जो वृस्तूका निजखरूप है रोरी 
स्वीकृ यत है।. अपना निजसखरूपविषं कोउ पन्य प्रवेश कनेक अशक्त हः मेरा 
सर्वो चेत्य स्वरूप हैः (अन्य कोठः रसभ प्रवेश नरी करि सके है । अरं मेर 
चैतन्य रूप फोञ दरे समथ नदी देः मेरा स्वरूप अक्षय अन्॑ञानसरूप अपिः 
नरी धून हैः तिक्र चोर केसे ग्रहण केरे! इसमे कोड अन्यदरन्यका वेशी नही, 
्नान-दशेन-खुख- वीरुप मे मेरा अविनाशी धन काज टेक समथ नदी. । ` एसे 
अनुभव्‌ करता निभ्शंक निभेय अपने ज्ञानस्व भावं तित सम्यगटष्ीके अयम 
नही ` दोय है ॥ | 
` अव अकस्मादर द्यक्र निराकरण करे है ॥ मेरा खरूप समावत गुहे नखस्य 
दैः अनाष्दिका दै, अविनाशी दैः अचलः दः सिदध हेः एक दै, इसमे दूजेका ` प्रवेश 

नदी ह चेतन्यका विलासरूप समस्तद्रन्यनिका जें प्रकाश हो स्या दैः अर समस्तः 


~ ® भ. 


विकर कपरहित अनेतजुलका स्थन हे, तिसमें अचानक कु दोना नरी हे। ततिं 
ना 


म 9 


नी सम्यग अपना सखरूपमं अर्नतानेत कः दातहू द्रव्यत क्षेवङ्त ॥ 


म ण 9 9, ५ अ म (मऊ 





| |  ॥ भगवती आराधना । पान ६०९ ॥४ , 


© + [रः > भ क ^. ॥ भ\४ 


करने समथ है। जो भयकरिकिं चखायमान जीं ल्व तान छंडी हे प्रवर्ति जति 


सा वज्चपातक्रं पडतेदू अपने स्वभावकी निश्चरताकर्कि समस्तदी शका यागिकः 


सक अर = स्वरूप अविनाशी ज्ानमय जानत हँ दै अर जानते नदी च्युत होय 


क अ 


हे ॥ मावाथ-- पसा वज्रपात पडे! जो रोक चारूते हारते खाते पीते जेसेके तसे 


> ०, 


अचर रहिजाय एषा मर्यकृर क{रण हातद्ू जो अपना ज्ञानमयः आसाङ् अविनाशी 


(~ „अ ऽ भ 


जानता भयकरं नही परापत टोचः तिस निः रकित जग हार्य हं ॥ 


2 य क, 


ऋ भर भस न, भर $ क अर 


टुः ःखरूप माक्ष ६ । कंस हं विषयनिके ७. १ कमेके पखशी ह पुण्यकमका उदय होर 


क ः “ + क भर, ९ भत ® ^ ९ 


तदि विषय {मड € ट हूर मठ ताहू धिर नह है-अतसदित, द वहरि वाचनाच्‌ 


र छै, कोस । अ के 9 (त 


दशविोगादिक अनेकदुः -सनिके .उद्यकरि साह्त हं . पापका बीज दं । क ५५५ 
नितलं वाखाका अमावसी निष्कक्षित अंगदहे हे ॥ गि 


बहि रोगी दसी देसि ग्टानि नी कर तथा जापक जञ्चुभक्मका उद्‌ देषि 


क9“ 


ग्लानि नदी करः तथा पुद्लनिकी मलिनता देखि गछ नि नही केरः जतिं देह तो 





` बहुरि | द्वियजनित सुखम जाक अभिलाप नरी, धर्मसेवनकरि धर्मके फल न्ष । 
| चिः सो निष्कांश्चित गुण है । जातिं सम्यग्दृ्ीवू इद्रियनिके विषयजनित यख 


~^, 


„(न १० 9 न ००9 999, ^ 9, ~, 


1 भगवती आराधना ॥ पान ६१० ॥ 


( रोगमय हे अर्‌ कर्मके उद्यकी अनेक्‌ परिणति ह पूरनिके नाना पा परिणमन हैः इनक 


र नगश ल गय ययय यट य ययय सय र्य ज्र> 


<, [ ॐ 


. बहुरि जो भयते राते लभते हिंसाके आरं ध्म नरी माने अर जिनकी 
आगमे लीन हवा मिथ्यादृष्टि एकातीनिका चरायमान कीया तचत नही चरे, सो 
जमूटटष्टि नामा जग हे ॥ तथा मिध्यादष्टीनिका प्रप्या एकौतरूप मागे तथा 


^ [9 


इमा्गीनिका जाचरण इमार्मीनिका ज्ञान ष्यान तप॒ याग देखि मन~वचन -कायुकरि 
प्रशंसा नही करे । तथा मंत्र यंव तंव पूजा मंडल होम यक्ञादिकृकरि तथा र्॑तरादिकः 


नि कजा १९ 


देवनिकी पूजाकरि तथा गृहादिकनिकी  पूजदिक्करि अञचभकमका अभाष होना अर | 
साताका उदय होनेका शरद्धान नद कर । जें अञयुभकरमके उद्य दरि करने अर 


© अज. $ स्स 


भकमकं देन वेरोक्यमे कोऊ समथ नही है। अपने परिणामनिक्रि वध्या हवा 


(~ (र 


कमे आपके शद्धपरिणामकरिदी निजरेः ओरं कोऊ दूरि करनेन सम नदी हे । एेसा 

ददशरद्धान सो अमू हे॥ ` ७. 
बहुरि जो परके दोषकरं आच्छादन केरै-दाके अर अपना भला कतव्य तिसका 

मकाश नही केर । जातें संसारी जीव रागदेपके वशीभूत हैः अपना आपा भूलि रह 


९४९ 


दैः परमाथते पराङ्सख द स्वस्व अवलाकनरदहित हैः ज्ञानावरणकरि आच्छादितं 
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दै ताते परवश हवा दपर हप प्रवृत टै इनका दोष कट्‌ क्ये अन्ना होगी; तथा 


यो धमे प्रवते ट धर्मक हास्य दोयगी; ततं परे दोपद्धं दके अर अपनी टाई 


नदी केरे“जोमे मे केवलज्ञानरूप परपालस्प होई विषयकषायानिमें एसि र्या ह|” एतं 


भर २४ र अर कण अ स+ 


आतनिदा के अर जसं सवेजञम्‌वान्‌ देख्या है तेत हयमा एं भवितव्यभावनामं 


सत होड, . ताक उपगरूहुन जंग होड है 


` कोऊ पुरूष रोगकरि वा उपत्तगेकरि बा ुातृषाकी वेदनाकरि वा त्रत पाल- 


नम्र शिंमिरताकरि ता असहायताकारि ता निधेनताकरि मुनिधमतें वा रवकतर्भत 


भ ५ 


चूखाचमान होता दय्‌ ताङू धमापदश देनेकरि तथा शरसी टहल चाकरी करि वा 
जोध भोजनपान देनेकरि वा निराङख वसतिका वा गृदापेक्‌ दनेकरि वा उपद्रवाः 


भ्र) +भ, भर, 


दिक दरि कएनेकरि धमंमे स्तंभन करे, धमते चख्वा नदी दे, ताके स्थितीकरण अग हे॥ 
बहुरि जो धमेविभ वा धमासा पुरुषविधं वा धमयितन कादिये जिनमंदिर 3 जिनमृतिः 


| कन्व [ विके [ केक, 


माक्षिवा _ सयाथपमंके अरूपक जिनद्रका आगमके पठनविषें नवमण्‌विष्‌ उपदेश देने 


~" (~~ क भः 


विष जिनके अत्यंत प्रीति हीय ताके बास्सस्य अग दोय दहे॥ ` 


क ® अ [भद अको 9 (५ भ [सक 


संसारी जिनके अपन लाक्विवा पुघ्रादिकङकृटुविषे ता धनपरिग्रहादिकविपै 


©= © भस [$ 


अनुराग ल्गिसख्यारः ध्म ध्मातापुरुषनिमें भग नदी हः सयाथ खपरका 


1 1 1 ^ + "9 94 
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}} भेगवती आराधना ॥ पन &११ 1 


निर्णय करि जो परमधर्मकं जणे चठर्मैतिका दुःखघं भयभीत होय अर जाक विषय 


पिपरतमान भासे अर आसिकसुल जाषू सुख दोसः ताके धूमम्‌ वासस्य होय है ॥ 
वहरि अपने आसाके माहि अनादिके भिभ्यात्ादिक मख रागादिकं कामादिक 
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पभाव जगते प्रकट क्रे मिथ्यादृष्टीदू दे देखि प्रशंसा केर “ जो, एना शीर जेनीहीकै 


शोय, जिनका, न्खामुपणाः दयालुपणा, तसिणाः शमावानुपणा, तथा. यागः 


भ, १) 
क अ “ च ~ 


ह, क 


प्रधनररण,. ङशीरः परिह नरी, मृति केरे एसा धर्मका महिमा प्रकट दिखावः अपनी 
मनवचन-कायक भवृत्तिकःरि धर्मकी निदा नदी केशवैः अर अभ्युंतर्‌ जपने आलम 
मिथ्यालादिकनिते मकि नदी. होने देर ताके प्रभावना नाम अंग दोयहे ॥ एते 
मुम्यक्लके अ ण कहे ॥ कतिकेय स्वामी षै कलया हे- 

जोण ङणदि परतत्ति । एषण मावेदि सुद्धमप्पाणं ॥ 


इं दिय युहणिरबेरुखो । गिस्संफां यणा तस्त ॥ १ ॥. 


न न -------------- „न - ०.0 गय थ व 
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मक तिनदं दरि करि अपने आ्माका भाव रल्‌  धारणङरि प्रकट कृरना, सो 
भरमावना नामं अंग हे ॥ तथा दान तप्‌ जिनप्रना याग इयादिकरि जिनषमंका 


वैराग्य, शील, संयम, स्य इयादिक देखि बारगोपारू महिमा ९ ताके | 
रभावना अग ६।९ दे॥ जो महाव्रत अणुत्रत धारेः सो प्राण जातू ` रसा, श्ट ? 


3 न शा ण व ग 9 ° 


>" "+ @ ~ ~° क दी नि ण इ.“ दो शि भो 0 0 0 0 ॥ 0 07 (+ च 


अथै-- जो जीव पकी निदा नदी कदे अर वारंवारं रागादिर्ददत शद्ध 
आत्माक्रै भावे े दे-अलुभवे हेः अर दृद्रियजनितसुषखमभ जिनके वांछका अभाव है 


(न, (नकप भ ॥ 


तिनकै नि शकितादि गुण जानिये है व 
ओ प्रथम, सेवेगः अनुकपा, . आस्तिक्यये रम्यक्लके रक्षण द ॥ नु 


निर्वेग, निदा, गहः उपशमः भक्तिः बूरद्यः अयुरकपा थे ये सम्यक्छके अगुण ह 


| कको 


धम खत अनुराग दीना, सो संवेग हे ॥ ससार देहं  भोगनिते विरक्तता, 
निरवेग दै ॥ आपका दोः प चितवन करि अंतःकरणमे आपकी निदा कृरनीः अपना 
ूप्रादीपणा विपयानुरागीपणा कपायनिके आधीनुपणा संयमरहितपणा देसि आपा 


ॐ । (9 ९ =, @\, (म 


निदनाः सा नू हे ॥ रनकै निकट अपने दोष „क्ट कृरि अपक नन काः 
सो गहं हे॥ बहुरि कोप्‌ मान भावा लोभा मद होताः सो उपश्यममाव्‌ दै || बहूरि 


पचसे युणनिर्भ वा पम्परष्टि व्रतीनिके णनि सनुशग कलना, सो भक्ति 


[+ कको क ५९४ 


हे ॥ ६: इरि धपषासा ज{विनन भीति र्न्‌ सो वात्सल्य हे है ॥ बहुरि समस्तजीवनिमे 
&< [8 देसि अंतरगमें क॑पाययान होना, सो अबुकपा है दै ॥ जक सम्यग्दशैन होड 


ताके ये अष्टुण प्रकट दोयदी है ॥ एेसै सम्वक्छका संप वणेन कीया ॥ सम्यग्दशुः 


अ अ ् 


नसहित एकदेशत्रतकू धारण करि मरण कर ८. सा बालपडितमरण है ॥ अव गृहस्थके 





२ 
| 


६९५. अ ^ 0 


== 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१२॥ 


१४. 





भर, +र + 


| दशत केसे सो कहे हँ ॥ गाथा- 
पंच य अणवः । सत्त य सिखा देसलजदिधमभ्मो ॥ ` 


अ © अ 


` सदेण य देस्ेण य) तेण ज्ञुदो होदि देसजदी ॥ २०७५ ॥ 
अथ - पंच अणुत्रत अर्‌ स शिक्षात्रतये बारा त्रत देशयति जो _ एकदेशतरती 


ताका धर्मद । जो भावक ये अरा बरत समस्तपणाकरि वा इनिका एकदेशकरि जो 

युक्त दोय, सो श्रावक एश यंति वा एकदेश संयमी घाज्रती दोहदे ॥ अव पंच 

अणुत्रत तिनके नाम कदे द ॥ गाथा- ` ४ 
पराणिवधमुतावादाः | । दत्तादाणपरदार रगमणेरह ॥ 


"^ 


` अपरिमदिच्छादो वि य । अणुयाहं विरमणाईं ॥ -७६ ॥ 
अथे च रिसा, अत्तः अदत्तादानः परदारागमनः परिमाणंरदित पस्िह्‌ इनि 
{|| पच पापनिका एकदे त्यागः सो पंच अणुत्रत दै ॥ अव तीनप्रकार यणे नाम 
दद ॥ गाथा--' | 
जच दिता वैरमणं ।  संणस्यदेडेहि जं च बेरमणे ॥. 
देसाचगतस्तिये पि य । गुणक्रयाईं भवे ताह ॥ ७८ ॥ ` 


८.२४ 


अथै-- जो मरणपर्थत दृश दिशानिमे गमनादिकिकी मयादा करना,.सो दिशति 
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न च न +न ~“ ~ ~~~ ^ 


| रत ह। । अर अनधदेडिका याग, सो अन ैददविरति त दे । अर कारकौ मयाद्‌ 
` फरि ष्र्‌ गमन करनेकी मयीदाः सो देशावकाशिक दै । एमं तीन गुणत्रत ६ ॥ 


को 


अच च्यासिमकार शिघातरतनिङं के दै ॥ गाधा- 


~ + + 0 


भोगाणं परिसखा | सामाडूयमतिहिसंविभागो यं ॥ 
पोसह विधी य्‌ सवो | । चहुरो सिख््राउ बुत्ताडे ॥ ५८ ॥ 
अव  मोमोपमेगकी मययीदाः से मोगोपमोगपरमाणनत हे। सामायिकं की रि 
करना, सो सामायिक नाम शिकषात्रत दे है। च्यारि पवेनिमं उपवासादक प्रोष्थ विधि 
करना, सो मोपधोपवास नामा शिक्षात्त्‌ है । रेस च्यारि शिक्षात्रत कदे ॥ पंच  अणुव्रतः 
तीन गुणत्रत च्यारि शिक्षात्रत पसे ये वारह्‌ त्रत गृहस्थ अवस्थां भ्रावकके कद ॥ 


र भ 


इहां एेसा विश्वेष जानना- सम्यग्दशैनका धारक जीवफे समस्त ब्रतादिक होई ह| 


तेति जो पहली जिनेदमापितसूलकी आज्ञापमाण तच्चाथेनिका श्रद्धानखरूप सम्पदः 
` शैन धारण कर्किः अर जो जूवाः , मास, मय? वेद्या, शिकारः चोशै, परी इन 


[क कि 


. सात ' प्यू्तनक याग; अर पच उुवसारादिकका साग; तका जिने चसजीवनिको 


उतवत्ति एसा  वीजफखदिकका याम्‌ क्रेदैः सौ दशनप्रतिमाका धारक भाक हे ॥ 


क , क 


बहुरि जी वि्युद्धता वषि जायता तो तत नामा इरे रतिमः तिसमं बार त्रत 


२\ {2 -- 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१३ ॥ 
धारण करे हे । तिन व्रतनिका पेसा सेकषिप है- जो अपनी बुदधि्वक नियम कसना, 


क ®. च _ @ 9 क 


सो व्रत दे । तिनमे जो अपने संकरपते ्रसजीवनिकी हिंसा कसनेका याग के मन 
वचन कायके संकटपकरिं चसजीवनिका घात नही केर; अन्यते मन वचन काय- 


करिकै नदी - करावै; अन्य. करता होय तिपद्रं मन वचन कायकरि भला नही 


जाने प्रशंसा नही केर रोगादिककी. पीडाकरि. वा धनके खोभकरि वा भयदः, 
बा छज्जाकरि . कदाचित्‌ अपना प्राण जाय तोह पे इद्रियादिक चरसका घात नही 
केरे जतं गृदस्थके एकेदरियकी दिंसाका याग तो षणि सकै नदी चाकी, चूला 
उसणी, सवारी, परीडा, अर दरव्यका उपार्जन ये छ कर्मं पापदीके है तति प्थ्वौकाय, 
जरकाय, . अभिकाय्‌, पवनकाय्‌, वनस्पतिकाय -इनिके आरभमें तो अयत घटाय | 
यलनाचारपूवक प्रवतेन करः अर संकरी असर्दिसाा याग कर, अर आरभे 
य्रनाचारपूवेक प्रवततेह जो कदाचित्‌ विराषना होड तो आपके संकर हे नही, 
कोठः सास _धन देकरि एक. कीडीङं मरवे, वा भयकरि मरै, तो प्राण जायो! 
पा धन जाबो!. परंठ अपने संकखतें एक जीवद्ं नही मोर; ताके अदिमा नामा 
अणुत्रत दोय ह ॥: नातं रागादिकनिकी उत्ति सो हिसा हे, अर रगादिकनिकी 
उलत्तिका अमाव, सो जरदिसा दे । जो बीतशगताक्च नदी विस्मरण होता निर्तर 
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यतनाचाररूप . प्रवतं - अर दयाधरमदं एक क्षण विस्मरण. नदी होय्‌ः ताके अर्दिसा 
नाम अणुत्रत है ॥ - 


~ ऋ [ 


बहुरि जो हिसाके करनेवाले वचन नदी बोरे, वा कफश्च वचन नही कैः वा 


अन्यके दुः उत्पन्न . करनेवाख सखवचनदू नही कहे, जन्यः असयव्चन नदी 


भर, „अ कभ [+ भा भे 


 बखाषैः तथा जो वचन कै सो समस्त छकायके जीवनिके हितकूप करै अर प्रमा- 


णीक्‌ कंदे, अर समस्त. जीवनिके संतोष करनेवाला वचन कंदै' अरं पर्मका रकश 
करनेवारे वचन कहै ताके सत्य नामा अणुत्रत होई है ॥ । 


॥ २१) 


स्थाप्या होई वा कोड नगर भाम वन उपवने पच्या दोह, वा जमी पव्या होड, वा 


कोठ भूमी पटक्षि गया होई, वा आपं सोपि भूठि गया होई, एेषा पनङ़ा जो 
याग करे सो अचो नामा अणुव्रत है । तथा बहुतमोलकी वस्त॒ असमोख्पं नही 


तथा अदपलामम संतोष्‌ केरे, ताके अचो नामा अणेत्रत दै ॥ < 
बहुरि जो अपनी विवाहिता स्लीविना अन्य समसत सखीनिका याग केर ताकै 


* 





बृहरि विनादिया धनका ग्रहण करना, सो चोरी ह । यतिं कोऊ. आपने धन 


गहण केर, अर मिया, पच्या, भूर्या विस्मरणं हुवा परके वस्तूफो नदी यण केरे 


वह्यवयं नाम अणु्रत दे ॥ बहुरि जो धनधान्यादिकं समस्त परहा परिणामं करि 


ॐ 
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|} भगवती आराधना ॥ पान ६१४ ॥ 
{ तिसतें अधिके तष्णाका अभाव करि संतोष धारण करैः ताके ५. नामा 
अणुत्रत दोय व ॥ येत पच्‌ अणुत्रत कृ ॥ 





क 
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दिभ्विरति्त हे ॥ वरि जिसतं आपका कायै तो कुष्ट सिद्ध नरी रोय अर जते 
निय पापकमका वेध रोदः सो अनयेदड छ होय हे 1 सो [ अनदंड अनेकप्रकार दे । 
तथापि सामान्यपणाकरि पच भेद कदे (६ ॥ पापोप्ेश  दिसादानः अपध्यानः ुु- 
तिसेवनः प्रमादचया ये पंचप्रकार्‌ अन्दं क नाम ह ह| _तिनभे जो खेती करनेकाः पञ 
पारनेका, -एपकरे पिणजका, तिर्य मनुष्यनिङ मारनेका, ट वांधनेकाः यरुपसीः 
निके संयोगका, तथा उहकायके जवनिका घात नतिं होड एसा उपदेश्च करनाः सो 
| पापोपदे् नामा अनथदंड दे ॥ 

` बहुरि हिंसाके उपकरण जे सग, वाण, छसे, कारैः फावडाः खुराः ङंदारः 
विष, अभिः रसः जेवडः वेदीः साकरः चकः जाट पींजरा टर्यादिकका दनाः 
सो हिसादान नामा सनधदंड है । तथा माजौर, रकरः तीतर क्रुकडा इयादिक 
मंसमी जीवनिका पाटना तथ! आयुषनिका त वेचना, रोहका विणज करना, तथा 
खास सजि इयादिक “ जीवनि ॥ हिसा भजिचतें भरत तिनका ” . विणज भ्यवहार्‌ 
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रन्त उ -रज-नज्-र्-रय-रः 









ज्र 2 2 ^ म म-# 


बहुरि ोभके नाश्के अर्थं नो याव्जीव दश दिशानिका पसिाणः सो 
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क >~ 
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करना, सोद हिंसादान नामा अनथेदंड है ॥ . 
तथा अन्यजीवनिके रजाकरि कीया तीव्रदंडः वा सर्वरं स्वहरणः, वा चौरदिककरि 


` जीवनिका अंगका छेद, बद्धीका नाशः, मारण, ताडनकौ चाह करना; परा उदय 


। मानक बधि चानः परका अपमान चाहना इ्यादिक अपध्यान नामा अनथैदंड हे ॥ 


| + काः 


बहुरि. जो रागी देषी हुवा अन्यजीवनिके खीशुतरदिकनिका मरण चाहना; 
धनका नाशः तथा जगत अपवाद, कंक इत्यादिककी बवाछा करना; तथा अन्यः 
दोि छित्‌ दोना; अन्यके आपदा आजाय बा अपमानारदिक होय, तदि आनंद 
मानन; सो अपयान नामा अनथदेड दै ॥ ` तथा अन्य मदुष्य तिर्थचनिकी राडि 


¢ (~ ् 


कृरर्‌ देखना वा देसिकरि दषं मानना, अन्यजीवनिके दोप ग्रहण करना प्रकी धन 


अ $ 


पदा देखि वाडा करना, अन्यकी सीका देखनमें अङरग ` करना, आपका अभिः 

बहुरि निसं शाखम्‌ हिंसामे धमं कष्या; ` तथा जिनमें भंडकथा, कामक्थाः 
वशीकरण: कपटः छखवणन, तथा बुद्धशाख तथा रगदेष्‌ मिथ्यातकफे -वथावरनेवारे 
खोटे शाखनिका श्रवण करना; सो दुभ््ुति नाम अन्दं है ॥ . वहुरि जो प्रयोजनः 
विना 'दोडना, इूटना, जलकु सीचना, काटनाः विनाप्रयोजन अधिका बधावन्‌ा 
प्वनका  उडावना, वनस्पतीका छेदना इदयादिकं निष्फल्व्यापार-्हतति करना, सो 


८५ 1 ^ + -र नन न 


| 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१५ ॥ 
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प्रमादचया नामा अनथदड दै ॥ रेप पंचपरकाखे अनर्दंडनिका खोडना सोज अनर्थद॑ 


इत्याग नामा दूसरा यणत्रत हे ॥ 


क$ 


बहुरि जो यावेजीव ` दशदिशा गमनका प्रमाण कीया, सो तो दिग्बिरतित्रत 


अ न 


हे। तिस जो दिनमरति म्यौद. के-जो मे आनि इतनी दृशी गमन करूगा रेषे 
शो काटकी म्याद्‌ कृरि गमनका परमाण - निति केरै-ताकै देशावंकाशिकतत कटिथे 
₹ ॥ 


[वः 09 क 


बहुरि अपनी भोगोपभोगसंपदाम्‌ जाणिककि अर्‌ रागभावके चयने जो 


ह । 


दद्िर्यनिके विषयनिका परिमाण करे ताके भोगोपभोग नामा  शिक्षात्रत है ॥ तिनमे 
म 


य, मासः मधुः नवनीत जो छ्ण्योः कद्‌, मूर, हर्द, आदो, निष, केवडाः केतकी 


- १ +$ . 


इत्यादिकनिके पष्पः दनिभें तो नियम नही; येतां षहत चसजीवनिका स्थान कटै 


ताते यावजीव याग करना उचित है । अर जो आपके उद्स्शलादिक्‌ दुःख _करने- 
वास जो मरृतिविरुद हः ताक : खाग केर । जातें जो अपने दुःख 1) रोगका 


वधना, भण । हीना, इनकू नही गिणता जिन्दा ईदरियका खोखपी होई प्रृतिषिरुदर 


आदार-करे हेः ताकैः तीत्ररगजनित अशमकमका व॑ध होय हे ॥ 


क , कि. 


वह्र्‌ । जसम जीवनिकी विधना तो नटाः प्रतु ० ग्रहणयोम्य नही. 


ते.अयुपसेवय हं । जति शेखचृण, गजके दंत, मरह हाड, गायका मूत्र, उंटकरा 
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दग्धः तनरका उदम युखकी लार, मूच, मरः कफः तवा उच्च भोजनः तथा 


जद मूषी पडा भोजनः. तथा मटेखादिकनिक्‌रि स्पद्य भोजनः पानः तथा 


अस्पृश्य शरक दयाया जल, तथा शृद्रादिकका काया मोजनः तथा अयोग्य कषरम 
धन्या भोजन, तथा मासिभोजन करनेवालेका भोजन, तथा -नीचङकुलके गृहनिमे 
राप मया भोजनं जलादिक अलुपसेव्य हे । यर्थ प्राक्‌ होड िसारहित रोई तथापि 


९ भ, 


अनुपसेव्यपणाते अंगीकार करनेयोग्य नदी दे बहुरि विकार करनेवाला भेष, वघ 


[कक्कर 


आभरण; नीच पुरुषनिके योग्यः रगकारी कार्मा दिके  वधावनेवाठे चित्राम: मतः 
नयः भेढवचनश्रवण्‌ दयादिद््‌ अरुपसेम्य ह ॥ ताते अनिष्ट अरं अनुपतेव्यदू वजन 


[क र) 


॥ जा न्यायोपाजिंत सजीवनिकी ठि विशधनारदित भोजनादिक मोग अर बादिक्‌ | 


(कस) क _ भ 


उपभोग, तिनं प्रमाण करि अंगीकार कृर तिके भोगोपभोगपस्मिण नाम्‌ त्‌ दैः 


क 


जो एकवार भोगनेमे आपः सो तो भोजनः, जर, पुष्पः गैधविलेपनादिकनिद्ध 


९ 


मोग किये है। अरने वः आएमरणः सीः शयनः आसनः असवारी, मह, 
इ्यादिकं वालार भोगनेयोरय ते उपभोग है तिन मोगोपभोगका, यावजीव याग 
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करना ताद यम का ह । अरं जों एकदिनः दोयदिनः वा ररि त्‌ा पक्ष , मिः. 


चतुमीसं, एक वषं इयादिक कारकौ सादर याग करना. सो नियम हे। तिनमे 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१६॥ 
| जथोभ्य अनुपसेग्य तरसनिका धात करनेवाङे भोजनका तो यावजौव्‌ याग क्रि यमही 


[ | ऋ कर 


करे । अर योग्यंविषयनिमे काकी मयादपूषेक त्याग करि नियम धारे ॥ रेस समस्त 
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पंच हद्वियनिके विषयनिमें यमनियूम करैः सो भोगोपभोगपसिमण नामा भिकषतरत दै ॥ 
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वंहुरि जिनके पुण्यके उदयते नानाप्रकारकी भोगोपभोगसामरी घरमे मौजूद 
छि ह, तिने अस रहण करि बहुतका खाग करे द अर आगामी कार भोगो- 
पभोगकी वारित दँ अर वतेमानकारमें जे केके उदयते भोगे अवि ह हः तिनमे 


क । (9 


अति उदासीन हुवा मंदरगसहित भागे हः तिनके त्रत इनिकरि भधंसायोग्य 


समसतकमी स्थितिका च छेद क्र द ॥ 

`“. बहुरि समस्त चेतन अचेतन दव्यनिविषू रगदेषको त्याग करि साम्यभावक्ू 
आलेवनकरि अर प्रातःकाल अरं संभ्याकारुके पिप अविचर मन-चचन्‌-कायकू 
करि अवसः नित्यदी सामापिकका अवर्बन कसना, सो सामयिकं नामा शिक्ात्रत 
हे सो सामायिक करनेके अथि श्रशद्धता देखनी । जां करुकलाट शब्द 
नदी दोय अर जहां सीनिका आगमन नरी दोय नयुंसकनिका प्रचार ` नदी होयः 
| तिरथचनिका संचार नदी दोय, वा गीत दत्य वादिन्रादिकनिका शबव्दरहितः करुह 


विसेबाद्रहित होय ` तथा जदं डांस मांछर मांषी बीच सपोदिकनिकी वाधार हतः, 
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| | ॥ भगवती आराधना ॥ पानः ६१८ ॥ 
भरोषधस्थान है ॥ याका विशेष एेषा- ॥ 
जो समी वा चयोदश्ीके दिन. मपयाकारपदली भोजन करि, अर पा 
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अपशहकारविषें जिनद्रके मदि जायकणकि, ` अर मध्याहसबंधी क्रिया करिकि, 






| व्यासा आदारा त्याग करि उपवास ब्रहण केरे, अर समस्त मरके आर॑भका 
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त्याग क्रि जिनमंदिसें वा प्रोपधोपवासके गृहमे बा वनकं चेतयाखयमे चा साधुनि 
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निवास समस्त विपयक्पायका त्याग १1 साटदट्‌ प्रह सपर्यत नियम केर तदा सपमी 
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| त॒थोदशीका : अथेदिन्‌ धू्मध्यान खाध्यायतें व्यतीत करि अर संध्याकारस्वधी सामा 
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रि पिक वंदनादिकं कंरि शत्रिनं पमाचतन्‌ धर्मकथां पचुपरमुरुके यणनिका स्मरणादिः 


[ककष © €, 99 €^ (~ 
अर्‌ 


कृकृरि पुणे कर्कि, अर अष्टमीचतुदशीके प्रातः कार्म शरमातसंव॑षी क्या करकः 
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। समस्तदिवस शाश्चके अर वसति व्यतीत कर्किः बहुरि संध्याकाल ठ देवर्बदना करकः 
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अर सच्रिद् तसह धूर्मध्यानते 3 व्यतीत कारकः प्रातःका देवर्वदनाद्िक कुरिकैः अर्‌ 
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पश्चात्‌ पूजनविधिकःरि ऽ अर परादै मोजन कसय कणि जो प्रणाः रि ताके प्रोषधो- 
पास हेय है ॥. एक निरार॑भ उपवास उपरशांत-भया जो कर रहै सो वहुतधकारका 


भर७... [ककु न ४, 


 चिरकारुतं संचय दीया कर्मकी रीलामात्रकर निर्जरा करै। अर जो पुरुष उपः 


के भ्यः ् 


वासके दिनद्‌ आरभ केरे दै, सो केवर अपने देह शोषण करे दरे अर केका टेश 
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| भगवती आराधना ॥ पान ६१६ ॥ 
अयोग्य अनुपरेव्य चसनिका घात करनेवाटे भोजनका तो याजीव [यग्‌ करि यमी 


[ द 


करे । अर योग्यंविपयनिमे कार्की मयादपूषेक | त्याग करि नियम धरे ॥ रेस समस्त 
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पेच ईरियनिके वि पयनिमं यमनियम्‌ करे, सो भोगोपभोगपसिण नामा शिक्षातरत्‌ दै ॥ 

` वंहुरि जिनके पुण्यके उदयते नानाप्रकारकी भोगोपभोगसामग्री घरमे मोजूद 
तिष्ठे हैः तिनभेवे असप ग्रहण कृरि वहुतका याग केरे है अर आगामी कार्म मोगो- 
पमोगकी वांछित ह अर वतमानकारें जे केके दयते भोगनेभं आपे हैः तिनमें 


क न (.#> 


अंति उदासीन हुवा 1 भागे दः तिनके त्रत इनिकरि प्रशंसायोग्य 


€ #, क भ श 


समस्तकम॑की । स्थतिका छेद क्रें ध 
बहुरि समस्त चतन अचेतन निषि सगेप्ने त्याग करि साम्यभावकू 


आठंवनवरत अर मरातःका अर संध्याकाल्के पिप अविच मन-वचन-कायकू 
करि अवद्य नित्यदी सामाधिकका अवरंबन करना, सो सामयिक नामा शिक्षातत 
ड सो सामायिक कनके अर्थि शषे्रश॒द्धता देखनी । „जह्यां कठकराट्‌ शब्द्‌ 
नदी दयः अर्‌ जहां सखीनिका आगमन नदी दायः नपुंसकनिका प्रचार नदी होयः 
तिर्थचनिका संचार नदी दोय, वा गीत मृत्य वादिन्नादिकनिका शब्दरहितः कृरुह 


विसंवादरहिति हीय, तथा जहां उस मांछर मांसी वीच सपीदिकनिकी वाधारहितः, 
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इनके अधमे, वा अपने सरूपैः वा जिनेदरके ` प्रतिविषं 


शीत उष्ण वपौ पवनादिकके उपद्रवरहित, एकांत अपने गृहमे निरला. मोषधोपास 


9 (> क 1 


 करनेका स्थान होड, वा जिनमंदिसमे वा नगसामबाह्य वनका मंदिर वा मठ मकान 


(कर 


शुना गृह श॒फा बाग इयादिक बाधारहित केव दोह तहां सामायिक करनेकू्‌ तिष्ठे ॥ 


बहुरि प्रातःकार वा मध्याहकारु तथा `सेभ्याका इन तीन कारनिभे समस्त 
पापक्रियाको त्याग कंस सामायिक करे । इतने काट्पर्थत मेँ समस्त सावययोगका 


त्यागी हृ; इनि काटनिविषं मोजन, पान, षिणज, सेवाः इम्योपार्जनफे कारण 


रेण देण, षिकथा आरंभ, विसंवादादिक समस्तका त्याग केः सामाधिकके स्थि 


अ, अ, [ कजकर 


कार दे देवे तिन कालनिमे अन्यकायंका त्याग केरे ॥ बहुरि सामायिकके अवसं 


आसनकी दृटता करे । जो प्रव अपने स्थिर आसनका अभ्याप् नही करि रस्या होय 


¢ अ, भ 


तासं लोकिकं कार्यी नही दोय तो परमाथक्ा कार्थं कैसे बने? ततं जासनफरि 


( $ 


, अचल `हो तिस्दीके सामापिक दोय हे ॥ 


बहरि सामायिकका पाट वा देववंदना घा परतिक्रमगादिकके पारे अक्षरन, वा 


मे, वा कमनिके उदयादिषक- 
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 खभावभे चितष्रं खगाय, अर दुद्वियनिका विषयनिमें प्रवृतिं रोकिकरिके मन-वचन- 
कायक शुद्धता करि सामायिक केरे तथा शीत उष्ण प्रवनकी वाधा, रउंष; मष्ट 
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| भगवती आराधना । पान ६१७ ॥ 





| 
| मक्षिकाः दीडा, कीट, वीषु सपादिककरि आया परीपटृतं चलायतान नदी रोड; 
तथा दु स्यतरदेवादिक अर अनुष्य अर तिर्यच अर अचेतन॒छत्‌ उपसर्ग सममा- 


जिनका परिणाम शोभट नही भरा होड; ता सामयिक नाप शिक्षात होय दे॥ 
च्यारिकारका आदाखा यागः अर स्नानः विद्पन, जाभृपएणः सीनिका संसभ 
अन्तरः एुटेल, पुष्प, धूपः दीपः, अजनः नाशिकमिं सघनेकौ नाश, तथा 9 
स्यवहारः सेवा, आरंभ, कामकथा इयादिकानिका याग करि धर्म्यानसहित रदे 
च्यासिकारक आदहारका याग केर ताके परोप धोपवास होय रै॥ | 
तथा स्वामिकातिकेयानुपर्ा नाम गरथमें ए एस क््यादहै- जो एकवार भोजन करे 

वा नीरस आहार वा काजिकरा कर, ताकेदू मरोपधोपवास नामा शिक्षात्रत दे ॥ वहरिजं 
उत्तमपात जो सनि : अर मध्वमुपानर अणुरती गृष्स्थ अर जघन्यपा अत्रतसम्ब्रदृष्टि 

गृहस्थ तिनके अभि जौ भक्तिसदित दान करे टै, ताके अतिथिसंविभाग व्रत हे ॥ 
आहारदानः ओषधदानः ज्ञानदान्‌, वसतिकादान ये व्यासिकार दान्‌ करना, सो 
भक्ति्रैक करना । गः देष, असंयम, मद्‌, दुःख, भयादिरः -जिस पस्तु नदी दोडः 


पदर श 9 - - + ८ १ 
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वनिकरि सहे चलायभान नदी दोऽ-परिणाम्‌मं सकंप्‌ नही रोद देद चर जाय तेह 


वहुरि जो अष्टमी चठर्दशी एकमासमं च्यारि पर्व तिनं उपासत ग्रहम्‌ कर 





८ (^ ^ ० 


~ 
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सो वस्व संय॒मीनि नेके अथि दान दनयोग्य दै है ॥ देह अर दान एक अथदै। नजो 
तपखीनिका शरीर्का टहल कपनाः सो वेयाश््य हैः तथा अरदेत भगवानका जन 
सो अदरेयाब्रच्य हैः निनमदिरकी उपासना करना वा उपकरण चमर छतर पिह सन 


कलशादिक _ लिन रके अर्थि देना सो समस्त जिनसंदिखछा वैयावृ; सो 
हाच्‌ दानदहे।सोषडा आदरपूवक कृर्ना। से दानको प्रकारं समः टी _वेयाृ्यभं 


षत ध 


जानना ॥ पसं स्षपकरि भ्रावकके बारह ब्रत, कहेका इनके अतीचार कहे सो श्रादस्- 


[कर्‌ ५७ ५ भर, ६ 


चारादिक श्रंथनिमे परसिद्ध हे । इनि वारह्मकार ब्रतनिङ धीरे सो दूसरी, पैटीका 
धार त्ती धरावक दे ॥ नी 

जातिं जो सम्यग्दशेनकरि शद्ध हवा संसार देह भोगनितें विर, अर पंचपरः 
मयसुका शरण प्रहण करता, सपव्यसनका याग करि समस्त स्॒रिमोजनादिक अमः 
प्यक. यागं करे, ताके दशन नामा प्रथम्‌ स्थान द ॥ वहुरि पंच सणुंत्रतः तीन 
युणतरत, च्यारि धिक्ात्रत इनि वारह्रतनिष्. धारण कंरे सो ब्रती शावक दृश पदका 
धारक दे ॥ बहुरि तीनकाल साम्यभाव्‌ धारण करि सामायिक्का निथूष द्र सो सा 


(क्कः ¢ [क 


मायिकः, 1 वारक तीजा भेद है ॥ बृह र एक ध मासर्विष न्यारिच्यारि ध 


कि रक 


| जो अपनी शक्तीक नही 1 षाय कशः जो प्रोपधोपवास् धारण केर ताके चौथा 


सन न> न क >» = (99 नि 
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च्यासिकाे आहारक त्याग करि उपवास भरहण केर, अर समस्त ग्रहके आंरभका 


| ॥ भगवती आराधना । पान ६१८ ॥ 
मरोपधस्थान दे ॥ याका विशेष पेता- 


[^ भि ५ 


जो सपमी वा घ्रयोदशीके दिन. मध्याहकाटपदरी भोजन कर्कि, अर पे 


[क 9 (५, ऋ [क 


अपराहकालविपं जिनके मंदिरे जायकरिकैः अर मध्यादसंवधी किया करि, 





ताग करि जिनमंदिशे वा परोपथोपवासके गृहमे वा बनके चेत्याख्यमे वा साधुनिके 


निवास समस्त विषयक्पायका तयाग ककि सोरह प्ररत नियम कं, तं समी 
तयीद्शीका अधदिन धर्मध्यान खाष्यायते व्यतीत-करि अर संष्याकारसंवधी सामा- 


यिक वंदनादिक्‌ करि रात्रि धर्मचितन पर्मकथा पंचपरमयसके खणनिका सरणादि. 
करि पूणे करकैः अर अषट्मीचतुद॑शीके मात्कार्मे श्मातसंव॑पी करिया करि, अर 
` समस्तदिवसद्ं शाश्के अभ्यासतें उयतीत करक, बहुरि संध्याकाले देववंदना करि, 
अर्‌ राभिई तेसंदी धमेभ्यानतें म्यतीत कर्कि, प्ातःकार देववंदनादिक करि, अर 
पञ्चात्‌ पूजनविधिकरि अर प्राचरदर भोजन कृशय करक जो पारणा कर, ताक मोपो- 


प्रास होय हे ॥' एकह निरारंभ उपवास उपशांत भया जो केर हैः सो हुतप्रकाका 


 चिर्काल्तं संचय कीया करकी ीलामात्रककि निरा करे है । अर नो पुरुप उप- 
ण 


| बासके दिनद्‌-आरम कंद, सो केवल अपने देह शोषण परे दै अर कमेका टेश 


व › र । 


नही नष्ट करे ९ ॥ रेत पोषय नामा चौथा स्थान ३ ॥ 

बहुरि जो मूर फल पत्र शाक शाखा पष्य कंद्‌ बीन हंपल्‌ इयादि अपक्ष 
सचित्त नही भक्षण फ, सो सचित्तका याग नामा पंचम स्थान है। नतिं अभिमे 
तप कीयाः तथा अभिकरि पकाया, तथा शुष्क भृया, तथा अपिरी ठूणकरि। मिस्या 
हुवा द्र्य, तथा जत जों साध्पापणादिकके अनेक्भरकृके उप्‌ उपकरण तिनिकरि छया 


जे समस्त द्यू, ते प्राजक दै, सो भक्षण कशनेयोसय दं ॥ जो लागी आपः सचित्त 
मक्षण नही केरे तारं अन्यके अर्थ चित्त भोजन कर्वना युक्त नही हे । जातं 


9 अ ज 


भक्षण अरनेने अर करने कुमी विशेष नहीदहै। जों एप सचिन्तवस्तका | 


याग करे दैः सो चूत जीवनिकी ( द्या बर्ण कर हे। अर्‌ नो सचित्तका याग 
कीया, सो २1९ पुरुषनिकरि नही जीती जाय एं जिन हां जीते हे भर निनेत्रका 


क, भ 


वचन पारत है ॥ दें सचिक्तके यागौका पंचम स्थान कष्या ॥ 

वरि जी अन्न पान साच खाच दें व्यासिारका भोजन रातिविषै करे नदी, 
करावै नही, अन्य भोजन कर ताकी प्रशंसा करे नदीः तिसके रतिभोजनयाग नाभा 
छ्डा स्थान्‌ है ॥ जो रत्निभोजनका याग करि अर्‌ रात्रिके विषं आर॑भकष्ू त्याग 
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करे ह सो एकव ठद महीने उपवास के हे ॥ वहुरि जो अपनी व्रिवाही 
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| भगवतीं आराधना ॥ पान ६१९ ॥ 
खीकाह्‌ त्याग करि सीमा विस्त हवा गृहम तिषठ है अर अपनी सीते रागरूप 


कथा तथा ४ भोगे भोगनिकी कथां वर्जिकरिकै कोमरशय्या आसन विकारुरूप 
वृ भामरणके त्याग्‌ करके खीनिते भिननस्थानमे ९ शय्या आसन करता बह्मच्त्रत 
पाटे दे ताके बह्यचयं नामा सातवा स्थान होइ दै॥ 

„ बहुरि जो सेवा इषि वाणिञ्य शिखि. इत्यादिक धन उपार्जन करनेके कारण 
तथा हिसाके कारण्‌ आरभं लयागिकरि अर्‌ अपने गृहम द्रव्य. दोय ति तिनका स्ीपुत्र- 
उटुवादिकनिका विभागः करि ` अर जपनेयोगय आप रहण करि _ अन्ये ममता 
यागि नवीन उपाजनका त्याग करि, अपने पर्थिहमें संतोष करि नो अपने निकट 
द्रव्य रसि रया ताक अन्न बा पखरादिक भोगनिमें वा पूजा दान इत्यादिके ं व्यतीत 
करता वा सञ्जनादिकनि देता वारित काट व्यतीत कर ताके आरंभत्याग 
नामा अष्टमस्थान दोय दे॥ इहा. इतना विशेष.जानना- जो आप अख धन अपने 
साने पीने . दानप्रूजादिकके निमित्त रस्या था, ता कदाचित्‌ चोर वषा इष्ट राजा 
वा दायियादार वा कप्रतपुत्रादिक हरण केर, तो नीचाः नदी उतर “^ जोः मेरा जीवः 
\| नेका र नयाः सो जाता र्या, नवीनं उपाजेनका मेरेत्यागदैः अवमे 
कटां कर! केसे जीत ! एसे अरतिङ्कं नदी प्राप दोय हे, धेर्थका धारक धर्मासमा 
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विचारे है य परिह दोऽ लोकम दुःखका देनेवाल हैः सो मे अक्नानी मोहकरि अंध 
हवा ग्ररणकरि गस्य था, सोअ देवने मेया वडा उपकार कीया, जो, रेभं बंधनं 
सहज खल्या” ए एसा चितन करता पिहत्याग - नामा नवमीं पयदीकं प्रा दोय हे, ल्ट 
आरभकरि (परिहग्रहणमे चित्त नदी करे ताके आरभतयाग नामा आरमा स्थान होय. 
 वहुरिनो राग देष काम कोधादिक अभ्यंत परिगरदकू अल्त्‌ मेदकरकि, अर 
धनधान्यादिक. परणद् अनथ केवले जानि, बाह्पखिदते विरक्त दोहक, 
शीत उष्णादिककी व वेदना निवारणेके कारण प्रमाणीक वञ्च तथा पीतल तामाका 
जलका पात वा भोजनक एक पाव इमिविना अन्य सुवणं स्पा वस्र आभरण शस्या 
यान वाहन गृहादिक अपने ुत्रादिकनिदू समपंण करि अपने गृहम भोजन करता 
अपनी सीपुत्रादिक्‌ उरप्रि कोठ मरकार्‌ उजर नही कराः परमसंतोषी हवा, धूम 

ध्यानतें कार व्यतीत करे ताके परिहयाग नामा नवमा स्थान है है ॥ 
बहुरि गृहके कायने धनउपाजंन वा विवाहादिक वा मिषटमोजनादिक स्ीषु- 


बादिकनिकरि कीये तिनकी अरमोदनाका याग करेवा कडवा साद्‌ साये अणा 


मतिखाग नाम दमा सथान ह 


भ 9 7 मी मी 2 ~ ४ क) 9 


भोजन जो भक्षण करनेभे आवे ताक खाये अणा बय भरा नदी कटै तक अन- | 


०६» = र = 
क दद, क २१.५९ ् र 


+ + 1 0 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ६२० ॥ 


वहुरि जो ग त्यागि. स॒निनके निकटि जाय त्रत ग्रहण करि समस 
परििहका त्याग करि कःमंइटु पीठी ग्रहण कृरेः अर एक कोषीन रखे, तथा 
शीतादिकके प्री निवारण कनेक एक वच रासै-जिसते समस अग्‌ नरी 
जाच्छदन होय ५ वोछा वस राख, वा अपने _ उदर्य किये आपके निमित्त 


५0 (५ 


कीया भोजन नरी ग्रहण करता समितिगधीकं पटता सनीः्रनिकीनाद्‌ भिक्ष 
भोजन के, मोनतें जाय याचनारित लरपार्यहित रस नीरस कडवा मीग जो मिटे 


कर, , 


तम मि मरिनतारित श भोजन करः ता उदिट आहारयाग नामा ग्यार्मा स्थान 


©, € (५, 


द ॥ 1.1 ये ग्यारह प्रतिमा वणेन करी, इनमे जो जो स्थान्‌ होयसोसो पूथपूयसीहत 


होय । इनि एकाद्शर स्वानन्‌म्‌त्‌ काऊ स्थान धारि जो सछेलनामरण करैः सो वाट- 
पडितमरण हे ॥ सो अव कहे द ॥ _गाथा- 

` आकारे भरणे । अबोिप्णाष जीविदाप्ताए॥ 

` णादीहि वा असक्तो । पच्छिमसेहणमकासी ॥ २०७९ ॥ 





स= = न्य यन 


ची २ चता रेता घ्‌ अपने टवी निकरि नदी खत पश्चिम सदेखनाद्रं करे ॥ भावाथ 


क ० 


नव्न्व्न्य्न्=--~--------------- य 


अ्थै-- भआवकन्रतके धारकका शीघ्र मरण आवता संता अर जीवितकौ आशा 


| अणुबरतीका मस्म तो नजीकः सा अर मापे जीवनम्‌ आशा घी नदी अर्‌ खी । 





~+ 
~~~ 


॥} भगवती आराधना ॥ पान ४७१ ॥ 


सव्य [2 ~ - ७.१५ (क ८० “क 
7 








[न 





4 


| ताहि कोन सुनि व्रा १॥ गाथा- त 
महछिन्त असिघारं । येइ घजड य सो सविक्तमण्णं ॥ | 


जो मरणदेसयाे । पत्यिज् अकर्पियाहारं ॥ .६५ ॥ 


| है तथा विषसहित्‌ अन्नका भोजन करे केह ॥ गाथा- 
असिधारं. च, विसं वा) दसं पुरिसस्ल कुणड्‌ पयभवें 
छ्‌ ह -सुणिणो दासं | अकप्पसेवा भवसषलु ॥ -६६ 1 


<== ~~~ ---------~ सज~ ^ “० > ^ क ^ ^ 


तो पुरुषक एकमवम्रः दोष करे हे अर अयोग्य साटारदिकनिका सेवन -युनी्रः 


ष 

र्‌ 

1 4 | [ $ अक | $ कक 
[चः 


|| 
| 


 अर्थ- एेसा कौन उडधषान्‌ दै दे? जो दिंचिन्मात्रकाल आदा अद्पसुखके 


1 निमित्त बहुतसुखतें चायमान होय ! तेसं _ आहर स्वादनेका - -अदयक्ालका सुख 
| निस. निमित्त सञ्चेशकरिकं अर खगैथुक्तिके सुसनिते कौन सनि चि? माताये 


| नितकारमा् भोजनके सवादका दुखके अयि समसु कारण सम्यश्ासि 


अथै- जो पुरुष _ मरण॒के  देशकटमें अयोग्य आहारकी वाख करे टै, तथा 
आदार प्राथना करे हेः .सो पुर सदहतकरि लिप खद्गकी -धाराका-जाखादन करे. 


अथे-- .सहतस्येदी सड्गकी धाराका आखादन तथा विपवहित अन्नम भोजन 


तथा -शरात्रकनिक बहुत ैकडां जास मुबनिमे दोप करे दे । ततं . अयोग्यव्‌- 
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॥ > 


| सङा सेवन. योग्य सदी. दैः जागामरी कालं बहुत दुखदायी है ॥ -गाधा- 
जावं तु किचि द्ख्खं ॥ सारीर माणसं च संसारे ॥ 


@ भ 


पत्तो अतयु | च्ायस् समाच्तदास्णं ॥ ६५५. 1 . 
देखने ने! संसा जितने के. शरसंधी तथा मनमवी दुभ अतवार 


ते सर्वदुःख .एक देम समत्वफे दोपकरि परप् पे हे । संसासमं जितने 


दुःखहैँते शख ममलक्रर्किःप्राणी मणे हे ॥ गाथा 
, -इण्हि पि जदि समात्ति । गि सशर तदेव. ताणि तुरम 


दख्ाणि सं्तरंतो | पाविहसि अणतयं काठ ॥ ६८ |। 
मुने! अवभी जो शरीरम तुम ममल करेगे तो अनंतक्ाल्पर्यत सषास 


प्‌ करते ट सनि प्रन रोगे ॥ गाथा-` 
| ५ णत्थि भयं मरणसमे । जम्भणसमय ण विज्ञ जदे दु स्वं ॥ 1 


न =-= 


< -र 
1 
| 






न्यम यरल र्य" नर्स र स्य स्लस्जन्र- त्न 
4 
# 


=| 
[क 
~< 
~ 
ष 
द्कर । 


स, 


"सय र्यरसथ ऊस स्ज्न्ससयन्ड्स्स्य्स्च्स्च्स्य्च्य तचच्च "न्स 
+, 


जम्मणमरणादंकं । चिण्ण ममत्ति सरीरादो ॥ ६९ ॥ 
-- इस संसारम मरणसमान भव नदी है अर जनरसमान दुः नही ्। ॥ 


<अ भ [3 


हे 
ततं 1 उ्याप्त जो शरीर ताते ५.५ व दू ॥ गाथा 
अण्णं. इमं सरीरं 1: प्णो जीडं णिच्छि छदमद ॥ 





न 9 9 9 9. 
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"स (र, 


> >^ 


1 । 


१ 


॥} भगवती आराधना }। पान २४७२ ॥ 








दुदभयकिलेसयारी । सा ह ममत्तिं कुण सरीरे ॥ १६५७० ॥ 
अ्थ-- यो शरीर अन्य है जर जीव अन्य हे इसपर निश्वयसूप हे बुद्धि जाक 


[ह 


षम तुभः सो अब दुःख अर भय अर कश इनिका क्रनेवाख शरीरविभं म्रमता मति 
करो ॥ भावाथ शरीर तो अनेक युदरलपरमाणूिका समरुप पुद्ररमय हे, जड द 


८ (५ 


अचेतन है विनाशक दे हे; अर आसा अमूतिक ह. नाता द चेतन ह है अविनाशिषूद 
तपतं पुदूल अन्य हे अर आतमा अन्य है इन दोन प्रकट भिन्न अन्भव्‌ करतेदू 


१ # ४ 


तुम शध्ररविषें ममत मति करो । केसाक दै शरीर! १ बुधा तुषा रग शाक वियोगादि. 


क 


ककरि आलसके महान्‌ दुःख उपनावनेवाख हे अर सक्षेशका उपय जावनेवाला है, तातं 


ज्ञानभावनाङ्र पायकर्किू अव्‌ शरीरम ममता करना योखय नह हे ॥ गाथा- 
सवं आधियासंतो । उवसग्गविधिं परीसरहविधि च ॥ 


क सद्धिह । अस्॑किलेसेण ते मोहं ॥ ७१ ॥ 


क 


अथ-- हे युन! . समस्त उपसगे परकारनिकू अर समसन ्ुधा तृषा रेगादिक्तै 
उपने परीपर्टानके भदनिङ नि.सेगपणाकरि सहते जो तुम, सो अवर संेशपारणाम- 


अ 


रदित ५५ मोदकं कृश करो ॥ गाधा ॥ 


+ ®» 


तिक कारणं तणादी ॥ संथारो ण वि, य संघसमवाउ ॥ 


च्य ऊ. 


----- 
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यान भामाय माता ायियााणक 
0 


[१ 


च ^.) क 


श 4 द 9 १. ९, ० दभ णु "स - 9 9, 5, 5 


"४ 


~ 2 6 ५ 


क 


ससस -संकरििस- 1 ] तस्त यः मरणावसाणम्मि ॥ ७२ 


“| सुस्तरं नटी हे अर समस्तसंघका समूहभी नदी हः सं्ेशपरिणामका धारक जीवक 
{ तृणादिकगनिका संस्तर वराहैः: संघका संबधहू काका न्धि । संहेशरहित द्क्षाय 
वीऽशभीविना सहेखनामरण. नदी दोय हे ॥ गाथा- ` | 





॥ | , जंह वाणियआ सागर्‌- । जलकम्मि णावां रयणपुप्णाहिं ॥ ` 
| | पटटणमास्ण्णा वि ह। पमादमूढा विवज्ति ॥ ७३ ॥ 
| | , सखेदणाविघुद्ध । कें तह चेव विविह संगि ॥ ` 
| का , ` संथारे विहरता | वि संकिच्ठा धिवजति 1 ७४ ॥ ग 
| ञः ४-- जेस वणिङ्‌ समुदरके. -जलके मध्य॒ रननिकरि भरी नाविकर्कि गमन. करि 
| पत्तनके समीप परा भयाद मादते ससद इषि नाशू रा होय है; तेसं केरै.जीष 
उज्वल सख्खना धोरण करतेदू नानां ५ कारके रागदेष मो हादिक -भूविरूष्‌ परिह 
करि ्टेशपरिणामी भये संते संस्तरे भवतत संसास्ससु्रमं दे दं ॥ गाथा- 
१ | | । सङ्धहणापरिस्तम- । मिमं कयं इकः च्च साभण्म ॥ 
----मा-अप्पलोरखुलहेदु | तिलो गत्र विणातेहि ॥७५4॥. . - 
। 1 ध 


॥ 1 ॐ -^ < 
9 
4५५ 
। 1 
1 
५ 


` अथ-- परण अवसं संश करता साधू सलेखनाको कारण प ४ 


१ र अ 1 
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| भगवती आराधना ॥ पान ७३ ॥ 


_ 3 क्य स्मा कीन 


अथ हे युन! अनशनादि तपकरि काय] जा सट्धेनाका परिश्रम तथा तान 
सेक्रम सार स्वगेमेक्का देनेवाला जो टुःलकणकि्‌ करने अशक्य एसा साधुपणा 
ताहि अख जो आहारा सुख तके निमित विनाश मति करो ॥ भावाथे- आदारा 


[न क, क 


अस॑त अरप सख तिसके निमित्त आदास्की बलिक तीन रोके उच्छृ पसा 
साधुपणा भर सेना ईनिका नाश कसना योग्य नीः तात अद्पकार जीवन 
सला है, सो अव आदहारकी वास याभि परम्य॒ममावर्भ यतन करो ॥ गाथा- 
धीरपुरिसपण्णत्त ॥ सप्ठुरिसणिसेवियं उवणाभित्ता || 
घपणा णिरावयशख्डा 1 सथारगयां णिसञजंति ॥ ७६ ॥ १ शेरते 
अ उपसं अरं परीषटनिक प्राप देह जिनका धेये नही टया प्स धीरपुरुपः 


निक्रि उपदेश्या अः सरपुरुषनिकर सेवन कीया दसा रत्नच्रयमागेमू आत होयकरिके 
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नि भरः# 


तद्या कटेवरङुडि । पदोढवत्ति णिञ्ममो इख्खं ॥ 
कम्मफछमुवेरूखंतो 1 1 णिदेदणो = चेव ॥ ७७ ॥ 


क 


अपर- ताते भो कर्याणके सर्द! स॒ कलेवर वू अत्यतं याग गनेयोग्य 
ति 


हे रै जानहू। अर यो देहकटेवर दमारा नदी हे एर धं ममतारदेत म्ये तिष्ठे । 


अर्‌ भन्यट्र आहारादिक शरीरादिकं वाँञरहित भये संस्तरभं प्राप इये शुद्ध ह्य इ. 


॥ 


न (न ~ 9-4-99 ~, = ८ 4 3 => 2 


५ रव प्षणविज्जमाणो । सो पुव नायसकरङेसादो ॥ 

6 विणिथत्ततो इरूलं । पर्त परेहड्स्खं वा ॥ ७८ ॥ 

1 अथ-- निरयापकराचायनिकि सप्रकार मेदविज्ञनहं यष कीया जो पक, 
| ५ ^ क र नोभे भ९+ 


¢ ^ #£ ~ ~ ५ ध 
(| शन्तशननहि देते हे ॥ गाधा- 
0 पयादिमहद्िवया. । पमणपडगेण चावि माणिस्स ॥ 6 
1 माणजणणेण कव्यं । कायं तस्त लत्रयस्स ॥ ७९ ॥ € 
£ अ्थ-- जपं रजादिकम सर्‌ ऋद्धि पारफनिष् जागमनकरिष अभिमानी श्रीर्‌ 1 
£ हयेथसो भक्तेर पट्किरै द्यदरं तयार होय हः तेप क्षपक रेते चितवन करे है- 
4 हगार "त्ता देने य राय दिके धारक वीतराग युनि मे निकर आये है 
५ अ जो इनके जवरमागकिि प्राण जवि है तो युथच्छ जर, प्रतु पं यापि { 
“/ बेनेग करि ध्म ललित नही ष्ल्गा । ए रम फसपनिके संसमतिं प्यरदू 

| ^, ^ 9 र [4१ 


6 
ष (9 0 ^ । ् ध 
/ भयरूप वकृत वर्णकरि स्मान जुष्ट्‌ कूरनकू उदम यहे ॥ ग्ा- . { 

त ( 






}} भगवती आराधना ॥ पान ४७४ ॥ 


_ | | 





इचेवमाईकवचं । भणियं उस्सम्गियं जिणमदम्मि ॥ 
अववादियं च कवचं । आगाद दे होड कायं ॥ १६८० ॥ 
| ९ -जिनेद्रके मतविषै द्यादिक्‌ उत्सिक कवच क्यो जर अपवादिक कवच 


। (-बिशेषरूप कवच) आगाद जो निधितमरण ति्तषिषे करना योग्य हे ॥ गाथा- 
` जह . कवचेण अभिन्ञे- । -ण कविर रणणुहम्मि सन्तृणं ॥ 
जायज्‌ अरुषणिजो । कम्मसमस्थो य जिणदि य ते ॥ ८१ ॥ 


अ्थ-- जेस अभेद्य वकतरकरिके सज्या हुवा जोष्दा संग्ामके अग्रभागविषें 
| वेरीनिके -अकंषय - -होय द बेरीनिके , शशनिकरि नही घात्या जाय हैः म्रहरणादि 
}| क्रियाम समर्थं सेय है; तेस कवच वणन. कीया तिस्र हृदयम धारण करता पुरुष्‌ || 


| ॥ ` कमेवैरीतिकरि घाटया नदी जाय दै अरं केके मारनेमे प्रहरणादिक्रिया करने समथ 
| दय देर कर्वेरीनिक जीतत हे॥ गाथा- | 

। एवं खवङ्‌ कवचे- 1 -ण कवचिड तह परीसहरिऊणं ॥ 

` -जायइ्‌. अरुंघणिज्ञो 1. शाणत्तमत्थो य जिणदि यते ॥ <२॥ 


कको 


१-- एमे क्षपक कवचकःरिके सहितः हवो परीपषहरूप वेरीनिके अर्घ्य. होय दै 
(* अर स्यान्मे समथे दोय अरं कमवेरीनिदं जीतत हे ॥-गाथा- - - 
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रउ रन 


 ॥ भगवती आराधना ॥ पान ४७५ ॥ 





प्राप्र होय ह ॥ गाधा 


संजोगविप्पडगे- । सु जहदि इटेसु वा अण्सु ॥ 
र्दे अरदि उस्सुमत्ते । हरिस दीणत्तणे च तहा ॥ < ॥ 


[न ~ 


नही करेहैः अरषिः र अरति नही करे हैः इष्टस्ते 
ट्प नदी करे है मरअ अनिष्वस्तुक पयोगविषै द नपण तथां विषाद योगत हे ॥ 


भिर छख णादीश् य । सिस्से साधाभ्मिष स वावि ॥ 


रागं वा दोसं वा। पुं जायं पिसों जहड्‌ ॥ 


(भ केजकरे । [जकन 


अथ- भित्रनिषिषै तथा स्वजनादिकनिविषे तथा शिष्यनिपिै साधमाननविषे 


क भ\6 भनि 


 इरूवषं पूव उप््गराहू रागद्वेष ताहि क्वच पारण करता साधु 


भोगे देवमाणु- । स्सगेसु ण करेइ पत्थणं खवयं | 


~ चेतन ` अचेतन पदा राग देष मोद नक्ष हेय ३ दं समन 
जितसक केषं चैतन ` अचेतन पदाथ राग देष मोह नक्ष दोय है, सोदयं समभावक्ू 


अथै-- बहुरि जो कवचक धेथं धारण कीयानो साधुसो संयोगं तोरति 


# हिन 


साम्नं उत्सुकता तथा 


८६ ॥ 
(क अक) ह (^ (^ २४ 


० य. 


धु स्मह ॥ गाथा- 


मग्गो विरा्णाष ॥ भणि विसयाभिदासोत्ि ॥ ८७ ॥ 


[भेक 


अथ्‌-- कवचशर्कि दद भया जो साधु सो दे देवमुप्यानिके मोगनिं निवि वांछ 
नही करे हे \ जातं विषयनिभं अभिखाप है सो माग जो रलव्रयधमं तथा दशरक्षण- 


न कक्कर रज्कल करू करकरक्रकर करयक्डकल्र कड (2 9 श > > 2 ^ ऊ - 


>. १ भन न्तस 


0 ॥ ~ 


4 । प्म ॥ । शििषृनाका रण ह, स 3 निनदरभगवास्‌ षा है ॥ गाधा 
( इडे ॐ अणिदधप्न य । दफरितरतर्यगयेत ॥ ` 
€ . रहपरलोष जीविद- । मरणे सागावसाने च ॥ ८८ ॥ 
तत्त्थ णिक्सो । होदि तदो सगदोसरहिदप्पा ॥ 
सतेयस्स रागदोसा । ड उत्तम त्रिणासात्ति ८९ ॥ 
, अर्ध जो परीतरागकवच वाण करेहैसो खाति इट अनिष ज शब्द सयर्धं 
4 स्त सरूप गष परेग्रिवनिकगे पिपय पना तथा इतलोश परलोक तथा जीवन- 
| मरणं तथा मानापमानकिं गगनेपरहित डता सर्वि समान होय हे। जतं इस 
4 नगते भे निके मिष्य हे है तेते ््रन्यः प्याय्‌ है मर ज्ञानानदखूय 
नोभे ताति भिन्ने जप भे कौन शगदेष १९? यपत गनफा परति समस्त प्रर 
1 | वाने १९ इरियानिङे 9 िप्यनिै गदित ह रोय हे। ये पगदेष हेते साधूका 
1: उत्तमर्थंजो भारधूनाः मरण ताक विनाश्च के रै॥ गाधा 
) जदिन्रिय से चरिमते । सीर नारणंतियससायं ॥ 
1 सो तहवि अमूढो । उवे त्य सममावे ॥ १ ९९० ॥ 
` अर्थ यपि नो क्षपे = तकालं मरणप्त दत्‌ गदारणाङ्कं प्र होय, 


॥ भगवती आराधना ।! पान ४५७६ ॥ 


द मोहरहित इवा समस्तदुःमं तथा डुः खसुलकी सामरे समभावदू माप होये ॥ 


@ ५ $ 













----------------(-नन-- जज्जल 
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`~ (^~ ४७ 


देहादिविडसम्ं । स्तो. ङणड णिरवेरुखो ॥ ९२ ॥. 
सलं संथारे पा-! णयेच उवधिं तहा सरीरं च ॥ 
विजलाविच्चकरा वि य- ।. गा समत्तमारूढोः॥.९३ ॥ 
अथ-- शपक्कै, जिका शरीरा. वल: नष्ट होवे-शरीरकी चेष्टा गमन 


आगमन तथा उडठ्नमं बेठनेमे अदि अख .रहिः जाय. तिस कामे समस्तमे बांछाराहित 
ट्श देहादिकनिका याग. केर, अर, समस्तरनत्रयमे. आरूढ हुवा संता शय्या संस्तर 


व 99 9 


 , । गी 
नस्त ण 7 


म-~र 9 


( एवे सुभाविदप्या । विरह सो जाव वीरियं काए ॥ 

| उड्णि सयग वा। णिसीयणे वा अपरिद॑तो ॥ ९१ ॥ 

|| - अधै-- एसे आावार्निके निकट भरकार माया दै मात्मा जनि, एसा कषपकः 
|| सो जितने अपनी शक्ति, वणी हे तितने शरीरे तथा उठनेमे शयने आसः 
/ | नमं सेदरहित हवा प्रवर्तन केरे ॥ भावाथै- जितने अपनी शक्ति रहे, तितनें 
(|| गम मं आगमनम शनम आसनमे प्रकरा सहाय नही चादि आपनं तगो 
||| का गाण्दी केरे ॥ गाथा : न 
| ` । , जाहे सरीरचिड्धा । विगदस्थामस्त से त पदणुभूदा ॥. 
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| भगवती आराधना ।। पान ४७७ ॥ 


0 
म 








टूनक इनक प्राप होय दे । सोये ये च्यारि भावना कोन कौन स्थानम कथये सो कृ 


भ © (~ =+ 


द चत॒गतिभे अनादिके परिभ्रमण कस्ते अर अर्नतानंत दुभ कके वशी 
दोय मोगते ये संसरी जीवः दनक दुका अभाव होहू, कोऊ प्राणीमात्रके 
दुःख मति दोदर सै समस् एकेद्वियादिक प्राणीनिके विषै मनवचनकायकसिं 
दुःखकी उत्पसीका अभाव चितवन करना, सो मेत्रीभाषना दहे ॥ बहुरि शाशैर 


[भज 


मानस दुःलादिककरक पीडित जे रोगी जन्‌ वां देगृमें बंधनमें पड तथा ष्ुधा 


[० 


|| वष्णा शीत उष्णकारिकः पीडित तथा निदेयनिकरि ताडनारूपं कीये तथा अपने 


| अनैत जन्म मरण जरा रोग शोक इृष्वियोग अनिष्टपंयोग्‌ 
6 तीज्रकषाय॒निकरि दुभ भोगे ह ; इनका मिल्याखरगादिक द्रि कसनेमे उपकारखद्धिका 
॥ प्रवतन होना, सो कर्णा दे॥ वहुरि सम्यम्दशन सम्यग््ान सम्यक्चारित्र सम्यक्तप 
दानशीरादिक शुणनिके धासन ठ देखि तथा चितवन करि मनवचनकायमं आनंद. 


| कक. 


रूप दोना दुरीनस्पशनकी वाख करना ८ अनुराम्‌ कस्नाः सो मुदितभावना 
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]} भगवती आराधना ॥ पान ५७८ ॥ 


अर्थ-- जीते है पांच दद्वियनिके विषयमे राग जार्ने अर्‌ जीते हे समस्त चेतन 
अचेतन पदाथनिमे > व जि अर लेपे पंचं इद्रिय अपने अपने विषयुनिर्भ नरी जाय 
सक तेस जीते ह पेच इतिय जाने, अर जीति है इसरोकका तथा परलोक मरणका 
वेदनाका अनारकषाका अधिका अकस्मातका सातप्रकार भय जाने, अर्‌ जीते दै हं 
कोध.मान माया रोभ कषाय जाने, अर रतिभाव तथा अरतिभाव अर मोहभाव 
इनका कीया दे नाश्च जानं, सो पुरुष ध्याने ध प्राप होय है ॥ माथा~ 
धम्मे चउप्पयारं । सुकते च चदुविधं किरेसहरं ॥ 


संसारद्ख्खभीड । इष्ण वि ज्ञाणाणि क दि ॥ 
र 
{क 





॥ 
नाध कृरनेवाख जो 


अथे-- ससार दुःखानिते भयभीत जो क्षपक, सो सो छृशका फ्‌ 
च्यास्िकारका धर्मध्यान तिस्र तथा व्यारिमकासक श कध्यान ताकू सं दोयप्रकार 
ध्यान प्यायत हे दे ॥ गाथा- 
| ण परीसहे्हिं संता- ! विडं किसखो इङ्‌ अदटरुदाणि ॥ 
। ुष्टवहाणे सुष्दं ¦ पि अदरुदा विणासतति ॥ १७०० ॥ 
व .अनेकपरकारके श्वधा तृषा रोगादिक परिपह्‌ तिनकररि वाधा कीया हृवाहरू 
क्षपक अति - रोदर दोक जे अश्टमघ्यान तिनद्धं नदी ध्यविदे। जति आ त रैः 
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॥ भगवती आराधना । पान ४७९ ॥ 
॥३॥ बहुरि भगनिकी' अभिापाकरि उपज्या जो देकेश, सो निदान नामा 


८. 
अतेध्यानक्र चौथा भद्‌ दै है ॥ ४॥ सो फपायसहित आतध्यान सते वणेन कीया ॥ 
{| इदां ठेसे जानना-जो ऋत जो दुः स्‌, ताति उपच्या ध्यान, तिप्‌ आतध्यान्‌ कषये ॥ 
अब्‌ अनिष्टसयोगज नामा अतिष्यानका किचित्‌ विशेष ते जलानना- ने. अपना 
स्वजनः थन, शरीरकं नाश करेवारे जे अभि, जल, पवन, विष, शख, स्प, 
| हस्ती; -पिहः व्याघ्र टट राक्षस, तथा स्थले जीव जे चूर म्‌दिपादिक्‌, जख्फे 
|जी # जे दष्ट मते स्यादिक, अर्‌ -षिख्के -जीव जे मप्कादिकः तथा दष्ट राजा, तधा 
| वेरः तथा भील, चोर, टर, तथा ट्ट खी, कपूतपुनर, दुवा धवादिक इनके संयोगे, 
त देसनेते श्रवण करनेतेः तथा .चितवन कर्नेते, ` तथाः निकट प्राप्त दोनेते 
उपञ्या जो मनक संह सो. अनिष्टसयोगज मधम आतेष्यान दै हे ॥ 
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न ग्या रहे है ^ जो, भेर इसका वियोग केसे दोष्‌? कदि दोयगा! ? काक 


मनिषटसंयोग्‌ दे रोय.दे' तब. परिणामे वडा सडेशडुः षः उपने द ए यही ५ | 


कोनस्‌ं कटु? कटां जाऊं! ¢ एसा विकट पापवधक्षा कारण तिस जनिंयोगन 
आतेप्यान कया दै । सो सम्परष्टी अनिषटसयोग होय, तव फेस चितवन केरे. 
|| आत्मद पदाथकां सत्या्थससूप- चितवन करो, इस. ग कोऊ वस्तृहू अनिष्टः | 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ४७९ ॥ 
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| है ॥ २॥ बहुरि ३॥ बहुरि भोगनिकी ` अभिापाकरि उषव्या जो वंश, सो निदान नामा 


सत्यानका ` चधा भद्‌ ॥ ४॥ सो कपायसहित आतिध्यान सकषपृतं वणेन कीया ॥ 
इयं एते जानना- जो ऋत जो दुः, ताते उपञ्या ध्यान तिक आर्तप्वान कृदयिदे ॥ 
अव अनिष्टसंयोगज नामा आतेष्यानका चित्‌ विगेप ए नान॒ना- जे. अपना 
स्वजनः धनः शरीर नाश कएनवले जे अभि, जङ्‌, पदन, पिष, शख, सर्प, 
दस्तीः ति व्याघ्र दृ रक्षतः ` तथा स्थरे जीवने कूर मादिपादिक, जर्के 
||जीष जेः दष्ट मरस्यादिक, अर विके जीव जे मूषकादिक, तथा इष्ट राजा, तशर 


वेरः तथा भीर, चोर, दरे, तथा ट्ट २ खी, कपूतपुच्र, दुवा मवादिक इनके संयोगते, 


४ क 


1 
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2 


उपलञ्या जो मनक. संश सो अनिषटतैयोगन प्रथम आतेध्यान हे ॥ 


~ 
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वन छग्यारहेटे“जो, मेरे इका वियोग कैसे दोय? -कदि दोयगा ¦ १ कटाक 


= 


णगि 
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तथा देसनतेः अवण केतः तथा . चितवन करने नेते, तथा निकट प्राप्न हनेत 
 अनिषटंयोग होय दै, तव परिणामे बडा संङेशुःल- उपजे द अर यही 8 चित ष 
कोनसं क! कहां जाऊं? दसा विकर पापका कारण तिक  जनियोगन # 


-आतेष्यान क््ाहै।सो सम्यण््टी $ अलेषटंयोग होय, तवर देधे चितवन केर दे | 
आत्मन्‌ पदाका सत्याय॑सरूप- चितवन करो, इस.जगतमें कोठ वस्तृहू अनिष्ट 


सऊ दनक रवर कज्ज य तञ ज्उत्उत्उत=्ज7्ज रज्उ "<न =्उ रज्ञ 


समकर रल 
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नही है, अपना. किया पापकर्म, एक.अनिषट रैः सो पापकर्म उदय, आय. अनिष्ट 


[ $ कज 


-संयोगरूप रस दे. दै, -नरकनिमे. अष॑स्यातकालपर्यत अनिष्टकादी संयोग सया, 


(4 ५९9 


तथा तिर्थचगतिमे परस्पर कलह तथा मारण्‌ तथा वध बंधन खादन्‌. पादन अंगच्छे- 
दनादिककरि अनिष्ठतंयोगः बहुत अनंतकाङ भोगे, तश्च विकल्त्रयनिकौ.वाधा भोगः 


कोऽ 


अब तुमरे नवीन अनिष्ट कदा प्राप्त भया द दै.ततिं अथ परमसमताभाव अंगीकार करो. 
जो, संसा षास केदेगा, तिसके तो अनिष्ट्ामग्री परगट हुयाई करेगी तातं अन्व्‌- 


€ ¢ ५४ 


पदार्थनिभं देषलुद्धिः. खंडि. एक ` दुश्कमंके नाश करनेमे परम उद्यम कशे, तुभारे 


भ 


पुण्यका उदय आवता तो ये खीपुतरवापृवादिक्‌ दुष्ट केत होते १ तातं संसारम्‌ समप्त 
-स्चना `है। पाप उद्य अवे. त्दि अपना इट भित्र, प्यारी खी, सपूत 


त्रः हितकारी बाधव ४ समस्त केरीरूप रोय. महाः सङ द्‌ मरे है! तते कोउ 


जगत अनिष्ट हृष्ट नही दे । ये दुष्टकमं वैरि हँ इनको अनिष्ट जानहू । वृधा पर्‌ 
पदार्थ अनिष्टा सकस करि वैर संधि दुभपिक्रा कारण असुभकभका वष मति कवेः 

बहुरि अपने प्यरि पुत्रकम्‌, खीका, मिया, बायका, तथा. चित्तं प्रीति करनेवाख 
ज्यका, तथाः रे; तया मोग उपभोगङ्तः तथा नगर याम महल मकान धन वघ 


षे वि १। 


-परि्हकाः वियोग टोपंजो शोक डश भम्‌ सयका उपजना सो दृष्टमियोगज आतभ्यान | 


(४) भ 


न 99 


म ५ भ 


क न त 3 कण 


}} भयवती आराधना | पान ४८० | 
५द॥ ॥ दाय! अव मेरा इष्ट केसे प्राप रोय? कहा देख? केौनसू कृं? कहां 


भ ४ 


|| जाऊ? कें जीऊं? मेरा आधार कन रह्मा ! कोनका सरणा कड? वडा टुः: 
|| कते 
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सगतृ १ इयादिक संश _ इष्टके वियोगते टीय.दे॥ बडे बड ज्ानवाय्‌ शर बीर 
| येके धारकनिके हृदय इष्टक बियोगतैं फाटिजाय दै! । धेयं टि जाय ह! एसे इशवियोगज 
|| आतिष्यानं एक सम्य्ञानीदी जीते ट ॥ 

सो सम्यमञानी इष्टका ्रिोग दों एसे चितवन कर है- इस जगते को 
वस्तु इष्ट ` अनिष्ट हे नही, अपने रागभावते इष्ट माने द, देषभावते अनिष्ट माने 
दै पुष्य उदय आ वे तदि समस्त ईष हय्‌ परिणमे ईै एाप उद्य आव तदि अनिष्टं 
होय परिणमे दै, ससासें जितने इ्टनिके संवध भये हे तितनेका चियोग अवदय 
होयगा 1 ततिं अव र वियोगे शोच करना पापर्वधकरा कारण है, अर समस्त 
अनन अचेतन ` वस्ते मेय अनेकवार संयोगं होय दीय वियोग भया] दे, अनिकवारं 
मित्रके श्च भयः शने मित्र भये, कोड मेरा अनादिका श्च मित्र है नही, समस्त 
अपने अपन, .अूतरबङे विषयकषायङे निमित्त शचुमिचरपणा करे है! वहरि सम 
स्तवस्त॒ पयायािकनयकरि विनाशि हैः मे अज्ञानी परन्यनिमे मोहकरि इथा 


अ ० 2 (र ग 
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ऊर ऊर्क 


ममता करि रासी ३े। जो मेरी द्री आयु ३, तदि तो अनुक्रमकरि वियोग दोयगा 1. 
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न्न्य = 92 ~ श > "ररम 


भिया राः ॥ ध त न „ › 


सनक अक ङक न न्ड न्तर ~र 


9 ८ ¬ भ 


, आजिः माताका; आनि पिताक, जि स्रीका, आनि पुत्रका, आजिं मिच्छ 


4 (~ = 


| | अला एसे समस्तनिके अपने अपने आचके असुतार्‌ निश्चयक्रि विग्रोग होगा । 
: अर भेरी असख आयु हे तोः समस्तनिस्‌ं एककाल वियोग होयगा । जातिं मेर मरण 


२] 


| दोर तदि समस्तका वियोग एक क्षणहीमे होय, ताते पस्तुमे ममतामावक्‌ रि 
` संसारम परिभ्रमण करनेका कारण जो कमवेध ताकरि इःखकूं अंगीकार करना उचित 


भ.४ 


नरी हे। मे अनादिका एकाकी हं, एकाङी आया हं, एकाकी जाञ्गा, ततिं षव 


र "क 


 स्तूका वियोगे पश्चाताप करनेवयेवरि अन्य सूता नही है ॥ | 
बहरि कास, शास, उर, उदरः भगंदरः उद्सशूल' शिरश, नेव्रश्रूल, अतिसार 


के [* ककर) [कक । 


कोठः बतः पित्त, कफ इत्यादिक क्षणक्षणमें वृदधीने प्रा रोते जे रोग तिनकरिक 
परिणाममे जो ग्याङुरताका उपजना, सो येगात्ते नामा आतैध्यान है । तथा मेरे 


५ (ध, केर 


योरोग केषं मिः] काकरु! कोन इलाज करडं! कोन वैय मेरा दुःख मे| 


भ, 


. तथा कोञ देवता मेरी सहाय कर्‌! । वा मंञतत्र ओषधि मणि मुद्र मंडलादिककरि 
: मेय दुःख हरनेवाला कोऊ भरा टोजाय! एसा | निरंतर संकेशसूप्‌ परिणापनिका दोना 
सो वेदनाजनित आसष्यान दुगतिका कारण दहै ॥ सम्पदि रोगादिकनिक्‌ उपरजते 


भ 9 व = | 


रेस चितवन करे दै नो, भर तो बडारोग हानावरणादिककमं मदै! सोमे खरूपं 
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॥ भगवती आराधना ॥। पान ४८१॥ 
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परधीन्‌ करि रस्या दै है अर संसा अनंतानंतकाले जन्मम्‌ रादि कपर 
अरं यो शरीरी रेग ` है जिसमे शा अती. ्ुधावेदना तृषव्रेदना शीतवेदना 


ह ० 


रोगवरेदना निरतर उपने ह। कंसाक है श्र? ति _ धातु सात 

उपवातका. पिंड रै, अर मह हादुर्गधमृय  अनेकयेगनिक मखा हे, पेमा देहम 
पसिकरि नीरोगपणा चाहना बडी मूता दै! अर एक रोग मिया तो दूर ओः 
उपजेगाः. मेस पूरवैकमेजनित उदय ह कायर दोष्‌ भोगूगा तो रोग नही छेडेगा 
धेयषारण करंगा तो नदी छांडगा, कर्मे उ उद्यक्र मेदनें कोन ६ है? . जगतमें 
देव, दानव, हर धरण, ङ जिन कमृ उदय लते समथ न ही है! कर्म हश्नेह् 


£, ७ = + भर 


अर्‌ कमे देनेकू कोऽ जगतपर समथ है नही; ; तातं रोगमें अआङखतना करि अशम 


५, अ 


0्यचगतिका कारण क कमका ददवेध कएना उचित नही । जे भगवाय्‌ ज्ञानी भेर 
दाना दख्या है, तेम यगा । यो रो राग दैसो देहम दे, देहम घत करेगा, मेर रूप 
अविनाशी ्ानदशंनमय आला तिमका नाश करने समथ नही; तातं रोगे 


¢ 


अतध्यान करना तिर्यचगतिका कारणदहे॥ 


कि क, ॥" भि द 


वटर जा भागानके अथि द्षपणा, सपण, तथा गजापणा शर्टःपणी चाहना; 


र 


सो 1 नदान नामा आेष्यान है । तथा आपके भोगसामशीकी वां कश्ना, तथा 
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वण क = ध च किव 


रूपकी वाडा कना, एय चारनाः जगते अति तिवि्यात कीर्विं चाहना, तथा 
निनद चक्रवत नारायणपदं चाहनाः तथा वेधतिकरी रहित रज्य चाना, तथा 
रूपवती सखीलिकं चाहना, तथा आपका सत्कार पूजी चाहनाः तथा वेरैनिका दु 


¢ 0९. 


निका नाश चाहना, तथा शच्रनिके घातके अथि वट्र्वीयादिककी वडा तथा दीव 
कृ जीवनेकी इच्छ सो निदान नामा आ्तेभयान ९ ह हे ॥ 
सो सम्य्ानी पलस्तूकी वांग्र नदीः कर! हे, मोगनिके सुख दै. ते खंखामास द 
अज्ञानी जीवनिक्‌ खल भासे दै।ये भोग दं हैः. राव्य धनरहैः ते कमेके आधीन 
है; पण्य उद्य होय तो प्रप द्य, पूज मरकतं पृण्यका उदय नी होय गो काटि 
१ रे तोद्‌ ठेशमातमी प्राप नदी होयदै। अरये भोग भष भयेहू भिचष्णा 
कुखताके  बधावनहरे दै तथा विनाशीक दैः अतरंगमे चाद अति दाह उपरे 
६ तदि इनक ग्रहण करदे । ये भोग असातावेद्नीयजनित उपञ्या दुःघ॒ तिक्ता कञ्चः 
न्मत्र का उपशमन करनेका इखज हे । जिम गरमी व्यापि र तिसक्ं शीत पवन 
| भली भति, दे । भिप्के कां परदना पीडा करैः तिप भोजनः सुखाय भासे दे । 


[जंसक तृषविदना पौ पीडा करे, तिसङ्ू शीतल जट | भाते दे।. जि शीतवेदना 
कामवेदना पीडा करेगी, तिसकृू अयीका तपना से तच पह्सना स्ीसंगम कसना 


<} 


(2.4 शु 


॥ भगवती आराधना ॥) पान ४८२ ॥ 
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(| पराच ददियनिके व्रिषय सुलरूप नही ह ॥ 
1९1 जिसने निराङकलतालक्षण वेदनारहित साधन अविनाशी अतररहित अप्रमाण 


सुख मने है । यह भोगंषदा अभिमान वधावे दः मद्‌ उपञजवि दै, अपना रूपक 
। भुरव द दीनता करावे है हे ततिं दुःलदी हे, पपं प्तक सर्य यथार्थं जानता 
| व सम्यग्दषटि सो याग्रकार्‌ चित है- जो, परस्य मेश कदाचित्ही दोय नही, मे 

10|| चेतन; ये विषय जडरूप, मे इन दुःखकारी विपयतिसं कदा संध! मे अर्नतज्ञान 
|| ॥ हूः भरे इनकरि अनादिकालततू दुःखी उपज्या, ततिं मोद इ 


अ +र ९९ 


| अहमिद्ररोक्की संपदा महाःखरूपर -उधनस्प भसेषेः एषं चितवन करते समण्डा 


द| वणेन कीया । अर जीवनिके अगिप्रायर्‌ अस्यत है तथा अर्नतजीवनिकी अपेक्षा 
` || अनते परिणाम दः विसि अपेशना आचैष्यानके अधैस्यात अनैत भद्‌ हैः तिन 
1६ जान्‌ मे कनेक भगवान्‌ केषलीदी ममे हः अन्य समथ नदी है॥ 


भ 


यो ञात्तष्यान कं रागी देषी मोदी जीवनिकृ सणीक भासे देः तथापि परपाक्कार्मे 


खत सुख भासे दे! जागे वेदनादही नही ताक यह भोगरूप इलाज केसे सख केरे ? ताते 


आश्भकसुलका अनुम नही कीया, सो पुरुष्‌ विंष्यनिके अर्थि दीन हवा डः ;षहीक 


| आगामी वाखारूप निदान नदी करे हे॥ देसे च्याखिकारकरिकं आतेध्यान संक्षेपकरि | 


म यि 92 1010-0, 8, ¬, ५१ 
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तिनि वा कमाय 
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अपथ्य मोजनकीनार महादुःख उपजावनेवाला है अर ङृष्णादिक अश्युभटेरथानिक 


वरकरि उन्न दोय दै ।! पंचमशणस्थानतरं तो च्यारि मेद दोय दैः अरं प्रमत्तयुणः 
स्थानके धारके निदान नदी दयेव हे । तीन्‌ भेदं च्छे शणस्थानपर्यत्‌ कदाचित्‌ देय 
है; परु सम्पर््टीके अपना तथा परयदाधका ` सम्य्ञान है, ततिं अरं कषाय 

# मेदततिं कदाचित्‌ शिचिन्माच देय है; पतु जेषे विपरीतग्रादी भिध्यादृ्टीकै 


के, +$ 


2 ८6 


¢ न्दः 


2 
क) 
#। 


न्न | 


५५4 वेप क ९ चर, [त 


स्कासतै प्राणीनिकै विनायलदी आतभ्यान उपे हैः अर अन॑तदुःखनिकरि सहित 


य॑चरतिपं परप्िपण सयोना याका फल हे, अर याका अंतदहूतकार दै, अतुः 


स 
[+ 
| ५ 
ह 


[ र [) 


भ्रभरूप दोना, वाश्वार निद्रका आवना, आल्ख ठेना, विषया उलछ्सिति होना, 


अचानक अबुद्धिपूेक वचन बोलि उठना, शस जाच्यता दोना, सेदूप रहना, 


दीर्घनिश्वास नाना, च्हाङ्ारकरि छटना, वेखवरि सेई जाना इयादिक अनेक 


संतापह्धेशरूप चि आध्याने भगवास्‌ परमागमयें वणेन कये दै; ततिं भगवान्‌ 


वीतगगका धर्मं पारण करि अत्तिध्यानके परिणामनिकुं परार मति योद्‌ ॥ अ रद्र 


चगतिका कारण होय, तैस नदी दोय दै । अनादिकाल्का संहेशपरिणामनिफे 


पि अन्य आच रोद पट्व्या कर दे! अर याक वाह्यचिह एसे जानने- भयवाच्‌ 
होना, शोकम मच होना, विता करना; शंका करना प्रमादी होना कड करना. 


क न ण 2 थ 2 992 


व 






न ~~~ 


` ॥ भगवती आराधना ॥ पान ४८३ ॥ 
भ्यान्क् खस्प संक्पकरि द्दह ॥ गाा- - 
तेणिक्धमोससार- । रूलणखु तह चव छद्िधारंमे ॥ 


. रुदं कसायस्हिय 1 दारण भणियं ससासेण ॥ २ ॥ । 
अर्थृ-- एन हरण करनेभरे, असयगरद्ति कशवने तथा परिहा श्षणमेः 


€, ^, ^~ अ = र 


तथा छरायके जीवनि पिराधनेतें शेर कपायसदित परिणाम चोय, सौ संक्षपकरि 
रोद्रध्यान भगवान्‌ कला दे ॥ अव इदयं किचित्‌ रिष पसा जानना- रद्रजो त्र 


कषाये परिणामनिकरि उपञ्ा जो वितवन, सो रदरष्यान ह दे। सो दिसा्नदः खषानदः 


क भर (~+ ए. 


| पथिहानंद्‌ ये च्यारि भेद्क़रि संडुक्त दै ॥ तिनभ॑ हिंसानंदकू कषद 
` जिसका निरत निदेयी सभःव हयः स्वभावत कोधाभिकरि तश्रायपान होय; 





यायय 
णी 
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[भ ¢ 


ज्यता इयादिनिके मद्करि उद्धत होयकरिकै जगत त्रणसमान रघु देता दयः 
तथा जिसकी उदधि पाप करनेमे प्रवीग होयः दाङ्शीटी खेटे स्मावक्रा धा दोय; 
धूमकः पापकाः पुण्यका, जीवका, परलोका अभाव मानता टोयः नास्तिकाः 7 
होय; तथा एकमदरूप समस्तं शरद्धानकरि परलोकृका अभाव माननेवाखा टोयःत तथा 


जीवका अभाव सनवाल एता बद्यदधितवादी होय; तथा बाह्य समर स्तपदाथे भ्रहणये 


तथा धनका, बलक्ाः देशयक्ा, सानम्‌? ४ जातिका, स्पर्कः कलाविन्नानः श 


^ 2 स 9 स ०४, न नस ^ स -र 


^, क 4 


न त 


वे द है , तिनका अभाव कढनेवाराः ्ानाितवादी हय्‌; एक ्ञानविना अन्यं सवे 
अपने जालाका, तथा प्रषे आत्याका तथा स्वर्भ, नरक, नगर धाम, पृध्वी, ऽ आकाश्‌, 


७ अर 9 


काठः दरक अमावदरं कहनेबाढा ्ञानाद्वैतवादी कटे दै समस्तवस्तु जगतमं दी 
हसो ममदः एक ज्ञानमात्र दैः वाद्यवस्तु मरमतों जान्या जाय हैः वस्ठलकृरि 
हानषिना कोऊरी पदाधे नाही; तथा पृथ्वी, जक अभि, पवनरूप जे भूतचुष्टय, तातं 
आसाकी उदत्ति मानि पररोकका तथा पपपुण्यका अभव माननेवारा चार्वाकमृतके 
धार नासिक्दी है ये बयाडेतवादीः तथा ज्ञानादेतवादी, तथा चारीक नास्तिक 


१ अभाव कहनेवाङे जीवके षतम, मासका भक्षण कृरनेमे पाप नही सरधान 
है! ये रसाम्‌ आनंद मानते मानद नामा रोद्रध्यानमें प्रवत दे ॥ 
| #॥ आपक्र्कि वा परक पराणीनिक्रा समू नाशक प्रप्र चेत वा _ पीडाकरं ५4 
होत विध्वंस दप जो रषैका करना, सो हि सान्‌ नामा र्ध्यानं हे॥ जिसके 
हिसके कसं प्रवीणता दोय, तशा पापरूपं उष्देश देनेभ निपुणता हीय, तथा 
नास्तिकमतमें निपुणता होय, अर दिनदिन प्राति दमा आमक्तता, अर निदथीनिके 
संगमे वना, अर स्वासामिक करना भप रोना, सो हिसानद्‌ नाभा रदष्यान 


भ, व 


हे॥ बहुरि जा रे विचर्‌ सखा केश जोःये मेरे वैद दाह्यादार्‌ दु 


५ 


<न}, 


धक क व ~ (न कु ~ 9 


> र~ 9 ^ ट ० ~ 








| | ॥ भगवती आराधना ॥ पान ४८४ ॥ 


मञुष्यनिका मरना कोन उपायकरि होय ? इनक मारनेभे कोन समथ दै हे! इनके 
मार्मेमे कनके राग हे? इने कौनका वैर हे? ये-कदि मरि जायगे! ? स कोऊ 
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|| गा इक कोड मारि नासते तो हम. वहत बाह्मणनिङं भोजन करवै तथा अनेक्‌' 
द्‌ 


८५ ल क 


१ दिसानद. नामा रदरयान है ॥ 
तथा जिपक्रे जरके जीव मारने कोतुक्र छेय-दप यः तथा आकाशे ममन 


७ 5 


करनेवाठे काक, चो, चिंडी, श्रवा इयादेक , अनेकपक्षीनिके : मारने उत्साह होय; 
तथा जाके पृथ्वीम, विच्‌रनेवारे सुग, सूकर रि ह्याघ्रादि निके मारनेमे उपाय तथा 
उ 


अर.$ 0 भ अ = क $ 


त्माह्‌ तुथ चितवन होय; तथा जीवनिकू शखतें मारनेमे, साणानतं वधनम, परस्मर 


लडाय॑नेमे,, -चामके उपाडनेमं जीनिके > नेत्र उपाडनेमे, नख उपाडानिेः जिह निका 


५ क ने | $ 


खन्‌. दद्रिय उपाटनेभ, अयिपें दग्ध करनेभः जख दवाय देने, पवेतादिकनिते 
गरेनेमे,. नासिक, केदनेये, , दस्तपाद्‌ काटनेर्भे, समस्तं मारने, नानाप्रकास्की 
ताडन मारण .खेदनादिककरि बास देनेम हषं दोय ॥. होय उपाय देय यसो समरत 


दिसानंद नामा रोद्र्यान है ॥- 


= ~. 
न 


नवक रन = 7 9 (1 


क छ छथ अश 


मित्ते जाननेवाला ज्योतिषीनिकू पूठनेका चितवन करना, तथा ये मरि जायगे . 


वतानिकाः बडा उतसव पित पूजन फेरेवा वडा दन देवे एमं चितवन कसा, सो 


अ 9 9 9 -9 --------~~--~-~“--~----- ~ ~ 9 9.99 ड 9.०9 
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वहरि संग्राममे इसकी जीति रोह इसकी हरि दोष इयादिक रिसाननंद नामा 
रोद्र्यान दै  ॥ _ बहुरि प्राणीनिका सूरणः, तथा तिरस्कारः तथा नानामरकारकी ताडना 


(~ न वेर भः 


देसिकरिकं वा. श्रवण करिकै वा चितवन क्सि जो मनद होयरैः सो नरकके 


भ, (6 अ 


ले नाबिनेवाला हिंसानंद नामा रेद्रध्यान है॥ ईस वैनं मेस अपमान क्म्यादैः 
धन ₹्या हं मेरे मित्रनिङं तथा कुटंबकृनिका घात कीया ठ टै तथा मेरी जजीविका 


[१ है, 


हरी दैिगादी हैः मेरी जमीजायगां बलतकारकरि ध है, मेश हास क्‌ ह रः 


क ९1 


गाडी दीई है मेषी नदा अपवाद कीया है अ कोऊ देवका सानुङ्ख्पणतिं मरा 


अच्त्‌ अवतं भा ९६ ' 1 सहायी होजाय; तों इस नानाप्रकाखगे नरास देई 


वै (क्र क अ 


मारि मेरा बदला छेञं तदि मेस जीवना स 9 हैः वै दिन धन्य डे २ चितवन 


¦ करता णैः तिके हिंसानद नापा रद्रध्यान दोय हे॥ कहा करू? मे शक्ति विगडि 


$ 


गई! कोउ मेश सहायी र्या नदीः धन भी नदी श्या अवसः बिणटि गयाः. ततिं ये 


मेरे वैरी जीवे हे इनका नाम सुणु दू अर्‌ इनक उद्य देखू (तदि मेरे हृदयमे अभि 


$ अ $ भ ४ 


पले 8 हे! दाह उपजे हे।. अब्‌ मेर अवसर नदी, अवसर अषि तो इष एसे कैसे 
रहने यू? प्रलेकताई रया हेसा चितवन सो दिसानं द है ॥ | 
-इस दुष्वेरीका नाश्च चद्‌! इसका सखीपुत्र मरि जाको! इसका सूलस विनाश 


^ ^ 92 स 
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"<> 


--------- 


}} भगवती आराधना }! पान ४८५ | 





रोजावो ? ससन मोक दुः दीया दे, इदं भगवान्‌ इर दुम देवेगा एसा वितः 


पन कसना सो हिंसानंद नामा रेद्रध्यान हे॥ वहुरि अन्यजवृनर्क ङ "सं यपदा 
अपमान अपककर्‌ देखिकरिक मनये [ जनद्‌ मनिनाः तथा अन्यजीवकर दित अर्धता 


आनंद माननासरे रसान नामा रद्ष्यान हे ॥ पहरि अन्यजीव॒कि सुख देखि तथा 
युण देखि, तथा अन्यजीर्वाका जसू भरवणकरि वा उचा देखिकरि परिणाम संश सरना 
षौ करना सो हिसानद > नामा शदरध्यान ह ॥ वहुरि प्वीका आम कृरि ह॑ कृर्ना; 
तश जल्के आरभ, जलका छिडफनेरि तथा जलनं मम होना, तिरना इत्यादिकरि 
आनंद मानना; तथा अ्रीका आमः पवनका आरभ, वनस्पतिका आर॑म ठेदन- 
काटनकरि आनेद मानना : तथा अनेक वागवननिमू विहार करके आनंदं मानना; 

तथा अतर फुखेट एष्पमालादिकानिके आरंभकरि हपित दोना; तश कामसेवन करि 
इषित दोना; ; तथा अमृश्यभक्षण करि हित होना; तथा पिवादादिक महा्हिसाके 
आरंभादि देकका आरभकरि आनद मानना; तथा खद भोजन, वाहन, गमन ग 
मनकरि आनंद मानना; सो समस्त हि दिसानद्‌ नामा रद्रष्यान दे ॥ बहुत कृटनेकरि 


कृहा ! संसारी जीवा निके जे हिसाके विकस्य दे टँ, तितने रहिंसानंद नामा रोद्रध्यान 
है ।॥ बहुरि िसाके कारण आघुपादिक उपकरण ग्रहण करना, तथा हिंसक जीव 


गे 7 1. 


वीनि 2 


जे घान, माजार चिता, रि सिंह 3 व्याघ्र वाज, सिकरा, विडी, काकः चील शवा, मेना 
तीतर कूकडा इत्यादिकं दुषटजीबनिक पाखना रका कसना; कदवनाः परीति करना; सो 
सस्त हिंसानंद नामा द्यान्‌ हे ॥ 

अब सषानंद्‌ नामा दूसरा रष्यानक्‌ कहे हं ॥ अपयकरी सपना करि जिसका 
चित्त मलिन 7 है ति तिसके मरपानंद नामा रद्रष्यान हो हे ॥ मे रे माहि रेषा साम्यं हैः 
जो, लोकनिक कपर्फे शाख्निकरि अनेक हिसादिकनिके मागृनिमें रगाय बह 
धन उपाजन कर दरियजनित खख भोगने ; तश मेरी वचनकरफे भमाव्‌करि साने 
दे करूगा अर इक साचा करूंगा; अर्‌ वचनदी चालय॑ताके वलकरि रोकनि्तै 
धन तथा दती, ध्‌ ड, वसत, सुवणं, जाभरणः प्रामः रूपवती कन्या रहण करूंगा 
एेसा चितवन जाके होय; सो एृषारनद रद्यानका धारक हे ॥ तथा असलके सामः 


८, ४ 


ध्यते राजनिक्रि तथा चोरनिकरि मेरे वेपी द तिनका घात कराया; निर्दोष द 

तिनके दोष प्रकट करंगा; चोरीकृरि रहित दै तिनभ चोरी क्ट कणा; 
शीलवंतनिकूं जगतमे इशीरी दसाय दंगा; धनका नाश॒ कशय चृगा ; वंदिगं 
नाना्व॑घननिकरि मारणकरि चास सगताञंगा; इलादि चितवन कना सो सषानंद 


नामा रौद्रध्यान द ॥ 





}} मेमदती आराधना ॥ पान ४८६ ॥ 











[क 


` बहुरि छट दलि आनंद मानना, स्या्धरमके तथा धर्मक पारीनिके दोप कटिः 


(~न सय स य स्यय यस्ययस्य स्स्व >= व 9 च्व 







तथा कासकी कथाकरि आनद मानना; भोजन कृथाकरि सलीनिकी कथाक्‌रि तथा 


पापी जीवनिका सामथ्ये वणेन कृरि त तथा रिसाके आरभकी प्रशंसा करं आनद 
मानना; त्था एापृरूप कथाफे श्रपणकरि आनंद मानना; तथा परनिदा प्रको चग 
रीकी वातकफे कटनेकरिः ` तथा भरवृणकूरि आनंद्‌ मानना; तथा चोर दृ स्लेछनिकी 
| कथा करनीः तथा तिनकं क्खा चतुशई सामर््यंकी प्रशंसा करना सो समस्त पानद 
सच 

९९१ 


मा ोद्रष्यान हे॥ ये मनुष्य मूसे दै ज्ञानरहित दैः हेय उपादेयका विचारहित 
. इनदर भरं वचनकी चाठयताकरि नवीन मागम मतन क्रावस्यं इत्यादिक 


© भर+ [१ ह 


स 
कन नेका कारण मृषानद्‌ नामा रोद्रभ्यान जानना ॥ ने संसारके दुःसानत मयमत € 
तः 












ञः 


न्ख्य 
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अयोग्यवृचनका स्वगं रिंतवन नक्ष करे दं ॥ 


` अदु चुःव्रनद्‌ नामा शद्र्यानङक कहे ह ॥: जो चोरीका उपदेश दनम निषुगपणा, तथा 
चोर करने भ्रण त्वा चशे करनेके र उपायम चेचका र्ट्नाः सो चौयानंद 
सोद्र्यान हे ॥ ब्ुरि रि. चोरीके -अथिं वारंवार चितवन करना. अः चोरी करि वहत हित 


न्ड न्न उस्र 


करि आनंद मानना तथा चट हिंसफे पुष्ट करनेवटे शाञ्च वणाय आनंद मानना; 


7 1 न ~~~ ा 


क ध्यः भर क 


| दोना. अर वोप करि. अन्यं कोठ, अन्यका धन दरण कीयां होय तिस टित 


नाः. सो चोयानेद व हे॥ बहरि जिसकै एसा चितवन लग्या . रदै- अव 


~ क भर [र (कि) 


ह्‌ 
कोड -शखीर पुरुषका सदाय ` पायकीरिके तथा नानाप्रकाे उपायानक।स 


~ `= ५ 


कनिका बहुतकारतैः संचय कीया. धनङू रहण -करस्ूर वहुरि एेसं चितवन कृरे- 
नो, मेरे इसका -धन केभे हायि ख? ? के ये अचेत गाकषिर दोय! वा के मेका 


पिक 


जाननेवाला ५९ सामि. दोष त्‌, दि मेरे दायि भ्रचुर धन अवि, एेसा चितवन सो 
चोयौनद्‌ दे ॥ बहुरि को्मकार्‌ मेरे माच्या धनः दाधथि रगिजाय, वा भूर्या प्रया 
विसम परनन अवर, तदि मेरं जीवना बुद्ध  कराद्रिक -समस्तः सफर -है, -जगतं 


च भ ~ [न्व है 


न्यायका घनं काञ्कः आवि नरी, जगत जो सुख देखिये है घो तो परक धन्त 


बहरि अन्यायतें धन अति निस्षप बडा पुय वा भाग्य वा बुद्धीकी तीत्रता मानि 
आनंदं कसना; तथा बहुमोखके वस्तु थोडे मोर ठेय आनंद मानना ४ 
समस्त चौयौयंद्‌ रोदध्यान साक्षात्‌ नस्कगतिका कारण दहे॥ .. 

. ` अब परिभरहा नंद : रद्रभ्यानका विशेष के द ॥ जो पुरुष बहुतः आरभे तथा बहुत- 
| परिम रक्षके अर्थि उदम करे अर्‌ बहत पिह .होध तदि आप्र धन्य मानिता 


= रर्ड 


मानि, भेःरजा है मधान ई एसः मानना सो पर पमदानद रदध्यान.है॥ बइरि पे || 











स तनन > 
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व द (म न उक ४. ए 9 8 पो 
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|} भगवती आराधन ॥ पान ४८७ ॥ 





| चितवन करै जौ, मे पुरुषनिमे प्रधानपुर हं, नेसा मेरा दु दे है तेसा भौर 
निके नादी, मेवद उरुपाथेकरि अनेकेवेरीनिका मारण करि यह विभवं उत्पन्न कीया 
दै, तथा र गृहम तिष्ठती  नानाप्रकासी सामग्री तथा महल उदयान सल सुवर्ण 

सी पञ चख शुच्या आसन असवरारी पयि सेवक इनक देखि चितवन करि आनंद 
मानना सो पर््हारनद हे। । जो परिग्रह „ बधाय आनंद मानना सो ५ 
कारण परगरहानंद दुध्यौन दे ॥ इतका विशेष पर्पिहयाग महान्तम कदैदी है 
इहां धिष हि रस्ये कथन वधि जाय ॥ 

ये च्या मृारके २ रोद्रध्यान कृष्णेरयाकरि सरित है, इनका फरु नस्करमे गमन 
१ है । कोकी तीव्रता, कूखचनका बोलना, पेलेदू िगनेमे शर्त, कड्रता, 

निदेयता ये रोद्रध्यानके चिह दै। तथा अभीके फुल्िगिपतमान नेका रोना, तथा 
भङुटीकी वकता केना, भयानक आङरतिकरि शपैका कप होना, पतवनिका 
आवना इत्यादिक रोदध्यानते देहे विह प्रकट होय है ॥ यो ोद्रध्यान ्षायोपशमिकः 
भाव्‌ हे, इमका तसुं काले , दुष्ट अमा पशवे होय है, सेटे अवछ्वनतें 
उपने हैः ध्रूप कषद द्ग्य करनेवाला ह ' जितत अतः "करण परवह आरभ कषाया 
| मिन होय तकि उपने है, : देशविर्तयुण स्थानपर्यत होय है ॥ पेते संप्ारप- 


8 
4 


क ----------------च ञः 


~ ~ =-= ~< 


~उ क कअ >> 
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शस्य य-रद-य-रय-र दर यरन-स्म-र् गर्ग समर मस्मरमर्म र्म स्जरग द स्यन्ड्र्> 





सििमणके कारण आचरोदर जानि इनक याग करि परिणाम्‌ उञ्वर करना भरेष्ठ दै ॥ 


अवहद्‌ अहरद ॥ महाभप्‌ सुग्मदीषु पच्चृहे ॥ 
धम्मे सुक्तेय सदा। होदि समण्णागदमदीौड ॥ ९ ॥ 


[+अक जवे | 


अथ-- गरम्‌ दकम भाषि करनं मह्य्‌ भयके करनेवाले अर भगतिके नध 


कनद महाविक्षके कारण देसे आचैरोद्र दोउ दुष्याननिद्धे यागिकरिक; अर धर्मभ्यान 
शङृष्यानमे सम्यखुष्दीङ् माह कृरनेवास। सदाकाल दोह ॥ गावा 


~= -~--~------ 


कङ्कस्य (न्स मक ञस्य कज कर फ जन स रजन्यः 


ईंदियकसायजोगणि, । रोधं इच्छं च णिजरं विउरं ॥ चित्तस्स य 
वसियत्तं । मम्भादु अटि वेप्पणात्त च॥ ५॥ किंचिवि दिदधिुपाव-। 


न, 


 -तइत्त क्ञाणे णिरुष्व्विद्धीडं ॥ अप्पाणं दि सदिं स- । दित्ता संसारमो- 
रुखडं ॥ & ॥ पच्चाहरित्तु विसए- । हिं हदिया मणं च ते्हंतो॥ 
ह अप्पाणम्ि मणं तं। जोमं पणिधाच धारेदि ॥ ७॥ एयग्गेण मणं 


रं-1 . भिऊण भस्मं चउविहं ज्ञादि ॥ अआणापायविचाग- । 9 विचयं 
-संठाणाविचयं च॥८॥ . ` 


अ 9 (र # 


अथ--नो ददरयानकू वश करना, अर केषायका निग्रह करना, अर योगनिका 
निर पूरी [ ईच्छा करत हिः तथा प्रबुरनिजेशकी # क्रत त ई › तथा चित्तकर आपके 


(4 993. ^ ४9 ^ ^ 9 “क. 









॥ भगवती आसधना ।} पान ४८८ ॥ 






२५ “ 


||| वसती कां चदि देः तथा रनरयमाभेते नही व्वा चट दहै; तो, किंचितबा्यप- 


॥६| दाथनितं दृष्टसिकच करि, अर्‌ सभध्यानमे अतरृषटिकुं सेकिर्का खि » अर्‌ साखा 
||| अमावके अरि आता स्मरण जोडिकस्कि , अर विषयनिते इद्िरनिकूं रोकरिकरिके 


[क 


अर मनक आसमामें धारण ` क्रः सो मनद एकाम रोकिकर्किः अर आन्नापिचयः 
अपायुविचयः , विषाकविचयः, संस्थानविच्‌य च्यासिपकार पष्यानङ ध्यात दै ॥ 


७, 9 


भावाभ-जोः -इद्रियनिक्ा तथा कषायनिका (४ चिः, तथा प्रतुरनिज॑रा चाहे, तथा 
चि्तका वश्चीकरणः चोदै, तथा रनत्रयमागेतै नदी द्व्या चह, सो अभ्यंतर्‌ आस्‌. 


[कक 9 (र [शके क ए (क -9 दि [® [कर 


|| दृषिकिरकि अं दद्वियनिकरं -विषयनितें रोफिकरिकं अर ॥ यनितं मन रेकरिकणि 


५६||. अरः धर्मध्यानमे चित्त. रोके ॥ गाथा- | | 
| ्मस्सः कर्खणं से । मलवरहुगचमदकोवसमोः ॥, . ^ 


~क, 


सुत्स्सुवदेसेण |, णिसम्गर अस्थरूचिगो. सं ॥९॥ 
अभे तिप. धर्मेध्यानका रक्षण आजव किये कपटरहित -सरख्ता ह तथा 
® क | 


निष्पखिहता ` ताद रत कटे भाररहितप्णाः कयि दै, तथा  जालादिक 
-अश्कार मदंका-अघ्रात्र सो माद्वधभेका -रक्षण-हे, तथा -उपशममोव ` किये कषा- 
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दता दै, तथा जिनके सूलका उपदेश करना , तथा खमर्वरतदी पदा्थनिमें 
ल. ये धमक रक्षण्‌ जानन्‌ ॥ मावाथ- जो कपट्का समावकरि सरख्ताका 
शो › तथा परिरहरदित रोई आसम लघुखयुण प्रकट करना, तथा अष्टम 
रहित होई माव अग धरना, कषयनिकौ मंदता कसना जिनसू्क्रा उपदेश 
, तथा जिनेदरके उपदेशे सत्याधैपदाथनिम , ्रद्धान करना ये धर्मके रक्षण दैः 
ते धमं जाण्या जाय हे, इन शुणनिविना धमं नदी टोष्‌ दे ॥ गाथा- 
अआटवण न्व वायण- । ुच्छणपरिवहणाणुदाड ॥ 
धम्म तेण अविर- | ध्दाडं सवाणुपेहारं ४९ १७१० ॥ 
अधे ध्मेध्यानका आलबन्‌ पंचप्रकारका साध्याय है- वाचनाः पृच्छनाः परिः 
त, अयक्ष अर इनंते अविरुष्द समस्त अनुभक्षानिका भावना ये पमध्यान 
क बाह्य अस्यत्र अवरंवन दै ॥ मावाथ- ध्ध्यानका प्रघान अवन 


(~ +< 


+ पेचप्रकारका साध्याय हे । तिनं निर्दोष भष्‌ अर निदि अथैका  पृमाुरागौ होर 


न्द +, -9 ह । 
44९ 


41 


# पठनण्रन करना सो वाचना दै ॥ ॥ अर्‌ अपने संशयकर रि करनेके अर्थि तवा 


आ, क €, 


पदाथनिका निश्चय टोनके ञर्थि, वा विरेष जाननेके अधिः तका निणयफ अ, 


उद्धततारहित. विसँवादरित ५ + अंजुखी जोडिकरि वहुश्चती- 
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| भगवती आराधना | पान ४८९ ॥ 





निक पक्सा, एच्छना नाम स्वाध्याय जानना ॥ वहु रि जिनसत्रकी ति 
सम्य ज्ञानवाच य॒ कलि संयोगे पराभूत ३ नान्या हुवा अथा मनकरि बाार 
अभ्यास करना- (तते क्नाः सो अयुप्रक्षा ना खाध्याय है॥ । 
-वहुरि शब्द अर अर युरुनिकी परिपा्तें ज॒द्ध उचार करना, पाठ करना, सो 
आनाय नाम्‌ साध्याय ह हे ॥ वहूरि अपनी विव्यातताद्रं नदी इच्छा कशता धर्मापदेश 
दरे, तथा. धर्मा उपदेश देद्‌ भोजनक छाप धन संपदा वसतिकादिक का खमे 
टी इच्छा करता तथा अंपनीं पूना मान्यता नदीं इच्छा करता केवल अपना अर 
पर्क क्स्याणके अभि सस्त जीवनि ध हित कश्नेवाखी जे ज पर्मकषा तिनका उपदेश 


क _ अ 


करना, सो धस ्दश नाप स्वाध्याय दै | 


+ 


ए पचप्रकास्का स्वाध्याय धर्मष्यानका अघरवन हे दे सो ग्रहण करना योग्य हे ॥ 
अव च्याखिकारका धर्मष्यानत्र आह्ञातिचय्‌ नामाधं म॑ध्यानक कृहे द ॥ गाधा-- 

` पंचव अस्थिकासा । छजीवणिकाये द््मण्णो य्‌!) 

आणायेज्जञे भावे । आणाविचयेण विचिणादि ॥ ११ ॥ 


` अ्थ-- पंच अस्िद्ाय- जीव्‌ एुद्रट, धर्मः अधर्ष, आक्षाश्च निषु अस्तिक च 


(क । $ 


| ददै ६1 नतं उत्पाद व्यय्‌ श्रैव्य्‌ इन -तीनपरिणतिकरि युक्त होड, सो अस्ति दैः 
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सत्‌ कय ४ । जामे उत्पाद भ्यय्‌ प्रौगय नही सो सत्ही नही । सपस्तवस्तु 


स श्म निल नदी ट सवेथा क्षणिक 


भ 


9 क 


नही दै हे। सवथा नि वतु अमुक्त वतत ज 


पयय, तिया अभद ष फ्{दाच्पग्‌क्ि अम होई परिणतिरदित स । अं 


सवया कषणविनाशि कदी भ्रान्यिती 


= भ 


ध 


प्रयमिन्नानका अभाव होय ह या वरष्ठ वाही दै 


99 न क भर$ ` 


एस टुता नदी यणे । तथा कोड बाट्क अवस्थाम्‌ दाल दहर दशव्पा देख्या 


भस 


तद्व लाण्वा, जो,.^वे द्शवपै प पटरी बाय अवस्थाम देख्या शा, सोदी यह दे.” 


के 


शणविनाशीक एेसा प्रयभिज्ञान नदी होय ३ हे ।॥ ताति प्रयमिन्नानका कर्ण 


[क 


[9 


करोउस्वरूपक्रारर प्रौव्यपणाद्ू अवरषन क्रतां अरं कितने पयय कषक परबतेते 


7 भ 


=> भ४ 


तिनक 11 विनाश: अर उत्पाद एककरः अवरंष्रन करता एस एकपमयमं उत्पा व्यव 


रव्य तीन परिणा धारण कस्ते 


वपि 4 


वस्तू “ सुत्‌ ' एषा जानना योग्य है है । जसं 


ध्यया, नाश हेनाः सोद कपारपय्‌(य्‌? ध] उदयाद्‌ दै ; जरं कृपा! उत्पाद होना, 


{न कर| 


सदी घटपयौयका नाश्च है; अं सत्ति दोउ पयायानेमें शुदे हे ¦ तातं घटका नानु 


विषमे 


(>, भ 


ट्‌} अः पाटलदछनं उत्ाढ दनेश उ {^ मीक शुवताक्ा काट यिन नद्यं ई॥ 


वदुर घटत्‌ एमयपपय्‌ सूक्पपरिगिति उषजे है अरे विन ₹ अर सत्ति भ 


परो दै।. जो प्या सयद्छा 


क र [कक 


[ कके । (मे 3 


सिः मी उपञे ६ देअर नही विनस्तो न 


~~ 


नि क श 7 2 >^ 


कयन 


क 
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1] भगदती आराधना । पान ४९० ॥ 








घटथासौ एसणा ङक दो? ततिं अथैपयीय तो समेयस्षमयपें उपजे है ` अर विनसु 


भ ~ ज्र, [कक 


हे । अर व्यंजनपयौय जो स्थूरपयौय सो वतका विनसे दै । जेस घ्पयाय तो 


व्यंननपयौय है, सो बहुतकार्ये विनसेः परंतु खथपयाय तो घटम समयसमय उपनजे 
विनसे है! जम मसुष्यपयौय तो व्यंजनपर्याय है सो जयुपर्यत एक रदे दे अर 


व्य॑जनपयीय समयसयमयविपै भिन्नमिन्न उपजती निरंतर असंस्यात दयन्न दोददोई 
विनसे हे अरं द्रव्य धुव रहे दै ॥ याते समस्त जे जीव, पुद्रल, धे, अधम्‌, आकाश 


€, ~ = भ 


इनि पाचनिमे उत्पाद व्यय प्रोग्य है, ताते इनक ° अस्ति ` किये ई । अर जाका 


प्रदेश बहुत रोय, ताद्र काय किये । सो एक जीवके अस्यात्‌ प्रदेश हे अर पुद्रर 


संख्यातपरदेश तथा जसंस्यातप्रदेश तथा अनेतपरदेशकृ धारण कर दे । अर धरमद्रव्य 
तथा अधर्मरव्यके असंख्यात अपंस्यात प्रदेश दँ । आकाशके अनत प्रदेश द। अरं 


वहूषदेशीदरं काय किये है । अर जीव, 'पुद्रखः - धरम, अधभे, आकाश ये बहुप्रदेशी 
ह ततिं इनक अस्तिकाय किये द । इनकै उत्यादव्ययप्रोम्यपणातिं तै अस्तिपणा दै 
अर बहुप्रदेशषीपणातिं कायपणा हे ततिं इनकू अस्तिकाय किये ह । अर कारणः 
निकै उत्यादग्ययधरौम्यततिं अस्िपणा तो दै, परंठ बहुत परदेश नही, ताते कायपणा 


नरी, . यतिं कारद्ध अस्तिपणतिं द्रव्यनिभे तौ -कष्या अर कायनिमे नदी कष्या । जति 


न 7 7 र थ 


नरस न्सनमज् न सज्जन नस्य कक र्न ज्र 






नस "2 -9^ --~---------- [7 के 


ले अपनेअपने युणुपयायनिक समयसमय प्रा ददः तिनक रभ्य किये ॥ अर जीवः 
हर, धर्म, अधर्म, साकाशः कार्‌ ये छरी समयसमय एकपरिणृतिकं खंडे द अर 


नवीन म्ररण केरे है अर आप धुव रहे दैः ति इनक द्रव्य कृषि है । अर कारक 


नि भे 


्रव्यपणा तो दे प्रेत॒ एकमदेशी दे-बहुतपदेशी नदी ताति कायपणा नक्ष । यतिं द्व 
तो शृप्रकार है अरं अस्तिकाय पच दै है तिनद्ं भगवान्‌ सङ्ग वीतशगकी आ्गाते 
ˆ आज्ञाविचय ` धमप ध्यानकरिकि | चितवन करे॥ ` 

बहुरि पृथ्वीदी है काय जिनके एमे पृथ्वीकाय, अर्‌ जल्दी दै भिन# ते 
अष्करायिक, अर अथि है काय निन पे अभिकायिक जीव, १ पवन दै काय 


जिनके ते जीव पवनकायिकः अरं वनस्पति दै काय जिनके वे वनस्पतिकािक्‌ ये 


[क 


तों पंच॒प्रकारं स्थावर अर दीद्धियः अद्वय, चतुरि ष्विव › पचद्रय दनद तरक् किये 


€^. +र विदि, 


दै । ` इन छकायानमं जिरनदकि देस्या हुवा जीव्‌ दै । तर्ष जीवनिकी छउकाय अरं 


जीव, पुरः धमै, अधमे, आकाश, कट ये पृड््यः ये स्वत प आग्गाङरि 


क 


ग्रहण कस्नेयोग्य आङ्गाधिचय्‌ धमेष्यानम्‌ चितवन द्रे ॥ गा 
कष्ठाणपावगाणो- । पाएु त्रिचिणादि जिणमदमुकेन ॥ ` 


विविणादि वा अ्राएु । जीबाण ने यः असुमे य ॥ १२॥ 


| ९ क >," 9 ^ शज 6 न 9७ 0 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ४९१ ॥ 








\ कज [क ९. 


; अर्ध जिनद्मत्ं पाष टोयफरिकै अर आपके कसयाणम्राति टोनेकै उपायनि रू 


कः 


| नितवन क्र. सो उपायविचिय | ध्ष्यान हे ॥ भावार्थ भे कटपाण के रोय? 


भ 


§ि जनेदेमगवान्‌ मेस हिते होनेका उपाय केषा कलया है? „मे शग देष मोह कैसे मंद 


ह ॥। (कोद भ 


होय ?. मेश णद्‌ पीतरगमाव्‌ कैं प्रकट होय? रेप चितन कला, सो उपायः 


भ, स 


[क ष्व 


~> `` ` 


य 
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जीवनिके शभ अशुभ वंवा नाश चाहना, सो अपायपरिचय पर्मष्यान है ॥ मेर 








क कष, [र 


नाश होने उद्यम परिणाम संगति चाचि अभिलाष करना; सो अपायवपिचय 
ध्ष्याम है ॥ गाधा- 
षथाणवभवगवं | जीवाणं यु्णपावकस्मफष ॥) 
उदउदीरणसंकमः 1 वंधे मोख्खे य विंचिणादि ॥ १३ ६५ 
अथं-- बहुरि विपाकमरिचय धैष्य्‌नविषै जीवानिकै एकमपते तथा अनेकमगनिते 
प्राप्तभया पुण्यपापड्मेकन शल तथा उद्य उदीरणा संकपण कंध मोक्ष इनिषूं विंतवन करै 
अह्‌ तिरियउहृवटोप । विचिणादि सपण ससंठांगे ॥ क 


इत्थेव .अणुगराडः, -अणुपेहांड वि विचिणादि ॥ १४ ॥... - ` 





~ 
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[क 


विचयं धर्ैभ्यान हे ॥ अथवा मेरे अभ मनवचनकायक्‌ अभाव सि दोय › तथाः 


|| अद्मकमेका नाश जिम अवस होऽ ? तिस अविर मेश फेटयाण हे ॥ पेभे करमका । 
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०८२८०. सअ 


 अथ- संस्यानविचयथमध्यानमे | -अभोरोक तिरथग्रोक. उधरराकं पयौयनिकरि 
सहि तथा संर स्थानकरि १ सहित तिनद चितयन कं । अर -संस्थानविचय धपेभ्यान- 
हीमे. दादशमादनाका तचतवन करे ॥ 
अव ददशथावनाका कथन एकसो सत्तावन गाथानिभे के है ॥ गाधा 
अघ्टुवमसरणमेग- 1 तमण्णसंसारलोयमसुृततं 7 


क (9 


आसद स्तंवरणिजर- । धम्मं वाधि च चिधतिज ॥ १ 
जवै ९ अधुवे, २ अशरणः ३ एकत, अन्यस. ५ संसारः ६ छक 


भावना विवार वितदन फेरे ॥ भावाथ -- ये ये दादश भावना वेराग्यकी माता भगः 


(4 0 र 


वान्‌ तीर्थकरदेवनिकरि चितवन कर इद समस्तः जीवनके हित क्रनेबारीः दु खित 
जीवनिद्भं शरण्‌भूत , आनंद कसनेवाल? परमायैपागेनू दिखावनेवाी ° - तखनिका ` 


निगय करावनेवां #ः सम्यक्त्व उपाजन करवनेवा ? अशुभष्यानद्र नष्ट कस्ते 


^~ 


वाटी; पाण ` अथीनिकर निखरी ठि चितवन करना श्रेष्ठ है ॥ गाथा- 


. रोगो विलीयङ्‌ इमो । फेणोव सदेवभाणुलतिरिर्लो ॥ 
रिद्धी ष साड । सबिणयपंद॑सणससाउं ॥ ९६ ॥ ` १ स्सदर्नसमाः ॥ ` 


७ अश्च, ` < आस्व : ९ सवर्‌, १० निजंस, ११ धर्थे, १२ बोधि ये. दादश ` 


> (स 9० > 
1 ॐ 9; 
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9 59 


\) यरगवती आराधना ॥ पान ४९२ ॥ 
` अथै द्व मड्प्य तिर्थरयिकरि _सदित यो रोक फेन जो ञ्जाम तिस॒कीना 


जके 


प्ख्यट्यदे । अर समस्त ऋद्धि देते रवे दशनसमान. दं ॥ भावायं- जसँ 


"9 ऋ ध 


जर्के दधान वा इदयदा देखते दसत विलय जाय द है; तैसे देवनिका दे देह तथा 


क - ¢ _ (4 भ 


सरुष्यरिय॑चनिके दे श्णमाच्मे विख्य दोय द । अर समस्त ऋद्धि संपदा राज्य 


प्रिभव एक 4 एसे विनसे दैः जेस स्वपर देख्या हुवा बहुरि नदी दीते ॥ गाथा- 
। ` उिजूव चचरा 1 दिद्पणहाई सवसोरूला ॥ ` 


-जट्वुदुख्वं ४ 1 णि त्ति साणि सणाणि #॥ १.७ ॥ 


` -अथे-- समस्तः दवियजनित सोस्य विज्चलीवत्‌ च॑चरु हे । जेत बिजरी पु दीस 
बहुरि नष्ट होजार्‌ पिर नदी दीले; तैसे ईद्रियनिके मिपयजनित एुष॒ नष्ट हवा पाठे 
बह नदी दीले दै । अर समस्त प्राम नगर्‌ गृह मकान जले _उदुदेकीनाई अस्थिर 
द । याते यह मेश स्थानद, यह मेरा गृहैः मे इदां वमू हये मेरे विष्य दहं ईद्िय || 
ड: दसा संकख मति क्रे 1 समस्त इपणा चक्रीएणा विनाशक जाणि अपना 
्ानदशनस्वरूपमे आपा धारण करो ॥ गाथा- 
पणावामदा व वहा ॥ पधाविदा ईति सघसंवधा ॥ 


-सवेसि आसया वि .य । अगिश्च जह अन्भसघायं.॥ १८ ॥ 
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अभर समस्त संबेध कपे £! जतै एक्‌ नवृ अनेकदेशं अनेकमामके पुरुप 


(> सनत कः. 


सामिल दोह षठ, बहुरि चावि तीरं भै भे तदि उति नानामाभेदुं प्राप होय है, तेस 


, 


४ सप्रस्त्‌ छुटुषके एड्खट्य, नवमे साभिल हो बहुरि अयु अतविषं नानागतिनि ङ्‌ 


~ भ, ( 


प्राप होय द! । बहूरि जिस ख्वामौ› सेवक, पुत्र, खी, मरातानिके आश्रय दोयकरिक 
जीवना त्राह हे, ते समस्त आश्रय बादलनिके समूहकीनाई अनि है-विनाश्वीक दैः 
` सवासो वि अणिच्चो । पहिथार्णं पिंडणे व छाहीएु ॥ 
वीदी वि अस्थि रामो । च अणिच्वा स्रजीवाणं ॥ १९ ॥ 


अथे-- वजन तथा.मित्र तथा परिारके जननिकरि सहित वसना ह सो अनि 


है । जैसे र्ग पथिकः नका समूह्‌ एकः वृषी छया मा हेद्‌ बहुरि अपने अपने 


ह, ० _ भ 


ग्रामकं वा सपने अपने माद्र उॐ8ि जाय है-बरहुरि मिलना नदी होय हैः तपं ठुटषके 


भ ~ । 


जन मिच्रजनह्‌ एकल एकग आई पे ह बहुरि अपनी अपनी गतिनिक भरा 


होय दै-वहरि नृही मिले हे । बहुरि समस्तननांकी प्रीतिदू नेबनिका रगकीना मनि. 


यहे ॥ मावाथ्‌- समस्तलोकनिकी रीति एकं युतद्वकी हे , क्षणमात्रभ पट्टे दे | 
जैस नेघ्निभं स्तता एकप्णमातरभं पलट ह, तेसी संसारी रीत जाननी ॥ गाधा- 


` सुत्त पुकि द्मे । सडणाण पिडणं त संजोगो ॥ 






[न क १ 
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| भगवती आराधना ॥ पान ४९३ ॥ 


= ~~~ 


| परिवेसो व अणिच्यो | इस्सरियाणाणारोग्गे ॥ १७२० ॥ | 
इक हो वसे द 


[कक] 


उन्‌क् एसा संकेत परस्पर नकष ६ है- जो, “ अपनेता इस्‌ वृक्षात्‌ सामिख रहना ” 








व= सरम 


| विनास्ेत् अनेकश आद प्रा होय दैः प्रातका नानादेशानिद गमन कृ 
|| है; तेस संेतविनादी अनेकगतिनितं आया कटबीनिका संयोग होय हे, बहुरि 


सरणकं माष दई घ्सस्थावरदि अनेक योनिस्थानर्‌ प्राप दोय दे॥ बहुरि जपै 


चंद्रमासू्धका कडारा व मनसि जाय दै; तेते स्थं तथा आङ्ञा तथा धन तथा 
 चीरेगपणा पिनि जाय है ॥ गाथा- 

| त वि अ- । णिचा संश्चाव होई जीवाणं ॥ 

|॥ मञ्ङ्चण्णं क णराणै \ जोवणज्ञणकहिये खोषए ॥ २९१ ॥ 

` अथै जीर्वानके द्वियनिकौ सामग्री संभ्याकाल्व -साठीकीनाद अनिय हे हे। 
| क्णमात्रभ तेत्र नष्ट 8 अधा होय ह ह कणं नष्ट होर यधिर होय ट जि्हा थूकिं 


जाय है, ठ हस्तपाद रुक्रि जाय है । अर खोककेषिपे जेप मध्यान्डकी छया टि जाय 
|| हे; तेप योन मनुप्यनिके भिर नदी हे॥ गाधा-- 


म 4 = 


' चदाहौणोव पुणो । वदद एदि य उद्‌ उदीदो वि ५. 


= ~ न्वः 
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म __ नमत कृष्णयध्मे दीन मथा जंद्भा तो णप वह वृद्धि प्रा 


८ 


+ 9. 


ण ट्‌ जोदणं गियत्त्‌ । णदजरमदच्छिदं चेव ॥ २२॥ 


> नकम 


। होय दै; अर नक्षत्र अस्त भय वह्रि उदय टो ह; अथवा द्वि शिशिरं वसंत 


५ र 


ऋतु इसादिक: गई इट वहरि आवत है; परं योवन गया हवा “ जें नदी का जक ` 
गया हवा. नदी बाहृडे तेपे " नरी अवे हे ॥ गाथा- 


श. ज 


धाबदि गिरिणकों । व आउगं सजी वरोगस्मि ॥ 
सकृमाखदा वि हायदि । रोगे पु्ण्डछाही व ॥ २३ ॥ 


[सक न्ह, र, 


` अर्भ समस्त जीदरोकमे आयु प निरंतर जाय हं हे- जेय पर्वैतकी नदीका 


एसे नट दय है- क परबीहकारुकी सया 


कर्‌ ५ 


क्षणमे घटे ह ॥ गाथा- 
अवरण्हरख्खछाही । व अददं वद्ुदे जरा छोगे ॥ 


| रूवं पिं णासई र्हं । जले व गिहिदछ्यं ख्व ॥ २७ ॥ 
अर्थ-- जसं अपराहकारमे वृक्षक छया अधि जेस होयतेत लोकम वृद्धिने 
वृदधिनें प्राक होय है॥. वरि केषी दै जरा? 


क [ भक भ, *8. 


जितम अवते संते नेसे जरम लिख्या सूप शन्न विन भि जाय है; तेसं पुस्षका 


तः । 


व [वु वाक ा 







| सगवती आराधना ॥ पान ४९४ ॥! 


रूपं शीघ्र 1 विनवे हे ॥ भावाथ--  कैसीक है ज ? .सुंदर्ूपदी जो दैप 
तिनद दग्ध करने दावाभिसमान हे । अरं सोभाग्यरूप पुष्पनिके नष्ट करनेमू 
गहनकौ बृ्टिसिमान्‌ हे अर खीनिकी प्रीतिरूप टरिणीके भक्षण करनेकू ग्या्धसिमान्‌ 
ह| ्ञाननेजकै सदि करने धूीकी वृष्टिसमान दै । अर तपरूप कमरनिके वनकू 
न कने सरथं हि हिमानीका परतनसमान दे। दीनता उन्न केरनेकी माता दे। 
तिरस्कारे वधावनेकं ¦ धारसमरान है । मर सल्युकौ दूती दै । मयी प्यारी सखी हे है । 
| एेसी जरा ठे सोकनिके मध्य विस्तरे दे॥ माथा-- 
तेड वि इदधणुते- । जप्तण्णिहो होड सदजीवाणं ॥ 
दिट्षणद्धा बुद्धी । वि होड उक्ता व जीवाणं ॥ २५ ॥ 

..जथ-- समस्तजीवनिषा ते तेज है सो इदषनुष्यका तेजसमान है हे । जेसे दधतुप्यका | 
| नानारगनिका तेन प्रकट होई क्षणमाञमे विनते है तेस जवनिका तेज विनासीक 
जानना । जीवनिकी द्धि हे सो बीजरीकीनार प्रकट होयकरि नष्ट होय दे ॥ गाथा- 

१ वटं खिप्पं। सवं भूलाकदं व रत्थाषए ॥ 
= ब्रीची व अष्ट्वे वी-। रियं पिके खेोगस्ि जीवाणं ॥ २६ ॥ 


अथे-- बहुरि वल है सोदू जे नगर री गलं गरम ूटीक्ं वणाया परपका आकार 
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सो विनेतिः जापः तेते शीधे पतने प्रं हों है। , जः लोकनि वा प 
जल्पे रुहयैकीनारै मधिर हे॥. गाधा- | 


[१ £. ^ 





।हमाणचड किव हयः 1 णासणमंडाण हति अुवाणि ॥ 
जसकित्ती षि जिच । लोए सऽ न्भराभो ब.॥ २७ ॥ 


„` ज4-- लोक्केकि श्र शया, आसन माड, आमणादिक समस्त हिमनिचय 
जो खन्ना समूह ताकीना अषि हे॥ अर सोकर परतर क्ति हे सोह स्याद 


| सखीनां विनाधीक हे ॥ गाथा- 
कहा सत्ता कस्म. । सत्ता तारदियमेदसरिसिभिणं ॥ 
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४| कायि करो अर र्मी परे. उपकारनिमित्त ङगा्रो । या लक्ष्मी कोई इल्वानमें 
भै 
\ € | 
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| भगवती आराधना ॥ पान ४९५. ॥ 





५ 


दै पुत्र इटंवादिकनिके 


है -तिनका विथोग निश्चयत दोयगा, जेते इदधनुप्य तथा वरिजुरीका चमत्कार 


जर दें जजर नही करे तित परमम यतनकरि अपना हित करना र्ठद 
या लक्ष्मी षडे पण्यवान्‌ चक्रवती तिनके स्थर नदी रदी, तो अन्य (नक 
कहा कथा ? अतिवाद मरणरदित नरी द टय दै । नानाप्रकारुके मोजनकरि पोषतें 
पोपतेदू शरीर नट रोयहीगा । अर य्‌ भोग्‌ हं ते काठ नागके फणसमान भयंकर 
|| दुगेतिके द्भ्व उपजावनेव॒ले हे, तोद धिर नदी दे। अरयो देह खी, पत्र, मिच्रः 
वां अवश्य नष्ट दोय; तो इनके, ; अर्थि इस ठोक्मे वृथा पापवंधकरि नरके 
गमन्‌ कसना शरेष्ठ नरी । खी पुत्र भित्रादिक्‌ ` किसके खार परलोक जाय नदी, अपने 
उपाजेन कीये सुमाश्म्‌ कमै साथी है, ताते अनित्यभावना भावदू ॥ | 


५, 4 क भ 


अर येः जाति कुर देश नगर देहकी खारहदी वियोगे प्राप्न होयगे , जातिष्ुलमें 


भत 


आपा धारो सो पयीयकी ; टेर विनसे ह । इस मलुष्यशरीरके दोञ सोके कस्याण- 


~< 


^ 


० ७ न (रम ० -स्रः 





रूपवानम बवान । शीस, पणम, सागसं अशलीने! › पूजये ? धमां 
समे, _पराकमी , अधर्ममिं कर्मे नदी स्मेर पूजनम जे पुण्य  कीये तिनकै 


० कि क भर 


रा रीर, वहरि मद उपजाय पापनिमें भदत्त करय य ुमतिगमन | करावनवाटी हे । 
तातं उत्तम मध्यम जघन्य पात्रनिके दानतें तथा सप्ष्रनिमें रगा सकर करू । 
अर योवन स्प पायकरिकैः द्द शर्त पादू । वल पाह्कखिं क्षमा ग्रहण करो । 
तेयं पायकरकि मदरदित होई विनयवाद्‌ रोद । संयोग पाई वेरम्यभावना 


ऋ अ\& 


भवद्‌ ॥ ० अनिमिखयमावना वणन कि ॥ अब अशरण मिना अरर 
गाथानिरि कहै हे द। ॥ गाथा- 

णास्रदि मदी उदिण्णे । कम्मेणय तस्स दीसदि उवाडं + 

अमदं पि विसं सत्यं । तणं पि णीया वि हंति 


ते अरी॥ २९॥ 
अथ-- अशुमकर्मकी उदीरणा होता संता इद्धि नष्ट द रोय हैः ? कृम॑का उद्य 


आवत एकदू काऊ उपाय न€। दस ट , अखतदू विष रो परिणमे हे, तृणद्‌ शख रोई 


इ ($ 


परिण्मं दै, अर अपने निजमिन्रदर वरी रोई पूरिणमे दै, प्रर उदय होत अड 


विपर्यय रोई आपी अपने ने घातके: कमं करे द ॥ गाथा- 


शरि 


सुरखुखस्स वि ह्व दे मदी ॥ कम्मोवसमे ' य दीसदि उवाऊ ॥ 
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।} भगवती आराधना ॥ पान ४९६ ॥ 


मीया अरी वि सत्थ) पि तर्णं अमे च होदि विसं ॥ ९७६० ॥ 
अथ-- बहुरि जव अश्मका उपशम होई तव मखकेहू म्रर्‌ इद्धि प्रकट होऽ 


भर, 


देअर अनेक उपाय सुखकारी दीषेैः अर वेरीह्‌ अपना मित्र टोय दे हेः अर शह 
चणसमान रोय हेः अर विषदू अमृतं होइ परिणमे दे-अञ्चुभकमंका उपशम दोय 


+ ४ 


| तदि समरस्त उपरबकारी वस्तू सुखकर होइ पूर्णम हं ट्‌ ॥ . गाथा- 


- पावोदएण अस्थो ॥ हस्यं पत्ता वि णस्सदि णरस्स ॥ 
दूरादो विं संपुण्णः । ` स्स एदि अत्थो अशत्तेण ॥ ३१.१५. 
सर्भ- इत जगत मलुप्यके पापका उद्यकरि स्तम भरा भयाहू जो अथे 
कष धनः सो नाशं प्राप दोय दे। अर पृण्यवाय्‌ ! इर्पके पुण्यकमके उदयकरि 
विनायल्नदी अतिदरतं धन आय भष टोय्‌ है ॥ भावाथ राभांतरायका शयो 
पशम होय तदि जतनविनादी अनेक रि म अचय धन आय्‌ प्राप रोय 
हे। अर जब्र खाभांतराय तथा असाताक्मका तीत्र उदय होय, तथ बडे जतनकरि 
रा करते करतेह्‌ हस्तभं धव्या धनद नष्ट दोय दै ॥ गाषा- 
पाचोदयेण सुष्टु वि । वि्ठतो कोड पाडणदि दोसं ॥ 
पुण्णोदफएण दुदु बि । चिद्॑तो कोवि वे. रंहि गुणं ॥ ३२॥ 


नि 


^ 


^ 0 


99. 


न 9 ^ 9 9.9. 


(| अ नन, (+ 


(7 0 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ४९८ ॥ । । | 


कोड रोष कनेवःला नही दै 1, कर्मके सदकाशैकारणः बाह्मनिमित्त प्रप्र मये पीठे कमेक 
उदयकूं करनेभेः कोठ देव्‌ 5 मनुप्यादिकं समथ. नदी दै है ॥ ` गाथा- ` । 
रोगे पडिगा {1 दिष्टो क्रम्मस्स णल्थि पडिगासे ॥ 
क्म्य 3 हु जगं ॥; हत्थी व णिरंुसो मत्तो ॥ ४१ ॥ 


अथ-- रगनिका भरतीकार्‌ जौ इलाज सो जगतमे देकिये दै अरं कम उद्य 


= 0" 








आया ताक इलाज नदी देशि ॥ मावाथ्‌- रोगनिका इखाज तो ओषादिक्‌ 


जगते बहुत हँ । प्रतु कके ऽ उद्यं सेकनेवाखा कौउ ओषध मंत्रतजादिक जगत 
नदी है ॥. जेप निर्ध मदोन्मत्त टस्ती कथलिनीके वनष दलमले है; तैस कमेका 
उदय जगतफर जीवनिङ् -द्लमले है॥ गाथा _. 

रोगां पडिगारो | णस्थि य कम्मे णरस्त समुदिणणे ॥ 

` रोमाणं पडिगारो । ` होदिहु : कम्मे उवसमते ॥ ४५२ 


अ्थै-- मलुष्यकै असाताविदुन ीयकैकी उदीरणा होय तदि रेमनिका इलाज 


ॐ - 


नही होय देः जिसक्ार असातविदनीयकमका उपशम होय. तिसकाल जषधादिक- 
निक्रि रोगां  इलाज् हय हे ॥ गाधा ˆ 


'विजाधरा य वरे ४ वासुदेवा य चद्व चा ॥ 
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अध~ प्ापकमकाः उद्यकृरि खेदः सि करतादू कोड पुरूष दोधकं प्रा त" 
ै। अर ष्यञदयकरि कोरः एष्‌ दुष्‌ चट करतो यणनिद् माष होय हे ॥ भावाय 
अयशस्‌ कीतिं नापा  क्मूका उदय आवि तदि खंदश्वेश करता अपवाद प्रप्ज दोयं 

अर्‌ य॑ स्कीतिके क्रा उदय हीय तदि दुष्टता कायं केह जगतमें युण 
े्यात होय दँ ॥ गाथा- 
` पुण्णोदषएण कस्स 1 गुणे अ संत वि होइ जसकित्ती ॥ 
१५ पाडंदष्ण कस्सङ । सगुणस्त विं हो जसघाई ॥ २३ ॥ 


म २. 


[कृ अथै- क उदुयकस्कि कोञकै युण नदी होतेह जगते जसकीिं प्रकट रोय 
६ अर गुणपरहि व पापके उदयकरिके जसका नाश होई जपजस प्रकट होय है॥ 
णिरूवक्मस्स कम्म-। स्स फङठे समुवद्िदमि दुरूखंमि ॥ 
(क नादिर । पचितभयवेदणादीष्‌ ॥ ३४ ॥ 
+ ~; जीवाण णत्थि कोडं। ताणं सरणं च जो विज इदं ॥ 
~ - “:" पायाङमदिगदोष्रिय। ण सुई सकभ्मउदयम्मि ॥ ३५ ॥ 
जय-- उद्य आयिपछ ` ` जिप्तका इछाज नही सा कर्मक फक जो जन्म जरा 


५ _ (~ "3 न 


| रल वे रोग चिता भष दना ड सः इन माष देते जीवनके कौड रश. कःरटेवारा 
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- देविदा विं ण सरणं 1 कस्स कोद हात ॥ ५३ ॥ 
अथ अ्भकैका उदय रोहत विचाधर्‌ बरुदेव बासदेव चक्रवती तथा दन 


मेखकर शरण नदी दै - रक्षक नही हं हं । अशमक्मका उपशम होई तथा पुण्यक 


उदय होड तदि. समस्त रक्षक .६।६ € | गाधा 
वोज चंकमेता । भूमि उदधिं तारे पवमाणो पै 


ण पुणो तीरदि कम्म-\ स्स फलरुद्ण्णस्त वालेदुं ॥ ४९६ ॥. 
अर्थ-- गमन करता पुरर भूमीकू उहषन्‌ करे अर तिरनेवाखा एरु सयद्रमु 
उटघन कः ९ उदीरणाङ्ू प्राप भ्या जो र्भका फर, -ताहि पिचिटं वा उद्घन 
| देष युगे नही सष होय हे ॥ भवाथ जगतपं परथ्वीं अरं समुद दु वडे हैः 
सो जगते पसेरेसे पुरुपार्था है, जो समुद्र पयत पुथ्वीके अंतदरू रष होय है अर सखु | 
तिरि पेलीपार दोजतिबलेभी है; पठ द्मेके उद्यदू उंवन्‌ फरनेवारे नदरी द ॥ 
संीहतिमिगिरि गेखिद्‌- । स्स सड मच्छो च णस्थि जह सरणं ॥ 
कञ्मोदयेण जीव- । स्स णत्थि सरणं तहा कोड ॥ ४५ ॥ 
, अथ- जेप वनकैविे शि क्िहकरि भिस्या जीं हरिणि अर्‌ ष्क तिर्मिभिलमल्स्वः 
करि गिस्या जो खद भस्प्य, तिन नद्भू फो शरण नही दे, तैसे कमेके उदथकरि 


१ दक, ०.5 9, त 5 4 0 न ० न ० 0 र, नि क 9 


॥ प आराधना ॥ एन ४९९ ॥` 


| स्था जीवक कोड शुरण.नदी दे ॥ -गाधा- ४ 
, दंसणणगागचरिचः । तवो य॒क्ताणच टोह सरणं न्व्‌ 
जीवस्त कस्मणासण- ' हें कस्म  उद्ििण्णम्मि }) 2८६ 1 


भ्र 


अंथ- हस जीषकै कमकी उदीरण होते केका नाक क्श्नेकू करम्‌ द्शेन शन 
चारि तप रक्षक-शरण होय दैः ओर फडः शरण नही दे है| जात इस संसायं स्वम 
लोकक् का नाश होई अोरनिकौ कंहाक्थाहे१जो अणिमादि कद्वीनिके धारक 
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तदि अन्यं अधम व्यंतसदिकः देव भ्रह युक्च भूत योगिन | तरपाल चंडी भवानी इया 


जीवकी करनेमे केसे  टोयगे ! ? जो सहष्यनिकी र्षा कृरनेमें 
र्र्देवी मंच तेय क्रपाटादिक समथ दोह तो जगम मनुष्य अश्रय रोइ. जाय 


ततिं जो अपनी रक्षा करने शरण मरह भूत पिशाच घं गिनी यनि माने ह, सो. ट्ट 


भि्यालकरि मित्‌ हँ । जतिं भयु प्यक मरण होय है अर्‌ आयु देने कोउ 


१ दानव समथ न न श, ताति श्रणकी शषा करनय कोञकरं सहायी माने दै हे सो भि्याद- 


व कक्‌ केसे छं ? --ततिं परमश्रद्यानकरि ज्ञान दशन चासि तपा परम शरण 


4 र्कः 


समस्तसवर्गलोकके असेस्यात द्व मिलिक अपना स्वामी इद्र शकषान न कर्सकः 


वनि 
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स य-म न था प थ अ 








| 
| रहण कये ¦ संसा मण करतेकै को शर्ण नदी है 1 इस जगतपरं अदी आः 
|| पका शक दै अर उत्तम शुवादिकिरूप आपके आताादू परिणमावता अपद अप 
(|| सक हेष है । अर कव सान माया लभरूप परिमभन करता आपकू. जाप धति 
|| ३ \ ताते अपना सर अर नाशक अपना आपी द॥ रयै अशरणमावना वणन 
¢ | द्र ॥ अव एकतभावना सत गाधानिकरि कदे दै। ॥ गाथा 
\| - `. पाव करेदि उ जीवो । चेधवरहेहु सरर्हद्‌ च ॥ 
\ ` णिस्वादिषु तस्स फट । एकत सो चेव वेदेदि ॥ 2० 
१ | अ्ै--यो जीव वध्व जो छट ताक निपित्त वा॒ शसक पाटना निमित 
| प्प कर दैः कहु जाम बहूप पं लीन रोद देसा पर्व कं ै। तिसका 
|| एल नरः पमदिक ति एकाम मदाटुःव अप भोगे है ।! माधा- 
= रोगाशदणाड । वेदयमाणस्त भ 1 
{ ५ ध ४ हि समख्लं . । ९ ्िंण ५ ण करा (व १ ॥ ८ ॥ 
_ अथै-- अपने कमक फर जो रोगादि वेदना तिन भागता जीषके अपना 
| निजभत्र इटवोद्कि प्रयक्ष देखताहू {निचत्‌ [ दम दर नय. करिपके ह }. तो पर्ये 
| कम कोन सुची ह यगा! ५ नरकादिकनिभे कथेका एर्द्‌ मायया ॥ गाग 
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1 भगवती आराधना ॥ एन ५०० ॥ 


1, 





तह मरइ पक्त चे-। व तस्स ण तरि दिज्डे वड केषं ॥ ` ` 
वि 


हि; 
॥ 4 ब 


भोन्ं 1 गियया । विंदिज्लया ण पुण्णकम्मफरं ॥ ४९ ॥ ` 


भ ॥४ 


ने आशुका अव हेते एकाकी मरण रे है मरण सकि मते 






1 
सथं-- अपने 
रक्षा करनेवाला कोड दूज [ सहाची. नदी होये र भोगनिनें  मोगवेक्‌ इटके तथा 
खी पुत्र मित्रादिक सहायी देप हैः अर अशम फरु भोगनमे कोऊ अपना 
सहायी नदी होय है ॥ गाथ | 
--णीया अत्थ देहा- ¦ दिया य संगाण कस्स इह होति 1 


» (५ त 


`. --परलोभ मुणिणता । जदि ति दत्तति त सुद्ध ॥ १७५० 1] , 
अथै पररोकप्रति गमन कसते जीवक श्वी पुत्र भित्र घन देदादिक परिह 


ह, # [क क. 9 भ 


कोह अपना नही दोय ह ह्‌ यद्यपि ते खीएुत्रादिक आदरं अत्यंत चदि दै- सैवैथकी 


वकि 


अत्यंत बांस केरे र तथापि निर थक है ॥ गाधा 
| इहलोगवंधवा ते । णियया ण परभ्मि होंति लोगभ्मि ॥ 
तह न्चेवः धणं देहो 1 संगा सथणालणादी य्‌ ॥ २१ ॥ 


[क ह ९ [भष 


अथै इस रोकं जं वाधव भिच्रादिकदैः ते परलोफविपें बधव मिच्रादिक 


स 


होई ह. तेसशे धनः शरीर प्रसिहः शय्या, आसनः महर, मकान पररोकमं अपना 


<~ ----------_--~-~-~_~______~_~_~__~__~~~-~~--------- 
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कोऊ खी पुत्र मित्र सेवकादिक संबैधी परलोकं संध करनेदू नही जाये । मद 
मकान रज्य संपदाका संवेध इह : हे । पुण्यपाप रये परलोकपरति एकाकी गमन 


क (र 


करेगा । ताते संबधीनितें ममता करि पररोक बिगाडना मह्यान्‌ अनथ रे ॥ गाथा- 
जो पुण धम्मो जीवे-। णःकदो सम्मत्तचरणसुदमइड ॥ 
सो पररोष्‌ जीव-। स्स होड गुणकास्कसहाउं ॥ 4२ | 


अथे = वरि इस जीवनं जो सम्पक्रत चख श्युतज्ञानका अभ्यासिमच धरम 


|| कीया हेः सो परलोके जीवके युणकारक _ सद हाय रोय दै । इस धमं मैविना कोउदी 
अपा सदायी दित्‌ नही दे । पमे सदाय स्वके महद्धिक देवः तथा अहरमिद्रपणाः 
ददपणाः -तीर्थकसणाः चक्रीपणा, संद्र, जाति, रूप; बरु, विद्याः जगतमें 


क. ४ 


| तावे य्‌ समस धर्मके दत प्राप्न य्‌ ह ह ॥ गाभ- 
वद्धस्स वंधणे ण व ! रार देहम्मि होड णाणिस्त ॥ 


वि्तसरिसेष ण राभो। अस्थु महाभपसु तहा ॥ ५३ ॥ 


य ः ` भर भ 


पुरपक देम राग नदी है। भर तेही ससार अर्नेतवार मरण करावनेवाङे तथा महाभ- 


2 ककन समस्य सज्ज स्यन्ल्प्स्सय न न्सस्यनस न्यच 


| नो रोदे । इस देहे संब॑ौ इस ददा नाश हतै समस्त संध छे  परलोकम्रति 
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॥ भगदती आराधना ॥ पान ५०१ ॥ 





अ+ "क 


यके कारण विषसमान जे धनषपदा पिहयादिकनिभे त्नानीके राग. नदी होये दै।अरन 
तदुःखनिकरि भला जो संसाररूप्‌ वन तिव योजनीव-एकाकी पस्िण करे है.-अर 


" © (^ र @ अ, 9 


अपना मावनिकरि उलन कये कनि फर चतुगीतिपर एकाकी मेणे है एकाकी नगः 
मन क्रे ह एरी संस अनतर्‌ उपज दि दिम्यसगके सुलप उ अस्तद अलुमवे । 


५, ^ = न, ० ¢ भर, 


दे । अपना कीया आप एकाकी भोगे दे! अरजो धन सी पु मित्र ऊटबादिकके 


¢ (~. =, च, 


अर्थि निचकरमै करे हैः तिनका एल नर्कादिकगतिनिषै एकाकी आप दुः (1 भागे 


दै॥ -इसरे धनादिक भोगनेमे सहायी हो हे अर पापकर्ते उन्न भये कष्ट तिनके | 
गने कोऊ सहायौ नही होय है ह| ततिं भो असन्‌! अपन एकाक्पना 
| | के्‌ नही देषो हो! ¢ जोः जन्ममरणादिकः परयक्ष अनुभवं ` आवे दै। । अरं जो 
(न चेतनः अचेतनः ` पदाधनिक्ःरि अपनी एकता माने .है सो अपने आत्मा | 
. रष्कमेवेधनते अपना सूलिकरि वाम है ॥ जिसकारः ; भरमरहित ह्या अपना  एकाकीपणा 
| अवलोकन करा; ह तिसकार कमवैधक्ा अभाधकरि द्धसवरुपए प्राप्त -दोयगा । अरं 


पूनाः स्वरूपे लेते जिसका ज्ञाननैल ‡ सुद्रित भयाः सो कमेनिकरे वधि प्याः हवी || 
1 सषास परिभ्रमण करे \ एकाकी, उपने हे. एकाकी विने एकाकी गभके | 
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सस 
- "टस्य स्यः 


सक सज रनस्य = नस्य सजय स्गन्सय सय्स्य्स्य न 2४" कर, 


क ० (द श 


व ४ 
2 नि न मी म(न ^> 


[अव कहा करना केस संसारके ड :सुनिते दरि दोय आलान न॒ निगङलतालक्षण 
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~थ ^^ 
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त भोगे रै एकाकी निर्ेनपणा वापणा बृद्धपणा नीचपणः समस्तः भोगे. 


र 
मस्त स्वजन देखे दै तोह कोठ. द्‌.खका लश्‌ नरी वराद सके दै । रसँ जानता 
| मूढ ममत नदी खंडे दै। दइ जीवका रक्षक सहायीं एफ दशस षण | 
| धर्म जानह अर नहि ॥ ते एकलभावना वर्णन करी ॥ 
अवं अन्यत्वभावना चोद माथानिकरि कहे दै ॥ गाथा- 


-किंह्‌ वा जीवो अप्णो । उष्ण सोयदि ह हु दर्लियं णीयं ॥ 
ण य वहुदुरखपुरकड. । मप्पाणं सोयदि अलु ॥५९॥ 
अथै-- परपदाथेनिरे भिन्न जो जीव, सो अन्य जो अपनी जातिकि.दुः सित 


ऽ क भ = भ 


१ जन तिनकूं केत शोच कर ६! इस्थाति अपना शोच नही करदे नोः. 


भ जनादिकाल्ते शरीरसंव॑धी अर मनस्वी अन॑तदुःख भोगे अर ` आगान द्र्य 
|के्र कार. भावका सहायते उदयं अवता असातवेदनीय कमं तिस्रकरि -अनतकाल 
नतद ख भोगङंगा! मेर दुम्त द्रि, रोनेका. कटा.इलज दै१॥ भावाथ अङ्गानौ 


अन्यजेखीषुन्र इटवादिक तिनद् इ दुःखी देखि रमभावते अतिशोच केः है अर्‌. 
अपना नक तिर्थ॑च गतिमें पतन नजीकं जाया विसका शोध नदी-दरे देनी, मोष 


2“ 2 ^: 


=^ 
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।} भगदती आराधना ॥ पन ५०२ ॥ 


||स भास दोर देसा विचार अङ्ञानी नदी करे हं ॥ गाथा- 
संसारमिति अणंत \ सगेण कम्मेण. कराण ॥ ) 
को कस्स होड सयणो 1 सजइ मोदा जणम्मि जणो ॥ ५५ ॥ 
अथे-- पंचपस्वितेनसूप जो अनतसुसार तिस संसासें अपने कृभके वशतं परि 
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तिसकः सि | रोकनिभ र टोक (आसक्त टेर्‌ व र । जो, यह्‌ मेरा प्रहे भतार 


श हे मिहे स्वामी दे सेवक दे। को उ कोञका नदी समस्त अन्य अन्य ह 
स्त संध कूर्मजमित हैः विपयक्रपायके ए च करनेदर टः विनाशीक ई अपने अपने 


~ $ 


॥ समद खट करन ६ ॥ गाथा- 
(९ सदो वि जणो सयणो । सवस्स वि आसि तीदकालम्मि # 


॥( तेय तहा काले, होहदिं सयणो जणस्स जणो ॥ ५६॥ 


अथ-- अन॑तकाट व्यतीत भया, तिस समस्त जीरवनिका समस्त जीव अनंतचार 
||स स्वजन भये ट अर्‌ आगानैं अनतवार जनांके जन स्वजन हौडइगे । ततिं क्तेन 


कोनमे खजनपणाका सकर करेगा? जे अवार्‌ सजन भित्र दीति दै" ते पूं अनंतवार 
||. तेरे "घत करनेवाले शर्सपणाद्भं भाप भये अर्चे चे अवारश्खदीवेैः ते अनेकवार्‌ 
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"रमर नर र. 
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भ्रमण करते जीवनि म्य कोञक्रा को स्वजन न नदी दे ट मोर्‌ जो पिध्या्भाव 
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दे दितकारीं मित्र भये दै अरं अगे एषी दोय । ताति नमं वुद्धि करि 
आपका घात मतिः करो | । समस्त अन्य अन्यहं॥ ` ¢ 2 ~ 

भ ` रत्ति रत्ति रुख्खे । रुख्खे जर सखगवाण संगमणं ॥ 
्ः जादीए जादीषएः । जणस्स तद्‌ संगमं होड ॥ 4७ ॥. 5 -१ 

` अथ-- नपे रा्रिरत्रिविपं ३ ्षवरक्षमै अनेकः पशरीनिका संयोग रोय दे; तेसं 
ज जन्भजन्ममे अनेक मरणीनिका संयोग देय दै । जसे पक्षी रात्रि द तंव वृक्षका 
आश्रयविना तिर असमथ द अपने योग्य वृद प्राप होइ सत्रि व्यतीत करि 
प्रातःकार देशत गमन करे है; तेम संसा प्राणी. समस्त आयुके निषेक गि 

जाय तदि पषैशरीस् यागि अन्यशंयीकू ग्रहण करि नवीन नवीन २ सजन सेवधीनिन 
ब्रहण करे ह ॥ गाथा- ` 

५  उवांसइ जह । तहि तहि अति ते तेय पुणो ॥ 

। डित्ता जंति णरा | तहु णीयसमागमा से ` ॥ "५८ ॥ 

अथ-- तं अनेक देशं अनेक रामनगर निवासी पथिक्रजन एक आश्रमस्था- 
नमे रात्रि अयं वसे है, पश्चात्‌ प्रात भये आश्रमकू सगि नानदिशनिषू गमन 


^ भः @ ^ र 
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५) तैसे ` अनेक योनीनितं आया मा माणी पक कुरूप आध्रममे सामिल हेय 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५०३२ 1: 


छ अपनी अपनी आदु पूणं करि अनेकगतीनिक मप्र होय & ॥ गाम 
भिण्णपयडभ्मि रोष 1 को-कस्स सभावदो. पि हेज ॥ 
कञ्जं पडि संवेधं 1. वादुयदुढी व्‌ जगमिणमो ॥ ५९ ॥ 

अथ भिजमिन प्रतीके धारक जे लोक तिनम कोनका कोन स्वभावत भिय 


(> भेर $ 


टोय्‌ नही: अर सभाव 
मिले नही 1. नानाजीवनिके नानाभ्रकासफे भिन्नभिनन समाव दं । यतिं कोउमी 
कोउके भिय नही होय दैः । समसत जीवनिक्ष प्रयोजनग्रति संध. हैः कायक निभमित्त-. 
करी संर दे-काथै नही होते कोड कोऊ, प्रोतिका सेव नही करे हे। यो.ोक 
बाधक मृटीकीनाई संवषकः माप् दोय सहा दै । जेते भिनमिन्न दै स्वभाव जिनके 
५ वाच्छतके कण नरादिकंद्रवरूप द्व्यकरे मिलापत संबधकू परा्टोय है. जलादिक 
^ सया दरि होतें मित्रभिन्नःोद. विरि जाय है; तैसे संसारी जीवहू. अपने, 
अपन सुतरकके अथि. कायै-विचारि भीति करे रै, भिस .मापना ङ्टू काय सधता 
नदी दीखे तिसस -भतिःनहीः करे दै, . अपना अभिमान जिषे. वधता जनि तो 
| रीति करे। तमा पन जगि, तथा भूनवानतै आदर पावतेके अथि तथा अपनी 


| विस्यातताः दानक जवि, अथवा कोई व्तूका-लाभके स्थि, वाजपनी बडार्के. 
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\ अकि अध्वाः अपना. पूडपपणा. सेनक अधिः अथवा जसकीर्तकि अथि कोर्स | 


, ति, कर द।.  विनाक्र्थः कोरक खमाव्रते भरी प्रीति नदी | जाननी, समस्त अन्य अन्य, | 
६ गोजा सवषी कोञदी, नदी दै, यह निप करि पस प्रीति.खागि अपना ॥ 








३/१ । जलहि परीति कसना उचित देः॥ गाधा ` 

} माया पोल: सुयः\. आधारो मेः भविस्सदि : इमुत्ति ॥, 

; ` ` ` पोतेदि खुदो.मादं ।. गभ्मे. धरि. इमा इतति ॥ १७६० गः 

{|  अथै-यो पुत्र मेस. आधार दै इसविना दुख दरदं तथा  वृद्ध्वस्पमिं अन्य ` 

{| कोड सहायीः नरी, इम्‌, अथिप्रायते: पुत्रम पात पोषण-कर्‌ है \ अर इस मातानै ॥ 

; | मोह गमम धान्या द.इस अभिप्राय पत्र माताकी -पोषणाः करे है। अध्वा माता. ९ 

{| पोषण दी कंभा तो जगत कतर कदाजंगा, जपत निदेगाः इच पोषणा पर ॥. | 
>|  -होङुणः अश. वि.पुणो 1. मित्त उत्कारकार्णा होड ॥. ६ 

{| पुतो वि खगेणं असी \. जायदिः अकरयारकरणेण ॥.६१ ॥ ६ : 
£ तह्माःण कोड्‌. कस्लइं । सयणो व. जणो व अस्थि संसारे ॥ | ॥ । 
# कल्पा डि हंति जगे.।. णीया व अशे व जीवाणं .१..६२ #. 


` ^ 


> ए 


`. अथ-- - वेः दो करि हू. इरि उपकारः करनपः भिन्न, दोय: ४, नाते विस | 


र # ^) 
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1 न्ख यन्य 22 ^ 


दन्न तज्जन नअ कन क ज 
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1} भगवरी आराधना ।} पान ५०४ ॥ 


दानमन्मानादिक करयिगा, सो शचुह जपना अद्यत मिमित दोयगा । बहुरि एह || 
ाध्तिभोग रोकनेकरि अपमान तिरस्कारादि रक्‌. करन अपना | क्षणमाच्रमे शष 
होयगा । ततिः कोऊ पुरुष कोञका सेप्ठारमे शब नदीदैवावैरी नदी दहेः कायति | 
शतत मित्रता प्रकट दोप है । खजनपणा, परजनपणा, शबपणा, पिच्रपमाः जीवानि ‡ 


स्वभावतेटी नदी है; उपकार अपकास्की अपेक्षा भित्रपणा शबुपणा जानना । जतं १ 


ॐ 9 
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| ज॑गतके-जीव विषयकषायके वशीभूत हं 1 जिपतें आप्रके पचेदियनिके विषय "पु रोता 


जनेः तथाः 1 सधता जनेः. परिक धनकी  वृष्दि जानि; तिस भित्र जनि || 
(दः1 जितत अपने विषय सकता जानै;  बिगडता जनि, अभिमान घटता जने; तदि 
वेरी.जानि. तीतर नतर कर हे ।. ओर वस्तुखरि कोञ शञ्चमिन्र ह नदी । तातं कोउ | 
रागदेष करनाः उचित नदी द ॥-अब -शचुमित्रश्र रक्षण के है ॥ गाथा- 
चतरे जस्स वहृदि हिदे \ "पुरिसो सो तस्स वंधवो होदि ॥ 
. जो जस्स कुणदि अहिदं । ` सो. तस्स रिवुत्ति णायवो ॥ ६३ ॥ 

: अ्थ--~ -जिसंका हितम उपकासं जो :पर््वै, सो तितका वाँधव दै; अरं जो| 
जिसका अरित करे हेः सो तिसका वैरी दै; एेसी जगतकी भृत दै ॥ अव वीतगग || 
| ख बाधवनिष्पिं श्पणा दिसवि ॥ ॥ गाधा ` ` ` 


१2 ऊ पम 


` णीया करिति विभ्वं । सस्छु्पुदयावदस्स धस्मस्स # 
काररितिय अङग । असंजमं ति्दुरूलकरं ॥ ६९ ॥ 
| णीया सतत्‌ पुरिस- 1. स्त हुति जदि भरसूमविग्चक्ररणेण ॥ 
` करेति य  अतिवहगं । असंजमं तिददुरुलयरं ॥ ६4 ॥ ` 


अर्थ-- गिज जें वाधव मित्रादिकिदै ते समक्ष उदयद परा करवाल परमम (| 


क =<; 


.{ विघ्न ठ करर दै । अर (दषाः टः चोरी, इ शीर, - परिपरह्म, आसक्तनारूप असंयम 


करावे द । कैसाक दै असंजम? जो अतिहाय तीनरहुःलका करनेवाला संससं 


= 


उवोवनेवासा द; ; अमध्यमक्षणमे ` रत्रिभेजनमः ङुशीरु सेवनेभ, बह आरंभ, 
बहपरिग्रटमे प्रवृत्ति कराय अभिमान लो भादिकं वृत्ति कराय नस्कादिकनिमे प्राप करे 
हे । ततिं जे अपने निजै ते शबु हैः जो पुरषके धमे विघ्न कृरनेकरि अर अति 
दुः देनेवाख अयम करावनेकर अपने निज्पव पत्रमित्रादिङ शड्ग्णादी प्र्ट 
-कीया,. इससिवाय्‌ अन्य श्रवणा कटा रोय हे?॥गाथा- _ ` | 
पुरिसस्स पुणो साधू । उलो सजणंति जदि धम्मे ॥. 
तह दि्वहुख्खकरणं । असंजमं परिहराविति ॥ ६६॥ , 


तद्या णीया एसः । स्स होति सादु अगवसुददेट ॥ 


व्व -----------------------सचज जज चस्य भम) ज ^ ^ 9. स्ययन््य्य ०८ 
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अ. 5. 


वा भवसदहित , पंचपसिितेनही हे ह दे भवग जे, अर्‌ ॐ च्पारि गति 





॥ भगवती. आराधना ॥ पान ५०६ ॥ 











[क कर 


दक जा प्रा होय दै । कैः सीक्‌ दे निगोद ? जितै अनतकरद्घतः निकरना किनं है 
| 1 सलिलं ।. अण॑तकरायप्पवेसपादालं ॥ 
चटुपरियह्ावत्तं चटुगदिहुपहणमणंतं ॥ ६९ ॥ . 
दिसादिदोसमगरा- । दिसावदं इविहजीववहुमच्छं ॥ 
जाइजरामरणोद्य- | मणयजादीसदडुम्भीयं ॥ १७७० || 
इविहपरिणामवादं संसारमदोदधि परमभीमं ॥ 
५ अआदेगम्म जीषपोदो. 1 ११६ चिरं , कम्मभंडभरो ४९ \५९१ । 
अथ-- ज्ञानावरणारिक कर्मरूप भाइ वस्तु तिनकरि भग्पाजे जे जीवरूप जिदहाजः 
सो. संसार सण॒दरह होः चिका जो अनंतश्नाल्पर्थत प्मिमण करे दै। 
कैसाङ दै संसःस्ससुद्‌ ? बहुत तीब्रहुःखदी दै जछ जामे, अ अनंतक्राप जो निगो 
दभ भवेश करनादी हे पाताखा जर, रप्‌ कषत्र काल भावस्प जे स्यारि पलितेन 


रूप हे र बहत पट्ण 
जार्भः अर नही अत्‌ जाक, अ? सादिक दपं री ह ¦ मगरादिक दुष्टजीव जारभे, ४८ 


क, ++ 


| चरस स्थावर जीवी ६ मत्छ.3 ममि, अर्‌ जन्म ज मरणही है जल जाम, अर्‌ अनेक 
जीतीनिके  सेकेदी द करी जाम, अर दोक परिणामी दे पवन जामे, अर 
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महामयानक हे हृदय जाकरा एमा संसारखमे जीव अनतकार्पर्यत प्रमण करदे ॥ 

्‌ ` . एगविगत्तियचडपंचि- । दियाण जाड हवति जोणीडं ॥ . 

साड -ताड पत्तो । ` अणंतखुततो इमो जीवो ॥ ७२ ॥ | 
अ -- एकद्रिय, दीद्रिय वीदरिय, चररि पचेद्र जीवनिकी ये योनि दैः ते 
समस्तयोनि संसारी जीव अनतवार प्रा भया हे॥ गाथा- | 

अपणं गिण्डदि देहं । ते दृण सु्तूण गिण्हदे अष्णं ॥ ` 

घडिजंतो व य जीवो । भमदि इमो ववक्षसारे ॥ ७२ ॥ | 
अ्थ-- यो जीव अन्यदेह रहण करि बहुरि ति देदकं छँडिकरि अन्यदह 
ग्रहण करे है । नेप अण्टसमं घरीजव रीता दो बहुरि भेर दै अर वहरि रीता होइ 
बहुरि भरे तैसे. व्यसंसारवषं एदेह सागि अन्यदेह्‌ रहण कर हेः अन्यद 
लागि अन्य ग्रहणं केरे दै ॥ रयै नवीन नवीन भरहण कसते अर यागते अनेता- 
नतकाटमे अनैतानंतदेह अरहंण कौये द अरं यामे है ॥ गाथा- | 
रंगगदणडो ब इमो । वह्ुविहसंटाणरूववप्णाणि ॥ 
गिण्हदि सुदि य दियं । जीवो संसारमार्वण्णो ॥ ७४ ॥ ` 
 -अथै- संसा प्रा भयो यो जीव चल्के अलाठेकु पा भया नटकीर्नाई बहतः 
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1 ॥ भगवती आराधना ॥ पान ५०७ | 1|॥ 
। (त भ ~ =, त स ------------ ‡ ( 
| प्रकर्‌ सस्थनःव्रेण सूपं धिूतारदितं निररं बरहण करं ह दै-खर खडि हे॥ गाथा- ` | 


2 +> च~ = 
म ८ 


. भत्व. ण. जाद्‌ व ण. मदो ।-.व होदि जीवो . अणंतत्तो येव ॥ 
, काटेतीदभ्मि इमो । --ण सो पदेसो-जष्‌. अत्थि ॥ ७५ ॥ 
-अथ-ः जिस: षर प्रदेश. योःजीव नदीः उन भयो-अर अनंतवार नदी मखो 
[एसो जगत एकः भदेश नक्ष हे । अप्रीत लभं तीन त तीयालौस -सूमात्रःलाकके 
£ | समस्तप्रदेशनिमे अनंतानेतवार जन्म रीया है दे अर मरण कीया ॥ -गाधा- | 
€ | . तच्छारतदाक्घालसः (8 -मपएसु. जीन: अणंतसो- वेव ॥ | 
~ जादो मदो य्‌.सबः। सुः इमोऽतीदभ्मि-काठभ्मि ॥-७६.॥ ` । । 
अथ-- यो-जीव्‌. सिप्र भर अवक्तपिणीक्- समृस्ततमयनि्विष अतीतकारमे 
अनेतवार जम स्याः दै +अरःअनं त्वार मरण-कीया दै |: एसा कोई कालका समय. 
य नही. हैः निसय.इस जी -जन्ममरणः नदी कीया हे ॥ गाधा ` 
: अह्पएसे. सुत्‌ 1. -णः इमो सेस. सगपदेसेसु. ॥ 


= तारम. च -अद्दणं ।--उदत्तप्र चयं. कुणदि. ॥. ७७ ॥ 


ग. =, ध्‌ भ ५ 
अथ ओ जाव ष्यकेसषटमदशनि सोदक सेप-अपनः आलमदेा्| 
-पपन्प यध पर्य. तिषते-तेहुलनाई .उदतेन परावतेन्‌. करे दे.॥ आघराथै- 


28 





० 


-----------------~----- 
पनस त ददर 


-~-~----------~+~ ~~~ 


निः 


म ॥ (४ = क ० 


सनस क स उ उ सवय स 


(4 


गि 
1 क वि 


"6 





क भ "~ ^~ ८ 

+ ~ ॐ 
0 
(9-9 =५ण 


2 









. ~~ --------------------------------------------------:- ह {४ 
| 








-खपसाणदणः | तराणि जीवो विः कवः इमो ई ॥ 
णिच पिःजहा -सरद । अिण्हदि णाणावरिधे वण्णे ॥ ७२॥ 
-अ्थ--; भितनेः अस्ातशुेः सेक काशफे पदेश ह: तितने-दृस -जीधके-के। 


५ 


धः छेनेजोग्य कथा्निकेनअर ` अदभागकेः यसमामनिके स्थानः ॥ : जैत ककंवा 


भ + 


नानाप्रकारैः गः दुर हे;:त 4 ;सतयषमयः परिणामः शरस, ततिं संवीननवीन्‌ 
[मध्यपरप्यल्जोःप्रिम मु-सं सोः हेयःहै॥ गाथ ` 

 -उपमसपसभ्ि कि, .प्रुही । :जषटेःवि.-मर ान्थुे विन्थङरी- ॥ ५. 
हिंसति 'एङ्कभिकषः।; सवर्थ. मये खु तेलार. -४७८०. ॥ # 


(+ 


अय आदाशतिष -गमन कते पीक तो-जन्य पकरी मरि दै । ज गमनः 
कस्त सत्सयादिकानि ह: -अट्यजक्चर अ र्यादि मोर दै । अर स्थरं विचरते तिर्यच्‌ !/ 


\\|| +. ६ 
||| चीवङेषटम्यष्देशनिविना अन्य समस्तपद संकोचविरतारन भाष होई. गाथा- ,¦ 
(|| <छोग्य्ासपएल्ना ।६ नयसुगुिदा-ह हवति. जावदि या. 1 
|| तवदि श्मःणिः-दु-अज््त्तः \: साशागि सरतत -जी कस्स ॥ ७८ ॥ 9, 
५|| 
.|| 

| 
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‡ गयुष्यानेकू स्थलक्श. 3 ति्चसदष्पस धृ१२.-६ ।. एकः एक मार & तति सतारा ॥ 
; || (| तर्मस्तः स्वालाचरम्‌ः निस्तर भूयः जननाः 4. मूधाः । र 
~ [५1 $ 
;|) | 


५९ 
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५५ 
[सि 
५६ 
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|| 

| ॑ ॥ भगवती आराधना ॥ पान ५०८ ॥ 

॥ 

[2 (व्‌ = = ् 

| सलमो ` वाहपरद्धा । विरति णाङण अजंगरस्त मुहं ॥ 
९। सरणात्ति मप्णमाणो । मञ्चुस्स मुहं जह अदीदि ॥ <१ ॥ 
)| ह अ 3 
१ 


8 अष्णाणी जीवा 1 परिद्धिमाणा ई छुचादवाहह ॥ 

अदिगच्छंति महाडह्‌- । हेदु संसारसप्यसुहं ॥ <२ ॥ 
अर्थ-- जसे व्याध जो सिकारी मनुष्य तिसक्यी उपद्रव प्रा भयानो खसाः 
सो फाच्या हुवा अजग्रका युक पिर जाणि अर आपके सरण मानता मलयुका 
| यु मे प्रवेश करे दे! तेस अज्ञानी जीव्‌ वपा तृषा काम कोपादिकक्रि याधाक्‌ प्राप 
भया महाद्ःलका कारण ` संपररूप सपक सुमे परेश केरे ह े।  मिध्यालं विष्यकषाः 
मे प्रवश भरे हे, सोही संसाररूप सर्प॑का खख ¦ हेः संसासें निगोद्‌_ मधान हेः सो 


निगोदमें प्राप होई अपने ज्ञान द्शेन सुख सत्तादिक भावभाणनिङ रो लोप करि जडरूप 
हुवा .अनंतानेत कारु म्यतीत करे हे ॥ -गाथा- 
जावदियाईं सुहाई । होति रोगशिमि सव्रजीवेसु ॥ 
ताह पि वहुविधाड । अणंतखुत्तो इमो पत्ता ॥ <३॥ 
 अ्थै-- लोकके पिष समस्त  चतुगीतिके जीवनिविषै जितने दुःख दोय रैः तितने 
बहुतप्रकारे दुःख अनंतवार यो जीव प्राप भया हे। जगतमें एेसा कोड दुः 
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ह्या, जो दुः्व संसारी सीव नही पाया 1, गार्था- 
दुर्खं अ्णेतखुक्तो \ पावित सुहं पि पाषदि कर्हिचि ॥ 
तह विय अणतखुत्ता । सदाने सुहा पत्ताणि ॥ <६ ४ 
| अथ-- ईसं संसारवि यो जीव अन॑तवार ७ पायक कोरदपरकारं हृदियजनित 
सुखदं एकयार परा दय्‌ द । बहरि अनेतप्यायानिे अनतवार दुःलनिद भ्रा होई वरि 
रो ते अनेतवार विष्याधीन्‌ दद्रियजनित सुखह्‌ भरा 


एकवार घलद्र भष दोय्‌ दै! प र | ध 
| स्थान जे गणधर कखदर तथी लोकंतिकदेवपना 


भया \! एक सम्यग्दशैनके धारीनिके २ 
|| तथा नव अदिश पंच अर्त ती्करादिकनिके पद्‌ कब्र नद पात्या ॥ गाथा- 
` ` करणि होदि विगलो । वहुसा वविवित्तसोदणित्तिं ¶ 
घचाणेण च जिच्माए । चिद्धावरुविरियजोगे हि ॥ <+ ५ 
जच्वधवहिरमृड । छदो तिसिड वणे व एयाईं ॥ 
सम्‌ सुचिरं पि जीवे । जस्नवणे णटलिद्धिपदहो ॥ <६ ५ 
 अथे-- इस तसां यो जीव वहुतवार वचनः मन" कर्ण, नेत्र, जिन्हा, नासिकः 
तथा बर, वीरै इनके संयोगकरि रहित भया ृदरियनिकरि विकर दोय हे । निबोणका 
माम जो श्य तिसकरि रहित भयो यो जीव संसाररूप वनविषै चिस्कार जो 
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|| जनतकासपरुत एकाक : “ जन्परतं अध तथा बधिर भया गगा भयाः इवा | 


भ र ४ 


हषा ततावाच्‌ इ डवाः वनं भमण्‌ कृर त ˆ भेमण कीया ॥ भावाथ- संसारे . जव | 
जन 


भस 


ममतेदी अध हवा बहिर गगा ्षाठपकरि | पीडित बहुतकरा समण कीया हैः सो 
| मागं जो सलघ्रय तादि नही भरण करि कीया दै दै॥ गाथा 
-ण्डंदिणसु पंचति- ॥ धेस विं उत्थाणवीरि ेयाविहूणो ॥ 


भमदि अणतं काकछ.।. इर्लसहस्ताणि पावंतो 1 ८७ ॥ 
-- वृहरि पृथ्वीकाय-अपकायं तेजस्कायः वायुकाय-व सपतिकाथसवरूय जे पंच- 


|| कारे एकेद्ियः तिनविि चसकायकी प्ाषीके अथि उम तथा उत्थान्‌ किये उना 
(0 देककी शक्तिरदित हवा हजारनि दुमखनिद परापत मया भर्तदरपरय खथावरकायमे 
ण.केरहे॥ गाथा- . | 
 बहडख्लावत्ताष्‌ ॥ संसारणदीष्‌ पवकुताप ॥. । | 

` ~ . : भमई वराडं जीवो ! अप्णाणणिमीलिदो चिरं ॥ ८॥ कसा 
अर्थ-- बहुता शरीरत पज्या अर मनते उपन्या है. द्भ्व जरै अर 
पापकरि मिन्‌ एसी संसाररूप नदीव अज्ञानमावकरि सुद्धित है ज्ञानरूप नेत्र नाका 
णस 1 वराक, संसारी जीव वचरस्कार भ्रमण करे हे । गाथा . 


थ 


9 ९0099 0 99 श 9 9 ७9.) 


[क 


= 
8 


त , -दित्रामिःसारगाठ । कुजोणिणे। मि.खुशदुख्लद सीरं ॥ ` 

[= , अग्णाणलुंबधरिदं ।  कत्तायदटंपटियावर ॥ ८९.४५. , ` 
क ~, ` बहुलभ्मसहस्सविसः \ खबस्तणी मोहवेगमदिचवखं ॥ 
५ 1  संलारक्मारदि । य॒ भमदि जीवो अणय्पवसो. ४: २७९ ०१ (८ 
. जै-- एसा -सषारस्प चत्र उपरि. चव्वा : जीव परश हवा अरमण ` कर टैः ॥ 
| साक ह संसारक! विष्यनिका जभिरापरूप ज' जारा तिनवरि द ह: बहर 


= [न ७ = अ [१ 6 


स्कादिकं इयाः 





न तेदी जाक ननि कषये पूटी दै, अर खुल रूप्‌ जाम टट कीरादैः 
अरअ्ञानभावेर तवक? धाखा दै, अर कषायर्ूप र्पद्धिकाका जाक व॑ध दे" अर बहुतः 


जन्मके सहरूप विस्तीणे जाका' प रिमिमणका म्म हे, अर्‌ मोदरूप जाक वेगै है-अतिः 


भर, 


चर ३ 2;. पसा संसारस्य चक्रपरि चच जोः जीव तिका] निकलना 
. ` ` ` भार णते वर्हतो \. कर्हिचि विस्समादिः उसहिय भार ॥ ४ 
` देहभर्हिणो पु पुण1ण खदति खणेपि विस्तमिषं 1९११ 


न ककव. 


अथ भारक वहता पु तो . कोड. स्थानविष भार उतार विश्रामद प्राप दोय 
दे .बहरि देका. मारं वहता पुव क्षणसाव्रहू विश्राम कथिक नदी पराप होय दै\ 


(~ क भ क (~. 


९,ग्- =+ + १) ~ १०७ -- र 


अर्‌ नद ॥ तिक " भार उतर ६ है तह इनम अतण परमापुनिक 


८ 
ट 


[कवा 


 „_ > ~ किः. 


(५ ० 
~+ 






(९४ = 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१० ॥ 


्क॑धरूप्‌ तेजस कर्मण शरीरा बडा भारवणि सह्या दै | निसते जआतसाका केवरुन्नान 

जनतदशेने अनैतयुख अन॑तवीये प्रक्र नही दोय सके हू ॥ माथा- 
कम्माणुभावड्दिद) 1 एव मोरहषयारगहणभ्मि | 

` अंधो दुग्गमग्गे 1 भमदि ष्ट हु ससारकंतारे ॥ ९५९ ॥) 


=. द. [क्‌ 


अय-- जसं विषमा संघा परिथिमण करै; तेस मे मोह अंधकरारकरि गहन नो 
| संसा रूप वन तावि क्मके प्रभावकारि दुः सित जीव्‌ भ्रमण केरे ३ दे॥ गाधा 


(4 किक 


इख्ल्लस्त पडमस्ता सदमिच्छंतो य स इमो जीषो || 
पाणवधादी दोसे । करेइ सोहेण सेछुण्णो ॥ ९३ ॥ 
अयै-- यह्‌ पार जीव दुःखं भयरूप हवा टुः प्रतीकार जो इकाज्‌ तहि 
करता अर्‌ सुसद अभिलाप्‌ कता मोहकःरि आच्छदित्‌ हवा दिसादिकदोपदी कर दे ॥ 
| भावाथ- सेसारै जीव इःखते भयवान्‌ रोइ अर सुखकी वाख करता मि्यादशृनका 


भ, अ, ट अ 


| मभावकरि विपरीत इटाज फ\ दे! इख द्रि करि सुखकी उत्पत्ति करनेमे समय एस 
| ज सदत अणुव्रत्‌ तिनमें निरदर क्रि उ मने दः करनेवरे ज पंच पाप्‌ ¦ प्राणी. 


0, ॐ, 


[नवव हिताः „ असः परखीसेवन, प्रथने वांस, व यहु सारभ-वहू पर्‌ ६ नभे तीव्र 


राम करि प्रवते दे ॥ अभल्यभक्षण करे दे, अयोग्य अन्याय अद्य कर्‌ ई इनितें नरकाः 
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9 ^-^ 


करि दुःखे कारणनिक् || 


[र इ , ^ 





रे ॥ निषा उदयक 


स= (६ 


^ 


सख जानि अगीकार करे ॥ ॥ गाथा- .. 
| म वध्‌ तहा णव जीवो ॥ 
अह तेण पच्ड्‌ पुणो । पविसिन् व अम्मिमग्यीदो ॥ ९४ ¶ 
दधतो मुदधते ! एवं कस्म पुणो पुणो जीवो ॥ 

| तुदकामो वहुदुख्खं । ससारमणादिये भमङं ॥ ९५ ॥ | 
पर-ते षां दिक दोषति तिनकणि जीव नवीन नवीन बहु हतकमंकुं तसे वाधृत 
जस तिस कमकरि बहुरि परिपाकङू प्राप सोई बाधा प्राप टोइ , लैस अ्ीते निकसि 

कृ्ैकरि वारंवार व॑धता अर वासार 


[के 


बहुरि अधमे प्रवेश करे, पसं ससा जीव 
टता सुखकरा इच्छक र, बहूतदुःखर्प अनादिसंसासं ममण करद ॥ इयं पंचरपाल- 
॥ द॥ रेस संसारालशना वणेन करि ॥ 


छोकालमेक्षा पदसा गाथानिकरि करे द ॥ गाथा- 


आहिंडयुरिसस्स व । इमस्स णीया तहिं तहं दाति ॥ 
सवे वि इमो पत्तो । संवेधे सवरीवेर्हि ॥९६॥ ` 
पक तिति पय योय वाधिव्‌ स्वजन समस्त संवेध 


 अथै-संसासे परिश्रमण करता ईस पर 





विजः 
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अर्‌ 
|| येता 


=. 


॥॥ 


|| भगवती आराधना ॥ पान ५११ ॥ 


==> ~+ 


}३ द । इस सषास समस जीवनिकरि सहित समस्तपव॑षनिषरं अनेकवारं प्राप मयाहे ॥ 
त वि विद्‌ मन भजा । व मायत्तणं पृणसुेदिं ॥ 


+ 


, इय से वारैः सवै । परियत्त॑ते हु संव्र॑धा ॥ ९७ ॥ 





॥ - -- संसा माता मर्या हेते टेः बहुरि माया जो स्त्री सो मातापणादप्र् 
दोय. दैः इसभरकार संत्तारविधं समस्तसंवंष्‌ निरतर पल्टे दै ॥ गाश-- 


 जणणी वसंतत्तिख्या | भगिणी { कृमटखायस आसि भजा ॥ 
धणदेवर्स य पक्छ- । ज्म भवे ससारवासम्ति ॥ ९८ ॥ ` 
अथै-- इस संसाखासमे अन्यप्यावनिभ जे अनेक सवेष होः ते तो दृष रटो 
-भवविषें घनदेव नामा वणिक्पुतरकी वंस॒ततिर्का .मातदी अपनी भाया म! | 
र एकं उदम उपजी एसी कमला नामा वहणहू दी होत भई! जो एकजन्पमे 
अपवाद पाया, तों अन्यजन्बी कहा कृथा है है?॥ गाधा- 
राया. वि दोह दासों ।॥ दातो रायत्तणं पुणजुवेदि ॥ 
५ संसारे परिय. । त्ते -खाणाणि सदा ॥-९२ ॥ 
ं्थ-- पापक उदय. जवि दे तदि रजा तो दास दोय हैः बहुरि. दास राजा 
य-द ।. संसारम सम॑सतस्थान जे पदस्थ ते पठटत ह ॥ गाथा + 
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न रजन नर मर > 
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्लरूवतेयमेभौ- 1 1 . धिमो वि राया षि विदेददेसतवदी ॥ 


` वर्चघरम्मि -खुमोगो \. जाड कीडो सकम्भ ॥ ९८०० ॥ _... „ 
| अथै-- इट्वान्‌ रूप्वा्‌ तजक धा अर अन्यक नित मेगानिते अधिक 
रेखा विदेद्देशका स्वामी खमोग नामा रज आपके अछचम कर्पके वशकरिकिं प्र 


गं कडा देत ममा + इस संसारं पापषु्यका समस्त चि 
ए । सेखण मदी 1 देवो सुमवपणमेधरूवधर रों ॥, 


इुणिसभ्मि चत्त ग्ठ्म धिगष्थु संसारवास्तस्त 1}: १ ५ 
ख -- शुभः शुभरगवः छुरूपक धा पार्‌ ऋष्दिका धाः देव दोय- 
दरि आच्छा 1 संतकरि महाषट्नि दर्ग गरमैस्थानक्मै पवेश करे दे 
सेरा ख ; सद धिकार हह! ॥ माथा- | 

| इथ.वि परलोगे वा } ` स परिसर हति भीयावि.॥ 


0 
# 


4 


इदं पर्त. वा-खा--1 इ पुत्तमस्‌ णिचयमावी ॥ २ ॥ 

अं: से-अपने, अति निज हैः तदस लोक्कभे वा परलोके पुरुषके अपन 

| य दै । निजमाताी इस लोकम बा परलोके अपे पुत्रका मास॒ खाई दै! 
सिवाय्‌ ` अन्‌ सदा है९॥ गाथा | | 
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~~ ्््् = नज क ० 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१९ ॥ 
त होऊण रिऊ वहुडु. । शूखकरारडं वंधवो पुणो होदि ॥ 

। इय  परियत्त्‌ णीय 1 त्षणे च सततुत्तणं च जये ॥ ३॥ 
अथ-- जो पूर्व बहुत इसका करनेवाला वे दोयकर्कि बहुरि इसी रोके 
स्नेहकरि स हित अपना वभव होय हे । जगतविषं इषप्रकार निजपणा अरं शद्पणा 
| षणमा्मं रागदेषके वते पर्टे दे ॥ गाधा- 
विमले वेके । ण मारिडं णिययभारियागञ्मे ॥ 


= (9 


जाड जाड जाई- । भरो सुदिद्टी सकम्मेर्हि ॥ ४ ॥ 


सुषि नामा पप, सो अपने ककि अपनी सीके गर्भम उद्न्न भया । अर्‌ पां 
जातिस्मरण जो पूषजन्मका स्म्रण्ं प्रास भया ॥ गाथा- 
दाऊण वंभणो सो-। त्तिड वि पावै करित मगेण ॥ 
सृणहो व स॒यरो वा । पाणो वा होड परटेोषए ॥ ५ ॥ 
-- वेदा. जाद्यण रोईकरिके अर अभिमानकृरि पाप उपजायककि अर | 
शवान दोय दे! वा सुकर दो बा चांडाल दोय है ॥ गाथा- 
दारिदं अदत्तं । भिदं च थुदिं च वकस्षणमन्भुदयं ॥ 


अथै-- बिमला नाम खीके निमित्त वक नामा अपना सेवककरकि माप्या, जं नो | 
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सन 


पावदि वहुसो जीवो }' रििसथणधुलत च॥ ६॥ 
कि <> 


अर्थ-- संसारी जीव कामातरायके उदयत्‌ (२ होय है। बहुरि राभान्तरायके 


अस को 


क्षयं मोपशमते बहतधूनका धनी दोय वाछितते अधिक संपदा २ प्राप होय द । अयश 


भर 


स्कीतिं नाम कमेक उदयते निदा प्राप दोय है । -यशस्कीति नमम कमंके उदयते 


भ को) 


जगत उज्वल जस विस्त तरे हे । जसातावरदरन यकमेके उदयते व्यसनः कष्ट, दुः खद 


क ®. स+ 


प्राप्र होय है । सातवेदनीयके उदयते देवमनुष्य॒गतिभे सुखदं प्राप्र होय द है| वेदक 


[कैक 


उदयथफर्कि वारवार युरुषः सी-नपुंसकपणाङ भूष्‌ हेय ह | गाधा 
कारी होड अकारी । अप्पडिभोगो जणो हू छोगाम्ि ॥ 
कारी वि जणस्षमख्खं । होड अकारी सपाडभोगो ॥ ७ ॥ 


[कदे भ, 


सर्थ-- उस संसारविषे पण्यरदित पुर दोष अपराध्‌ नदी फेरे तोह खेकमे उसका 
अपराध्‌ करना प्रकट होय हे! अर ुण्यसहित परप जनयि प्रयक्ष देखते कीया हृवाहू 
परध जगृतविपै प्रकट नही होय्‌ हे ॥ भावाथ जौवके पापका उदयं आबे तदि 


वष ४ 


विनाकीया दोपका करना प्रकट दो जगत सदोष फट्‌ हं । अर पुण्य उद्य आं 
तदि कीया हुवा जपयवहू जगतमं कट्‌ नही दोय है॥ 
सरिसीए चंदिगाए्‌ ! कारो वेस्तो पिउं जहा जुण्हो ॥ 





इभ 9 ^ 9 च, दसनय < यसम य-न सयजा य" 


८-709-88 7 


= 
८“ 






य 2» 







॥॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१३ ॥ 






त यस यि ला चारे। कोई वेरसो पिडं कोड्‌ ॥ ८.1 


` " ५ [०५] 


 अर्थ-- जपे ए मासे दोय पक्ष, तिनभे चदमाकौ .चांदणी -समान्‌ देः अर्‌ || 
समानकाटदी चंदमाक्ा उदय दै- श॒द्छपक्षम परी राजीषिपं चांदणी विस्तरे है कूष्ण- 


(ककः 


पक्षम पलटी रात्रिं र्चा दणीसभान काल रे द है, अर चंद्रमा कराह समानदयी रहे दैः 


द्‌. लोके कृष्णपक्ष देष करनेजोग्य समस्तक अभरिय है, अर शृ्ठपकष समस्तकैग्रिय दै; 
तते आचरण क्रिया काये उपकार अपकार समान करत कोऊ समस्त्के देष कए 
योग्य अग्रिय दोय दे, कोड समस्तै राग करनेयोग्य प्रिय हय द । ततिं एण्वपापके 
भवर उदयम कतव्य नही चुकिपकै दे। समका उपशम ते समस्त कना सफक होय हे 
इथ एस रोगधस्मो } चितिजंतो करेइ णिदेदं ॥ ` 


धण्णाते ते भयवता । जे अ सुक्ल छोयधम्माडं ॥ ९ ९, 1 


 अर्थु-- ३ इसप्रकार इस्‌ लोकृका स्वभाव चितक्न कीया दबा - जीवके संसार देहं 


४ विरता उपजवि हे । रोक्मै ते  ह्ञानवाय्‌ साम्यवा्‌ धन्य रह-प्ूल्य 


जे इस रोकके सभावे शगदेष छंडि अपने आसस्भाक्पं रोच देँ ॥ गाथा- 
विज व चंचलं फेण! च दुरे वधिमदियमचुवं ॥ 
णाणी किह पेच्छंतो \ र भिज दुख्खाउरं रोगं ॥ -९८१० ॥ 


¢ ~, 
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||प 
#॥ 
ते 
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न 
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ल्य मनषयरोक विजरीवत्‌ चचूल ई है केन जो न्ग तिएकीनाई द ॥॥ 
ह, अर व्याधिकरि मथित दैः. अर्‌ खयि ताडित दै द अरदटुः टुःखकरि आखर 


९२? 
|| ठेसा इष मसुष्यरोककर देखता संता ज्ञाने इसमे कैसे स १॥ रसे लोवः स्वभावो 
॥ ितवन पनस गाथानिमे क्या ॥ ॥ि ॑ 
` अव अशममावना, ता अशुचि किये ई ताक्र आढ गाथानिभे वणेन करद ॥. 
अघुदहा अत्थं काला \ य हंति देहो य सव्वमणुयाणं ध 
एड चव सुभमो णव-। {रि सद्सोख्लायरो घम्मो ॥ ९९ ५ 


अ्थ-- इनि मलुष्यनिके च अथै जे धनादिक अर्‌ काम जे पचई्ियनिके विषय . 


[भक्षः 9 भ 


अशुभ दै -जावः अकसयाण करवा क है । अर्‌ देह खाख्ता 2 दैसो अशम, 
नंतानंत जन्ममरण कशवनेवाट हं ह। केवल्यो पमे देसे समस्तस कनेवाख 


[8 क, भर 


, अर छम है-समस्तकव्याण र, वीज हे ॥ अप धते उप्स्या अनव । दिखे ६ ॥ 
 इहसोनियपरसभिवः । दौ रोते पुरिखस्स ॐ आवहे णिच्च ॥ ॑ 
अत्थो अणत्यमूलं । महाभरउं स्तिपडियस्ो ॥ १२ ॥ 


य #्‌ 


जै इस ससस य. धन ह ते इस रोकेवेष काम, रोष, मद्‌, मोद, अमि 


निक 


पान. भयः -पायाचारः दष मामः बहम ष्क समस्तदोषनिङ्क प्राप्त क 
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ह वे 


| भगवती आराधना ॥ पान ५१४ ॥ 


दै पमस का कामादिकं भयादिक्‌ समस्त _धनते होय दं । तते घन है सो समस्त इ 


4 जो धनदैः सो महान्‌ अनर्थका मूल हेः वेर ` कृरु यान, पता नीत 
पथे दे। र धनर सो महाभयका करण हे अर युक्तिक दद अगरं हे । जति तीन 


9 


शशका वधावनेव्राला धनः ताते मुक्तिं जतिद्रि कते है । सकि तौ वीतसगततति हेड 


 छेणिमङडिभवा खृद्ुग- । त्तकारया अप्पकाछिया कामा ॥ 
उवधो रोष इख्खा- । वहायणय हंतिते त सुख्हा ॥ १३ ॥ 


अथ-- वहुरि कामविषय है ते सिडी हूर दर्भप देदरूप ङरीते उदन भ्ये 
अर्‌ जगतमें , ुपणाका करनेनाटे दं ह° अर अखकाल रहे टैः अरं दो लोके 


| 


|| टुःखका वहनेवाले दैः तोद ये भोग सर्म नदीदै॥ भावा्थ-ये कामभोगं 


४|| 3 अयतदुगथ ` दतं उपरे ईः अर भोगी कामी जगतमं निं होड दै अर कामभोगका 
|| कलमी अत्ति जख हे, खर कः कामुभं आसक्त जो कामी सो इस रोके करक अपः 
||| वाद्‌ अर परलोकमे नरकादिकः इ्गेतिदकं प्राप होय हैः अर्‌ पसे अनथका कामभोग 


४|| पूवर युण्यविना नदी भिरे है दाय दाय कृस्ता गति जाय हे ॥ देष कामकृत 
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त यय =-= 2 ~. 






हिचे 


१ 


अद्धिदलियच्छिराव- । कवद्धिवा मसमद्धिया छित्ता ५ 
। वहुट्षिमभंडभरिदा । नि्िसणिजा ह णिमक्ुड ॥. ९४ ॥ 
 अथ-- देहक इशेसमान वणेन कर है । सो देररूप छ कैसीक दै १ दाडानकंः 
संडनिकरि स्वी दै, अर्‌ नासानाररूप वकलकरि वधी दै, अर मसिरूप ` माँीकरि 
ठि है; अर महाटुध शिडता हरवा मास-रभिस्मसमूत्र-रपं भांडकरि भप्या हैः. अर 


न २] 


ग्लानि कतेयोग्य & द्गधयीसमान दे ॥ पेसं देहरूप कुधेका अञ्युभपणा दिलाया ॥ 
ईंगालो धुदतो। ण सुद्धिखुवयादि जह जर्दारि ॥ 


| तह देहो पोषेत ।_ ण जाई सुद्धिं जलादीर्ि ॥ १५॥ 
 अथै-- जेस अंगद जकादिककरि धोयेह्‌ शुदधीक्च नदी प्रास दोय है-जपना 


$® ज | $> 


शामपणाक्ं नही छंड हैः तेस जरादिककरि प्क्षारन कीया देह श॒धताद्भं नदी 


प्रस दोय दै ॥ गथा | 
सदिखादीणि अभिजञ्जं । कुणङ्‌ अभमिञ्ज्ञाणिण हु जखार्दणि ॥ 
 . . मेञक्षममेञघं कुे-। ति सथममिज्काणि संताणि ॥ ९६ ॥ 
अथै-- अपरेष्य किये महान्‌ अपवित्र शीर सो जकादिकनिङं अशुद्ध केर दै 


अञ्मपणा दिसाया ॥ अव देको अद्यभणा दिलवि द ॥ गाथा 
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॥ भगवती आराधना ॥। पान ९५१५. ॥} 


| अर जरादिके अपएविघ्र शरी पवित्र नदी करे दे ॥ गाथा- 


तारिसयमभमिञ्क्मयं । सरीरयं किह जलादिजोगेण ॥ 
निञ्छं हविज भिजञ्क्षं। णहु होदि अभिञ्ज्मयघडडं ॥ १७ ॥ 


अथ-- ते तेसा अशुचिमय शरैर जलादिकका धोवूनेकरि क्यू पित्र होय हे कहा? 


| कदाचित्‌ नदी रोड । जै मलका घडा जरादिककरि शष्द नही दोइ हैः तेस मलः 
मय हाड चाम मास रुधिर मल मूादिकमय शरीर जादिककरि शुद्ध नही दोय है॥ 
णवरि लि धम्मो मिञ्ज्ो । घम्नस्थस्स वि णमंति देवा विं ॥ 


धञ्मेण चेव हंति ह । सू जष्टोसधादीया ५ १८ ॥ 
५ ९८ हल क 


` अथै केवर एक धर्मद पवित्र र धर्विप तिष्ट देवद नमस्कार करे हः अर 
ध्ैकर्किरी साधके ज) छपथादिक ऋद्धिं प्रकट होई दै द ॥ इहां प्रकरण पाई जैः 
पथादिक छदि कौन कौन द, तिन्‌ कदे है . त | 
.. एसा मकण है- मनुष्य दोगा द । एक आय, एक भ्टेच्छ, एस दोय जाति 
। तिनमे आय॑ दोयमकारके द| एक ऋद्धिक प्राप भये ते ऋष्दाघाय्‌ मनुष्य 


विनिके पच मेद दै । सेवायै, जयार्थे, कमय  चास्चिधे, ` दशनाय । तिनमें 
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जवंश इयादिक्‌ उततमङुकम उलन मये ते जायाय ह \ अ क तीनपरकृरर ६ 
सावद्यकर्मीयं › अखसावयङमौयै› असावयकमीय । तिनभे जे ५५ 
जीविका केरे, ते साव्कृमायं ६ । ५. अरपपापतहिति जीविकां कुरः ए से ब्रती 


श्रावक .ते असपसाव्कभीये ह, हे | अर समस्तपापर्सहेत जो जीविका कर, सो ध 


~“ ©^. =, 


क्थ है! इनम २ सावयकसोथ छप्रकार 1 [ष 
ससिजो खडगादिक आयुष वाधि. जीविका केर , सो असिकरमा द । अ 


(~ 9 


धनसेपदादिकनिका आगमन तथा खस्व हिप ठेखादिक कर के लिनेमे निपुण टो 


= 


(| जीविका कर? सो मपिकम्‌धथ्‌ । दरु, . फ़ावडा, दंतलादिक जे खेतीक उपकःरणनि 


| का क्रि १ धून्यादिककः वाहणां ठेदना इयादिककरि धान्य उपजाय सतीं जीविका 
१|| करै, ते कृषिका द ह । आटेख्य गणितशाख्चादिक वहत्तरि कख इत्यादिकः तिघाका 
त 
® 
( 


ते अतं कारी कशकाविकः उदे ध ते क्य द अर इष्वाञ्वंश 
भो 


सज्य 


न -- २. 
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>> 


पटनपाठनादिककरि जीविका करैः ते वियाकमाये ६। बहि नाई, पवी, छशा 
| खनार, कमार, खाती इयादिक ^ शिदिपकम करि आजीविका करे" ते शिर्िकमीयं 


भ) 

॥ ५ 

| हे। बहुरि चंद्नकपूरादिक सु्गषद्रव्य तथा चुततैखादिक रस अरं शाटीनें आदिलेय 
शारी; गोदः चणा, # 1 = जव । इयादिक. धान्य अर्‌ कपास; वख? मणिः 


= यय 


ययव नरः 
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|} भगवती आराधना | पान ५१६ ॥ 
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करिः न्यायरूप यटनाचासतं जीविका केष हे, बहुतपापतसति जीत्रिका नदी के, 


+अक नि म $ 
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तिकेष्षष कएने उयमी होय पसे निर्भथमुनि असावयकमायं हैँ । पे सवयकमय, 
| मससावचकौयः असवद्यकमायं तीनप्रकार कमौयं नामा तीसरा भद क्या-॥ . 

- बह्म चासरय दोयप्रकरार दँ । अभिगतचालिर्य, अनमिगतवारित्रय [जे चारि 
| तमो उपशमते तथा चासिवरमोद्के षयते बाह्य उपदेशक नही अपेक्ष करिकर 
 आतमाकी .उञ्वरूतातें च रिदपरिणामङू प्रा भये पसे उपशतकपाय गुणस्यानके धारक 
षा . प्ीणक्पाय॒य॒णस्थानके | धा, ते जभिगतचाछिथै ह। बहुरि जे. अंतमे 
चासो क्षयोपशम सचेते संते बाह्य उपदेशक. निमिते संयमे परिणाम बण 
| (कमे तेः  अनभिगतचारिवायै हे ॥ 
` वहरि दशना दशपरकारं द 1 जज्ञा, माम, उपदेश; ; सूत्र, वीज. ; संम, विसार, 
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ती, , सं › रूपा इ्यादिक नानाप्रकार्‌ द्रव्यनिका बेचना सदनं इयि 
विण॒जकरि आजीविका करे ते वणिकर्मावि हें । एषे खप्रकारफे के, ते अविषं 
वृत्तिते सावचयकमायं । अर भावके अणुव्रतादिक धारण करि अन्यायका 4 


अलयपापमे प्रवतनेते अर बहुतपापते पराइमुत्‌ होनेते अणुतरती श्रावक असाव 
दै ॥ ` अर समस्त पापका तथा आर्मादिकनिन्न मन-वचन-कायरि यागी दोय. कध | 


न य न सय यनस्स्वसस गम जनस्जस्गन्स्गन्स्यन स्र स्गन्स्यनस्यन्स्य 9/9 (५. ------------~ --~--------- ~ ~ ~ ^ ^ 9“ 9 ^ 
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अथै, अवगाद, , परमावगाट पे दशपरकार | श्रद्धानके भेद सम्यक दश मेददै॥' 
तिने जे सत वीतराग अरहेतमगवानकौ आह्नामादकरि जाके श्रद्धानं भया, जो. 
| समस्तपदा्निद एककाठ कमरित समस्त अतीतः -अनागत-वर्तमानपयीयनिसहित 
{| जणे “से सरन्न अर रगदप्रहित्‌ रे वीतराग भगवान्‌ असला नह कदै-एव 
| ज्ञवीतराभका कया मर प्रमाण दे” देप सर्वके वचन जे प्रमागम तात जो श्रधन 
| मया; सो आङ्गासम्यक्त द ॥१९॥ निर््थरप सोक्षमागे श्रवणक्ररि निश्चय भा 
|| जं निर्भय वीतसग , तादी मोक्षका साभ दहै अन्य नकष. एता लो श्रद्धान सो मस 
 म्यक्छ हे ॥२॥ तीर्थकर. चक्रवती बर्देवादिकनिके चरितिनिके उपदेश शर 
| कलते उपज्या जो श्रद्धान › सो उष्देशसम्यवस ६ द ॥ ३॥ बहुरि दीक्षाकी मर्यादा 
1 वनेवार आचास्सूप तिनके शवणमानरते उषञ्या, जो श्रद्धान तो संयसः 
ल्यक्ल ह ॥ ९ ॥ बटर सिद्धातसके बीजपदके म्ररणष्वकः सृप . अधैरूपं तलायेक। 
र्‌ दन दोः , -सो वीजसभ्यक्त £ हे॥ ५॥ जवदिकपदाथनिका सामार्थसंबोधनमा- 
करि उपञ्य्‌ अदन्‌ ' से संक्ेपसम्यक्त््‌ है ॥ ६॥ अंगप्वै है विष्य 1 निनका एसे 
जीवादिपदाथनिका विस्ताररूप अरमाणनयादिका निका निरूपणकरि प्रा भया जो. 


डान, सो विस्ताससम््ल हे ॥ ७॥ वचनै विस्तारविनारी पदाथनिका ग्रहणकरि | 


ए न - +, 
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वव व्न्=->------------~~------ वकः नगण 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१७] 
उपजी जो निर्मर्ता› सो अथसम्यक्छ हे ॥ < ॥ आचारथगारेकं दाद्शांगके ज्ञान- 
कृरि उपएज्या श्रष्दान, सौ जवगादसम्यक् हे ॥ ९॥ परमावधिन्नान तथा केवलज्ञान 
केवरदशंनकरि प्रकाशित जे जीवादिक्पदाथनिका .भकाशुरूप्‌ प्रमावगाद्सम्यक्स हे 
॥ ६० ॥ रे क्षेयः जायाय्‌ | कमाय चाखियं › दर्शनाय पंचप्रकासखिं कद्ि- 
रहित जो अदृदधिपा्ायं › तिनके पच भेद वणेन कीये ॥ 

. छु ऋद्धि जिनके. तपके वरुकरि उपनी षेसे ऋद्धिप्रापायं अष्टपृकार ६ हं ॥ 
बुष्यद्धि, क्रियः विक्रियः तपोकदधिः वृरुद्धिः ओपधा्िः स्सद्धः कषत्रदधि ये 
अथकासकी' मूल हे ॥ इनमे बध्यद्धि अष्टादशमरकार है- केवलज्ञान, अवधि 
ज्ञानः, मनः -पथयज्ञानः. बीजघुद्धि, कोइध पदावसारिव, संभिन्नश्रोतलः दृगदाः 
खादनसमथता, दृरद्शीनसमथ॑ता, दृरस्पश्नसमथता, दृरघराणसमथ॑ता, रशरवणसमधेता, 
दशुपूचितव, चचदशपूचितव, अष्टङ्महानिभितक्ञता, ्रज्ाश्रवणख, प्येकडडताः वादिल 
एसे अष्टादशं तुष्यद्धिफे नाम कहे ॥ ।. तिने समसतज्ञानावरणके अयंतक्षयते रका- 
लोकवती समस्तपदा्निके गुणपयोय , धिकालमवभी एककाले करभरहित भयक्ष 
लाने, सो केवर्ञानदधि. दै ॥ १॥ बहुरि दरयकषेतकारभावकी मयादसदित ूति- 
 कप्दाथेकू प्रयक्षं जानै, स्मे अवधिज्ञान नामा दधि दै ॥ २ ॥ बहुरि अपने म॒न 
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0 2 0 चा शु ग ग ग 7- व --~~- 


द 9 (द # ३. । 


वा अन्य अनेक  जीवूनिके मनम वितवन कीया पदायै वा चितवन करणा वा 
| चितवन कं करेहेवा अथर्चितवन कीया वा चितवन करि विस्मरण यया एेसाम्‌। ति- 
कपदा्थकू परयकष जानै, सो मनः पययज्ञानचि दै हे॥३॥ 

। | जेस आच्छी रीति चकं आ दिककरि खंषाखा अर सारय॑श(सोदित से कषेमे 


----=-=------------------------ 


अथ > 9 09 


काठदिकनिकणे सायत बाया एक्‌ बीज अनेककोधै वीजकः देनेवाखा होइ 
तेस मनरद्वियावश्ण इखडधतादरण अर वी्यातरायके छयोपशमकौ आथिक्यता होते 


कोऽ. 


संते एक बीजपदद ्ररण करनेतं अनेकपदफे अनिका , ज्ञान होना, सों षीजबुद्धि 
नामा ऋद्धि है ह॥ ४॥ बहर जेस कोव्यारपिषं कोव्यारीकरिक स्फपित कीये अर 


(५ (भर+ 


भिन्नभिन्न धुर मिले नदी से बहत धान्यषीजानक कृष्ट जो  कोव्यर्‌ तसपा ॥ 
6|| धृन्य जदेजुदे तिष्ट दै, जव निकसे तदि न्यारन्यारं विनाशरहैत निकसि अवि 


॥|| जथवा जस एकमरनमे ` खापन कये नानाजातीके रन मणि मोती सोना जब 
॥| निकासो तदि सिक्लमिन्न जेता प्र्माणरूप स्थप्या च, तितना प्रमाण सीये भिन्नभिन्न 
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नव यः 


मः क क भर 


६ | निकमे भिक, नद, पे, वै नहीः तेसं परके उपदेशे ब्रहणं कौये जे शाब्द अथेति तिन 
(| बहुत शृष्द-अथ्ं निस अवसम देखो, , तिस अवसं बुद्धी ¡ जेसेके तैसे रदे घट 
| वेदे नदी -अक्षराद्कि अगेपछ सेय नही, सो केष्ठध्यद्धि दे ॥ \॥ पदासारि ! 
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॥ भगवती आराधना 1} पान ५१८ ॥ 


क स ^ =5 अ 


बुद्धीका खंरूप कृहे ₹- जो कोठ अथमे त्‌ जादिका वा मध्यका वा  अंतका एकपदका 


दो । 


अथं अन्यत श्रवणकरकि अर अवशेष समस्तप्रथका षा अथैका जानना, सो पदानुसास्सि 


| नमा चि दे ॥ ६.॥ 


९ (च म अ क 


बहुरि संयमीनिके मध्य ४ सुनिके तपोषिशेषका बर्के लाभकरि समस्त 


न 9 


; आसममदेशमिमे भतरिद्रियके परिणामरूप भ्रवण करने समर्थं एेसी शक्ति प्रकट 
भई दः ताते दादशयोजन रवा अर नवयोजन चौडा जो चक्रयर्तीका कटक; 


० 


के विध हाषी घोडे उट गर्दभ मनुष्य इयादिकनिके नानाभरकरारके एकैका युगपत्‌ 
उपजे ने अनेकश तिनकषं एककालं भिन्नभिच् श्रवण करे सो संमभि्ध्रोतल 
नमा ष्ठि दै ॥ ७ ॥ बहुरि तप्रो श॒क्तीका विशेषकरि प्रकट ह्वा. नो. अन्य्‌-. 


, 


{विनि नके र्षा योपशम नूह टी होय तेषा रसनेद्वियाब्रणका क्षयोपशमतं अरः 


जीव 
अम्यजीवनिके नही टोयः एसा शरुताव्रण अर्‌ वी यातिरय॒के क्षयोपशमतें अर्‌, 


(किये 


अंगोपाग नापरक्मेके लाते नवयोजनप्रमाण जो रसना हद्ियका उच्छृ विषय 


क 


तातेह वारे बहुतयोजन | दृरकषघ्ते जाया रसके आस्वादने सामभ्य प्रकट रौ 


|सोद्‌ दृरदाखादनसमथता नामा ऋष्दि टे ॥ भावाथै- तपके वभावत रसनेद्वियावरण अर्‌. 
छतद्ञानावरण सरं वीर्यातराय इनका -श्षयोपर्म अर अंगोपांम ~ नाम कमेका २८५ 


५। 
†| 
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षा रोड दै- जतं सनेद्ियका उपरि  नवभोजनका ह तह वहुतयोजनदू- 
रके स्सके आसादने सामथ्यं प्रकटः दोः सो द्ृयदासखादनसमथ॑ताऋाद्धि है है॥८॥ 
रेसेही घ्राण. ईद्रियुका नवयोजनका परिषय दैः तिसते द्रीकी पस्तु गंध प्रहण कर 
नेका सामथ्यं जतै प्रकट हो सो दृख्ाणसमथता नाम्‌ ऋ द हे॥९॥ ` 

: बहुरि ने््रियावरण अर शवतज्ञानावरण अरं वीर्थातसयफे क्षयोपशमतें त एसी ठ देखनेकी 


भ 9 


शक्ति भरकर होड, जो, नेतरदियका उक्छृटविषय सेतारीस हजार दोयम तरेसरि योजनं 


[कवक 


अर्‌ एक्योजनकां वीस भागे सपभागका्‌ दै, तिस बहुतथोजन दूर तिष्ठती वस्त 
देखने समथैता प्रकट होड, सो दृरदशेनसमथंता नामा कऋष्दि हे ॥ १०॥ रेैदी 


सपशनेति द्वियाव्रण अर शतजञानावरण अरं वी्यातरायंके ्षयोपशमकरि पेषी लीन्िवम 


क भर. 


जाननेकी शक्ति दोय दे जो, स्पशनेद्रियका नवयोजनका उष्ट्‌ विषय रैः तिसंतं 
बहुतयोजन रि तिषती वस्तूके जाननेकी साम्य सो दर्यशेनसमथता नामा ऋष्डि है 


© + (५ 9 


। ॥ ११ ॥ बहुरि कणं इरिका दादश॒योजनकरा विषय हे, सो अष भरति अर्‌ शरतज्ञ 
नावरण्‌ अरवीर्यातरायङ्के परकै क्षयोपशमते अर अंगोपांग नाम्‌ कर्मके समते दादश 


म 


योजनते अभिक वूहुतयोजन दरक श्रवण कर सो दृरश्रवणस॒मथता नामा ऋष्दि ३१२ 


अ, (^ ह ॐ 


बहुरि महारेदिणीक भादि द अर प्राप मर अर म्यक अपना अपना रूप 


वय यामाका यात ययक यिन जकन ममननम भ 


~ 
"व" "क ५" 0 व ५ ण 9 9 क ^ 2 ^ 


स 





॥ भगवती आराधना ॥ पान ५१९ ॥ 





{अर अपने [ अपना सामथ्यं प्रकट करन अर अपना अपना सामथ्यै कटनेषू प्रवीण 
अर वैगवा्‌ सी विदयादेवतानिकरि जिसका चारि चायमान नरी होई अर्‌ 


दशपूवूप दुख्सयुदरके पार होना, सो दशपूर्विख नामा ष्ठि दे॥ भावाथ दशः 
मापूवका जाननेका सामभ्य तपके प्रभावे जब क्ट होय दे, तव दशमपूे रोहि 
णीमू आदि करि अनेक षियदेवता मुनीःश्वरनिके निकट चलायमान कर्नेदःप्रक्ट 
होई है जो भो सने! अब प्यानादिकतपकरि कहा करो दो!  उमरि तपक्ररिं टम्‌ 
आपकी आ्गाकाश्नी टाजरि हैःजोआप आत्नाक्सयेतो समस्तपष्वीये रनवभी 
कर, नगर चे * महल मंदिर राज्य संपदा स्च, समस्तद्गं ापके. चरगनिमै नाय 
आज्ञाकारी क -इयादिक क, अर ्‌ नानापरकारका अपना साम्य पकः केरे अर 
अनेकविक्रियासदित अपना सूप दिखे दावं भाव विरस विभ्रमादिरूपकरि सुनी 
निका चित्त चलायमान कम्या चहिः परंतु. ियदेषतानिक्‌रि , जिनका परि रेभाम 
चायमान नही. दोव, दुटध्यानमं रत रद, तिसके दशपूविलष्दिः दोई हे । अर 


१ भ 


जो बियानिके रोभतें वखयमान्‌ होय दे, सो युनि साघु (जट हो भिथ्याली अ- 


स. " 


संयमी होय है । ततिं दशपूवैतमु्रके पार दोजाय' तिके दश्रवितध्दि होय है ॥१३॥ 
बहुरि समसत तका त्ानक्रा धाः शुतकेवरीपणा सो चदु्शष््िलष्दि हे -॥.१४ ॥ 








नर्यस्य यरय मर् जर "न 9999 


किं 0९9 "=> 


कक णि 


1, न्वै 1 ४१ 


` बहुरि अंतर्षि, भोम, अग्‌, स्वस व्यंजन, रक्षण, छिन्नः सपर ये निभितज्ञानके 


१. 


अष्ट जंग है । इनि अष्टंगनिमित्तका जानन्‌ सो अशंगनिमिततज्ञता नाम ऋध हे॥ ( 


तिने अंतरिक्ष जी आकाश तिसविपे सू, चमा, ह, नक्ष, तासनिकरा . उदय 
अस्तादिकं देलनेकरि एषा ज्ञान होई जो' वैरे तो इदं देगी अर अ आगान 
रेसा दोना दीसेहैः सो अतसि नाम निमितक्नान हे ॥ १॥ वहरि पृथ्वीकी केभसता 
कोमटता सचिक्णता रुक्षतादिकनिद देवि तथा पूवदिकदिशानिमं सूतके पडतेकरि 


देसा ज्ञान हेडः जो, इस कषेत्रम वृष्दि वा हानि तथा राजादविकनिकी हारि जीति 


एरी भदः अरसी होयगी तथा भूमीविषे तिष्ठते सुवणेरुप्यादिकनिका जानना 


सो मोम नामा निनमितक्ञान दै ॥२॥ 


कणे नत्र. राट ग्रीवा इलादिक उपास इनि अंगडपांगनिके देखनेकरि तथा स्पशेना- 


दिककरि जो त्रिकार्का भावी सुखदटुःलादिकदू जानना, सो अंग नामा निमि्तज्ञान 
हे ॥ ३ ॥ बहरि अक्षरअनक्षररूप शम्‌जद्भ शब्दके श्रवंणकरि इशान्टफलका. प्रक 
करना, सो स्वर नामा निभित्क्ानदै॥४॥ - ॥ ` ` 


[न सा कदे) 


बहरि मस्तक सुख अीवाः इयादिकानिवि। तिक सुसर सणादिकनिकृ देखि .त्रिकार 
सधी. सुखटुःका ` जानना सो स्यंजन नामा निषितज्ञान हे ॥ ५.॥ बहुरि श्रः 


८ 
® . 


¢` 
4 
\ 
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मण्य 


न 


----- 


र - 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२० ॥ | 
क्का रपण, सखस्तिक जो साध्या ताका खक्षण अर मगा सारी, कर इयादि 


क 9" "9 , ७. क 


रक्षण शरीरम देसनतं चरिकारसंबधी स्थान मान ` एे्र्यादिक्का जानना, सो. रक्षण 
| नामा निमित््नान हे ॥ ६ ॥ बहुरि वञ्च, शचः छत्र उपानत्‌ जो पगरसी अर आसन 
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ठ छ य ० 


५, 2, $ ऋ [१ 


| उसदुःतादिक्‌क जनि ; जो, एतै हया दोगा. अर र होई है, अर जगाने रेत होगा, 
एसा ज्ञान सो छिन्न नाम निमिनञान हे ॥ ७ ॥ बहुरि वाति -पित्त-कफके प्रकोपरदित 

परपद पाठिली राजीक्रा भायविषं स्वभे चमा, सष पृष्व, पर्वैत, , समुद्रका य॒खनि 

प्रवेश करना, तथा समस्तपृष्वीमण्डल _जच्छदन कला इयादिकः तो श्युभसवभ हें 


अर घरततेरकरि रिश अपना देदका स्वप्रमँ देखना, अर. खर उंटउपरि चहि दक्षिणः 


०. 


दिशाभें गमन करना , इयादिकं अशुभसभरके देखनेते आगामी कार कालम जीवना 





"इ छ. 


५ 1 ॥ . . ०९ 
च ण म म क ० ० 9-४-0८ अ. क ^ 


"0 र भ 


ज अष्टागनिमित्तनिमं ॥ पणा टना, सो अंगा निमित्ज्ञन नामा ष्दिदे ॥ ९५९ ॥ 
बहर कोऽ स्म अथैतत्वका विचार एसा गहन हैः जो, चौद्पूर्वके धा शतके 


| ररी जाने, -अन्यज्ञानी जानने समथ नदी, पतु कोञ य॒निके अंत शतङ्गा 
| नावरः अर ` वीर्यातंसय नामा कर्मके .भ्रयोपशमतें अपाधारण रेसी बुदधीकी शवक 


अ 


शवनादिकनिक्र शच कंटक मूषा इयादिककरि ञ्चा दे देलि तिकारसंपेधी राम भखाभ. 


मुना तथा :सुखटुःखादिकका जानना, सो खप्र -नामा निमिङ्ञान दै। | < .॥ पूते | 


न ग न= 


^ ^ 9 द. 


^ ^ (3 (द सभम, 
१ ियथियिियवया । 


थ (9. 


| कट ` हे हे नोः ादशाग्‌ चलदेशपंका अभ्ययनन्नानविनाह आं तिसमतसहं 


१ क 


ग्य सयाथेनिरूपण कृरेः सो ्नात्रचणल ऋद्धि हे ॥ १६॥ . बहुरि परे 


क ५ @ न _ भ. 


पदेशः धिनादी अपनी शक्तीके विशपतेही त्रानके तथा संयमके विधानमे निएुणपणा 
ह सो प्रयेकबदता नाम कऋाशर हे ॥ १७ ॥ . बहुरि जो दादिकदेषह अतिपी 


५ ' क क 


दोह विवाद करे तो तिनक्ह उत्तररहितकरि दे, अर अन्यके मतके समस्त खि्रनि नेक 


जाणि र आप -पररकाकिं नदी जीया जायः वाद पर तिरस्कृत करदे, सो 


[क 


वादि नाप ष्दि हे ॥ १८ ॥ रेपे बुष्वर्ष्दके अशदश्च भेद कहे ॥ | 
अष, दृस्री करियष्दि दोयप्रकार हे। चारणतः, आकाशगामेख ॥ तिनमे चारण्दीके 


क „७ 


अनेक भेद ह | तिन्मेँ नदी तलखाव बाबडीं इूयादिकके जख्के उपरि गमन करः 
अरं जलकरापिक जीर्वाकी विरधना नरह होय अरं मूमीकीनांः जले पगक्ा 


उगवना अर मेरना इयादिकमं समथ दो सो जलचारण ऋ ्दीके धारकर॥९॥ 


[ कऽ 


बहुरि मति च्यारि अंयुर ऊचा साकाशरमे जंघानिष भीत्रतातें निराधारं -उमवता 
भका, सेकडा स्ना योजन गमन करनेभें समथ, ते जंघचारण ऋष्दीके धारक 


है \॥ २॥ _एसंध तेत॒ञपरि गमन केरे अर तंतु नदी ह य सो तंठचारण्‌प्दि ह ॥ ३॥ 
बहि पुष्यनिङधपरि गमन केरे अर्‌ ुष्यके जीवनि विराषना नही दोड सो पुष्य 


&-~०< "<~ + "सय 4०2" न 


० ० १ 9 94 






॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२१ ॥ 





सलि है चीं वहि प अरनिञपरि गसन केरे अर पचे जीरवनिकेः बाधा न 
टोय,. सो कं ध्दिदे॥५॥ बहुरि आकाशकी अणीरूप गृमन ` केरे सा 
प्रेणीचारण. दै ॥ ६॥ बहुरि अभीकं भिखाउपरि गमन केरे अर अभिकायंकं 


~ ~ 


जीवनक वाधा नरी रोड, सो अिशिखाचारणञ्षद्‌ द्‌ हे॥ ७॥ इयादिक चुरण 


४ 


ऋध्दीके | जनेक भद हे ॥ बहुरि कियध्दिका दष मेद नो आकाशभामित, त्म 
स्वरूप एमा दे- पथकासनकःरि वेठे तथा कायोतसगेकरि संडे च्रणनिका उ्ंवनेभे- 


0, (^ = = 


खनेकी विधि्विना जो आकाशम गमन कमनेन समश्ता, सो आकाशगामिनी ऋद्धि द॥ 


(~ £~ #ज 


बहुरि विक्रिय्द अनेकप्रकार है अणिमा, महिमा लघिमा गसि, प्रािः 
पराकम्यः ईशिव, वरि, अप्रतिधात, अन्तष्दान, कामरूपित इत्यादि विक्रियथ्दि 


ऋ 


अनेक्षकार दं ॥ तिनमें जो जणुमात्र सूप्मशरीर कलना, सो अणिमा ऋष्डि हे ॥ 


मेरूतेह्‌ महत्‌ शरीररूपं वि क्रिया केम समथता, सी महिमा . ऋषिं है । अरं 
पवने हल्का शरीर कनेक साम्य, सो ख्धिमा ऋषि हे॥ बहत मास्या 
शरीर करनेका सामथ्यै, सो मस्मि नामो ऋद्धि हे ॥ बहुरि भूपीविषे ति्टिकरि अु- 
टीका अग्भागकरि मेरका शिख स्परीन केर्नेका सामथ्यै, तथा सूधर्वदरमाके फे 


विमानद्रं स्पश्न- कनेक -सामेध्थ; सो प्रापि नामा; छष्दि है ॥ बहुरि जलवरि 
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9 सज 
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मूमीकीन मेन अर्‌ भूमीं ¡ जरकीनाई उन्बलन निमज्जनं करतेका. सार्य, सौ 
कम्य नामां चऋष्दि ५ तरोकयक प्रसुपणा , प्रकट कसनेका सामथ्यै, सो ईशित नाम्‌ 


ऋष्दि दे ॥ सरवेजीवनिष वशं कःरनेका साम्य , सो वक्षि नामो ऋषि दे॥ बहुरि 


[१ कः+ 


पतक मध्यमं आक्षाक्तकीनीर ग्ननगसनकौ शाक्त “ जस आकाशम ग॑मन्‌ नागार्मन 
करे . तेर तेये पमेतमे गमनागमन करे सापथ् प" सोञ प्रतिघात नाषा भरषध्दि दै ॥ 


५ =^ 


उदृ्य्‌ रोनका साध्यं सो संत्थौनं कडि दे ॥ युगपत्‌ अनेक आक्मरस्प दुःरयेका 


सामथ्यै, सो कषर दिल नाम ऋ ६ दे ॥ एं वेक्रिय॒क ऋद्धिक वणेन कीया ॥ . 
ञव तपोऽतिशय ऋष्टि सपषकार दै - उदरतयो धिः दीपतपे तदतपोन्छष्दिः 


क~ भस 


महातो, धोरेतपेत धद? सोरपररमध्दः. घ पोखहाचयेध्दि }! तिनं एकं २ एद 


वेरा, तेल, चीरा, पंवोपवासः पृक्षोपवासः मासोपवासं. इ्यादिक्‌ अनशनतपकं फ़ सथ्य 


~ , भरः 


एक तप आरम्‌ क्रक मरणपरयत उस तपत पाछा नह ही अपि, सी उग्रतषः नाम 


ऋष्दि है ॥ बहूरि तेलाः चोखा, पचोधवाप्त प प्षोपवासादि निरत महास उपवा 


[ भेज 


क्कि द्ःरतेदू †जन तके कय-व्चन-मनर वट दि देनदिन वर्धतां जपः अर ससम 


79 क 


दुर्मघ्‌ नही हो ` अरं कपलादिकक सुगेषदीनाई सुखमेतं खगंधनि चस प्रगट दोर्‌ 
अर शरैर. महादीषि प्रगट रोई सो, दीपवपोच्छ्ीर क ॥ बहर रजिन सधूनका 


~ ¬+ च „+ >~ += 0 


1 + ~ 


रथः 


(+> श, च 


 -, "= श्र 


>>. 





या य कि ~ अणक (व 3 द ` अ व यि = ५ १४ । र ४ क ि ् धा 
ट क नयन सन = म कर्न न्ड स्य सय यस व्सवय्य सयस्‌ सन्यः 
क उ ५ 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२२ ॥ 





[र 


भरोजन कीया हवा आहार मलमूत्र रुधिशदिकरूप परिणमनङ प्राप नही होई ^ ज 
तत्रायमान सोदका . कंडषभं जर सि नाय, तेस. शीप्रदही शुष्क होई ” मलभूत्र 


हभरिरादिकरूप नही प्ररिणमे, ते तपतपोकष्दीके धा है ॥ बहुरि सिंहनिप्कीडितादिकं 


जे महान्‌ तप, तिनके करने उद्यमी ते महातपोऋष्दीके धारक है ॥ 


¢ ¢ कस 


बहर जन शरीरम पूर्वोपाजित असाताकर्ैके तीव्र उदयते वात पित्त कफ सनिपा- 


तते तन्न भया ज्वर, कास, घास, नेरशूल, कोट, प्म, उद्रश्र, स्फोदर, कञोदर 








कायष्ेशुकर नही यागते अनशनादिक तपदं बडी प्रीती रक्रा करते; अर किीका 
शरण ईखाज नही वाय करते; भयानक स्मान सूमि, .प्वतकां शिखर, युफा, 
पेतनिके दगडाः शल्य भामादिक जिनमें दुष्ट यक्ष रक्ष पिशाच अनेक विकार क 
अर जदा केर स्थालिनीनिके शब्द अर सिंह व्याघ्र सपं अन्य नानाप्रकारके भयानक 
वनैः जीव अर शिकारी चोर.भीरादिक दु्टनीव जिन स्थाननिे विच पपे स्थानक 
जिन साधूनिक् रुचे अन्यजननिका शरणा इलाज नही चाहते वसे; ते धोरतपरके 
धारक हें ॥ बहुरि पूरव वणैन कीये अनेकरोगनिकरि संहित अर परव क्त निजेनस्थानके 
भसनेमे प्रीतियुक्तं अर ग्रहण कये तपके वधावनेमे तत्पर, ते सुनि घोरंरक्रम ऋफ 


इयादिक नानाप्रकारके रोगनिकरि तीन्रेदना संताप प्रकट भया; तोद अनशनादिक | 





वच्य न क्त । 


भन ब ० सरः 


| धा है ॥ बहुरि विरकारपर्यत सेवन कीया ४ अचलबरह्यच् जानें > एते साधु प्रकृष्ट 
| सिमोदके ्षयोपशमते नष्ट भये है सेटि स्वप्र जिनके ते पोखहचय कऋभ्दिके धारक 
: ॥ एसे रपभूकार तपोचछद्धीका वणेन कोया ॥ 

| बहूरि बरुष्दि तीनप्रकाखग , हे- मनोबरुष्दि वचनवरब्दः  कायवरष्दि ॥ तिने 
|मनः छतज्ञानावरण वीर्या तरायके पयोपशमक पकता होते स्तेजो अंतमूहतेम 
| 

|| 


[ "| 





समस्त दादशाग तका अर्यकः चितवन सामथ्यै -शक्ति प्रकट शोः सो मनोः 
वरध्दि दे ॥ १॥ बहुरि मनःश्तावरण अर निग्हाश्चुतावरण - अरं वरयोतशयफै यो. 
पृशमातिशय होत संत अंतर्हूर्तमे समस्त शरुतङ्ञानके उचारणकी शक्ति प्रकट रोई 
अर्‌ निर्तर उचस्वरकरि उचारण रोते सेद जिन नही उपने, अर्‌ कंठी दीनता 

ही होय, सो वचनव्रध्ि दै। ॥ २॥ बहुरि वीर्यातसायके कषयोयशमते पेसा असाधाः 
रण कायबल प्रकट. रोई; जात मासोपवासः  चातुमीसके उपवास वा संवस्ससपर्थत 
परतिमायोग धाते काय खेद छश नही उपजे; सो कायषरुष्दि दे ॥ ३॥ पस बर 
ऋद्धि तीनप्रकार वणेन करी ॥ 

अव्‌ अष्टरकारजषधी ऋद्धिं कहे दै- जो असाध्य समस्तरोगनिका अभाव करनेमं 


= अ 


समर्थ सो ओपधा अष्टमकारदै- कि ऋद्धि, ष्वेरोपधि ऋद्ध, जछ्धोषधि ऋद्धिः 


~ =-= 


स्य च्ज्न््न्=----------------- नू छ य य 


न 


न - ^ ^= 


नन 


॥} भगवती आराधना ।। पान ५२३} 








मरोषधि ऋद्धि, ठ विडपधि ऋद्धिः सोपधि ऋद्धि, आस्याविषद्धिः द्ट्वविषि ॥ जिनके 
| पादु अंगका आमशै जो स्वश्नः.सोही ओपधिर्प्‌ ह & सेगनिका नाश फे 
ते आमरशौषधिः चीक्‌ धार हं ॥ १॥ अर जिनका धर जो: कफ, सोरी अ मो पथिरूप 
होई रेगनिका नाश केर, ते धवेरोपथि ऊदीके धरः हं ॥२॥ अर जघ जो समसत 
अंगका पसेव मरुकेऽपरि र्या रज सोरी 9 जिनके रेगका नाव करनेवास हो, 
त जष्धोपधिः ही धार द हं! ३॥ जिनके करणप तथा दंतमलः -नासिकामली 


भ 


रेगका: नाश करनेवाले हो ते मंरौपूधि ऋः धारक दें ॥ ४॥ वहुरि जिनका विरजो 
विच सोद सेगका वाश कर्ने समथ होड ते विडोपि कदी ध भूरे हे ॥ ५॥ वहुरि 
लिन्‌ जंग तथा उपांग्‌ तथा नख द॑त.केशादिक्ं स्पश करनेवाला पव॒नादिकदी 
समस्तरोगनिका ` नाश केरे ते सूवेपिधि ऋद्धीके धारक हे ॥ ६ ॥ बहुरि जिनके 
सुलमं माघ भया उछषट विषह. नि विपा प्राप्न होड ते आस्यातरिप ` चके धारक 
हं ॥ अथवा जिनके खत निकरे वचनके श्रवण कृर्नेतं महार्‌ विपकरि व्याह 
विषरहित ` हेय य ते आस्याविप ऋदटीके धा दं॥७॥ बहुरि ओपधद्धीके 
धाक साडुनिकी ` दष्टे पतनमात्रकरि उत्कयविषकरि दृपित दोहः तेद्‌ पिमित 
होई? ते. दण्वविष. ऋडाके धारक द ॥ < ॥ 
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 भावाभ- साधके तपंके प्रभाते ओषधि ऋद्धि पेसी उपज है, तिसे प्रसादत 
साधृका अंग उर्पग केश नल्‌ दंतः मल मूत्र कफ परसेव नासिकामर इयादिककं 
स्यशीनकरिकै | रोग द्रि रीय हैषा मलादिक शरीरादिककं स्पशैनकरि पवन ले 


दहै, सोसमस्त रोगीनिका रे दृरिकरेदे॥ तथा सपादिकनिक विषकरि व्याप 


> ०४ 


है तिनके विष वृरि दोय दै ॥ ॥६। जध्मकार्‌ ओषधि ऋदीका वणेन कीया ॥ 
अवं उपकारं सख्छ्ीर्‌ कहे द आस्यविषा, - क्शिविषाः तीरलावीः मध्वासावीः 
सपिरषखावीः अदतालावी ॥ उक्ते वलका धार शुनी षर करोधकरि कोई 


कंदे, तू मरि जा! तौ तिसदी णमे महाविषकरि व्याप दोह मर्य, सो आस्य 


-( . (^ च्छः षक 


$ = ठ ^ 


तथापि तपके प्रभावते एत शक्ति -भकट सहै, सो शक्ति भभव दिखाया है 
अर्‌ दिद -यति -हुगैतिका कारण निंचकम कदाचितरी नी-कर. द॥ शुषि 
॥ जिनके सतते पराच हवा नीरस आहार षीरसके युणरूप परिगमनहू आप होई” 


क 


ते क्षीरावी . ष्दीके धारक द ॥ ` अथवा जिनके वचन्‌ प्ीणमचुप्यनिद् द्गध्रं 


विषडिदे || ९ ॥ उष्छश्तपके धार यति छोधकरि जाष्कं देखे, सदी  उ्छृ्टविषकरि | 
वापर : हय मर हैः त ते दृषटिविष ऋष्दीके धां द ॥२.॥ यचुपि वीतरागमागी 
कोधक्रि केह नदी, अर्‌ कोधकरि करि देखे नदी शिते जिनके  समानघुष्दि दै ४ । 
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| भगवती आराधना ।॥ पान ५२४ ] 


सकीना तृषि करनेवाला रोई? › ते षीरयलावी कष्दीके धारक दं हँ ॥ ।६॥ बहुरि 
जिनके दस्तपुटम राप भया नीरद आहार्‌ मधुररसकी शक्तिरूपं परिणमे अथवा | 
जिनके वचन दुःखकरि पीडित्‌ ्रोताजननिकै मिषटयुणद्रं पुष्ट केरे ते मध्वास्रावी 
ऋभ्दीके धारकं हँ ॥ ० ॥ बहुरि जिनके दस्तपटम परा हवा रुषद्‌ अन्न धृतरसकी 
शक्तीफे उदयकू्‌ परास होय अथवा जिनके वचन रवण कसे प्राणीनिकषं घतरस्‌- 
कीना आनंदित केरे, वृधि करे, ते सर्पिराखावी ऋष्दीके धारक ह ॥ « ॥ बहुरि 
जिनके हस्तभे राप हुवा जसति आहार सो अयृतपणाद्धं भाप होय अथवा 
जिनके कहे वचन प्राणीनिका अमूतकीनाह उपकार करे, ते अमूृताखरावी ऋष्दीके 
धारक रै॥६॥ एतं छप्रकार रसर्ष्दीका वणेन कीया ॥ ` ॥ि 

अव्‌ कषवद्धि दोयप्रकार दे- एक अक्ीणमहानसष्िः एक अक्षीणपदारुयष्द ॥ 
छा्मांतसयके ्षयोपशमकी आधिक्यतातें तपरः पस्वीनिके एेसी शक्ति प्रकट होई है, जो 
गृहस्थ तपस्वीनिकं अथि जिस पातं निकासि भोजन देवै, तिस पाघ्रतें चक्रवर्तीका 
कटकहू जीमिजाय तोद रि तिस दिनविपै पात्रमे भाजन नही घटे, सो अक्षीणमदहानसः 


(किन 


सके धारक हे ॥ बहुरि जिस षे्मे अक्षाणमहाखय्द्धीकृ रास भया सुनी.धर वसे 


क 9 


तिस कषेमे देव मरुष्य तिर्यच ' परसर निरावाप हुये सुसं तिषठ सकडाई नदी दे, 
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ते जकषीणमहारय्‌ ऋद्धीके धारक द ॥ २ ॥ त ेवके दोय भेद कहे ॥ आसभिः 
मनत तशुक्ति है है, सो तपके प्रभावे जैषेनेसे कभक क्षय क्षयोपशम होई तेसैतसं शकि 


सपे 


हिम्‌ कदनेमं नरी अवि दे \ 


कट शय दै । तपका अद्भुत प्रभाव हे । कोटिजिब्डते असंस्यातकालपर्यत तपका 
मा ` ८ (कः दे, 1 “ 
एमे ऋद्िाप आर्यके मेद कटे? ते समस्त सयरूप धमसेवनेका महिमा हे । जा 


मच्‌ अश्वि मलिनदेदृषरभी धं करि जों तपशवरणादिकृकरि पश्मधू् सेवन: करे 
ह, तिनके अनेकप्रफारकी ऋद्धि प्रकः हो हे। ताति अशचिदेहदू धूरमूेवनभं गाः | 
वरना $ 


अपना कटयाण द ॥ रसे अश्वचिभावना वणन करी ॥ ` 


अब चौदह गाधानिकरि आसवृभावनाङ् कटे र ॥ गाधा | 
जम्मससुदे वृह हुदो- । सवीचिष इख्लजरयराहूष्णे, 1 


जीवस्स ढ परिभमण- 1 स्मि कारणं आसर हदि ॥ १९ ॥ 
[कवक 


अर्थ-- संसाररूप सयु्रविधं जीवेका प्रिभमणका कारण जाखव हे । कैसाक्‌ है 
सं्ारसुद्र! जिसे बहृतदेपरूप रहरी उ है अरटुःखरूप जकचरजीवनिकरि मखा हे॥ 
` संसारसागरे से। कम्मजलमसंपुडस्त आसवदिं ॥ | 
` आसवणीष 8 । जह सखि  उदपिमम्बन | १८२० ॥। 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२५ ॥ 


-- सपे सथ मध्य चद्िसहित' टी नावम लल प्रवेश केरे दः तैसे संसार 
डी संमरदि ते पुर्पके कृषैरूप जल प्रवेश करे है ॥ गाश्‌~ 
धुरी णहुत्तुप्पिद- | गन्त टर्म मखो जदा होदि ॥ ` ` 
भिच्छत्तादिसिणे हो-: १ लिदस्स कस्म तहा होड ॥ २१ ॥ः 


अथ-- नेते सचिक्णतासदहितं जो शरीर तिस्षविषं लगीजो धूली, सो मेरी होइ दै 


तेस प मिध्यात्- -असंयम-कपायरूप चिकणाहसदित आत्मके क होनेके योग्य पुदरल- 


व्य ते कम दोयं है ॥ भावा समस्त छाक पुदल्रन्यकरि भला हे। तिन द्रः 


५ नर्तर परिणभेन चेनेते कर्मरूप दोनेजोग्य अन॑तानंत पु 
। जिस कार संसा आला | 
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मे भरीरै, जहां आत्माके परदे ` तहां भी है 
1 अविरत कषाय जोगरूप अपना परिणामं करे हेः 


केरे है, ति कालम कर्मके जोग्य 

पुदवरस्कंध कर्मरूप दोर्‌ आत्मामे एककषत्रागादरप दोनेक पवेश के है, सो आखव 

हे ॥ अव कै टोनेके योग्य पुदरलदरवय्‌ समसत लोक भ है, एषा दिवि दै ॥ गाथा- 
उगादगादणिचिदधो । 


~ व ४ क ५ 3 


। - अड मह्‌ ड ये| दिस्सादिस्सेहिं य तहैव ॥ २९. ॥ 
अर्थ-- यो तीन तीयारीस घनरन्नूप्रमाण- समस्त रोक, -सो इय अर अद्य 
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न नी 9 ० 


एमे सृक्ष्मवादर पृदखद्रव्यनिकरि नीये उपरि मध्यमे अत्यंतं गादगादय्‌ भव्या ह । 


श 9 ग क क 


अन॑तानत शषुलपपमणु भव्या है! सलौ जेभे जस्ये पल्या त्लोहका मोटा सवेतरः 


फ़त जलदं सेव है; तैसे मिष्यालकषायादिककरि तक्षायमान संप्री आता सर्वतस 


चे 


पँ केके योग्य लन ग्रहण करे है 4 देसे समयसमय समयग्रवष्द्‌ श्रहण कर दै। 
पठे जेस एकवारं ्ररण कीया आहार रुधिर माक्ष गीयं मल मूत्र अस्थि चाम केशाः 


प न # 


दिक्‌ ननिाससरूप परिणमे दं ट्‌; ॥ि ६ एकवार ग्रहण कीया कामोण समयप्रबष्द ज्ञानावर 


=> अर 


णादिक अष्ट्काररूप परिणमे है अबु मिध्याः वादिकनिकूं १8 ६॥ भाधा- 
मिच्छत्तं अंङिरिमिणं । कसायजोगा य आसवा होति ॥ 


| अरहंतउकत्तञसथे । सु विमोहो हो भिच्छत्तं ॥ २३॥ 


भर 


अथे-- मिध्यालः अविरतः कयाय अरयोग ये आसव रोह ह। करमैव्मणाके 
आविनेके दारहप मिथ्या “५ अविरत १२ कृषाय सयोग १५ये सत्तावन आल्वे 


दै-करम आवनेके दार हं! तिन्मे जो अर्हत अभेवानका क्या जे भ. 


4 क ~. 


अनिभ विमोह जो अश्रष्दान सो भि मिथ्या होय हे ॥ अव असंयमक्र कहे हे 
अविरमण हिसादी । पच वि दोसा हवति णायर्घा ॥ 


पुटूरद्रग्यधिनां एक प्रदेशद्‌ लोकाकाशका नरी है \ तिने कथं टोनेके योगद 


1 1 


भगवती आराधना ॥ पान ५२६ ॥ 





सेधादीया चत्ता- । रि कथाया रागदोसरसया ॥. २४ द | 
. अथ- साः अतय, बो, ङशीरसेवनः पसह मंमता.ये पंच दोष. -ते 
भषण ; इनकी असंयम कषये द ॥ ठकायके -जीवनिकी दया नदी. अर पंच 
| इद्विय अर्‌ छा मनका वरीशरतपणा नही ये बारह अविरति है पंचपापका तयामी 
बारट्‌ अविरतंका अमाव है ॥ अर कोध मान माया लोभये व्यारीं कषाय है सो 
-रागद्धेषमय हैं| ॥ । अव रगढेषका माहाल्य  दिसवि ६ द ॥गाधा-_ , 
कि दारादे रंज- 1 दि णरं काणम्‌ वि जायुग देहे ॥ 

~ किह वा दोसो वेसं 1 खणण णीयं पि छणड णर ॥ २्‌ 

. अथै-- अडुचि अर्‌ अनुशगके अयोग्यभी देहके विषे ज्ञातामदुष्यज् यो राग- 
| म रनायमान | क्रे दे! अशुचि अर असाष्देहमं अज्ञानी  रंजायमान दोय मदे | 


ज्ञानी हई मङिनि विनाशिक कृतघ्री देहमे रेजायथान्‌ होय, सो पडा आश्य ट । 
| ताति जगतके' , अलावनेमे रागमाव वडा भरव हे । बहुरि दोषकी मरता रेसी द, 







। 


| चगतक विपरीतमागेमे भृवतन | करावे हे ॥ गाथा- 


` सम्मादिहठी वि णरो 1 जि दोसेण कुणङ्‌ पावाणि ॥ 


जो अपना निजवाधूवर ताद भणमा देष करनयोग्य करे है ताति रगढेषही 
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, अर्थ- जिनके दोषकरं सभ्यग्दटीद्‌ पांपनिमै ्दृत्ति केरे पेषे गाख, दंदिय, सङ्घा 
मद, शग, देषनिक प धिकर होदू ॥ ऋडिगाखः रसगाख, सतिगाखं ये तीनप्रकर्मः व 
ह ॥ मेरीसी ऋष्दिसंपदा कनके है? मेश दसंपद्‌।करि अधिक्‌ ह एधै ऋ दूकःरि 
आयक्‌ बडा मानना सो छष्दियाख दै ॥ १ ॥ बहुरि छ रसषहित_ भजन्‌ भि रनद 
अभिमानः ९ जो, मे कपरपकीनार्‌ नरी, मेशंरेसा पुण्यैः जो अनेकभ्र्ैः 
रमयुक्त भाजन. राजरि धरे! कौन ग्रहण क्रे! कन्‌ अ्रूकोकन्‌ कं १! पधा 
स्छमाख हे ॥ २॥ बहर सातश्ा उदय होते अनिघान केरे; जो; मेरे पुण्य उदय 
है; मेरे हानि, वियोग, रोग ईख नही सेई फे, पापीकै रोगा; मे कहा पपी ह! 
म (६। कदाचित्‌ नदी होड ये मोषं भशैस सा छ सादाकर्णद्े उदयते युख रैः ताका 
अभिमानः सो सातगाख दहे॥ २॥ अर अप पने सपने  विषनिर ठ टेषरता चाहना, सो पंच 
क्रिय द ॥ ५॥ अरं भोजनक अभिरपा सो आदास्संक्न दे॥१॥ भयको 
इच्छा जो शिपि र ना, कां जाऊ! कोन भेरी रक्षा र टोसी। * एषा 


सपण › सो भयसंत्ना दे ॥२॥ अर्‌ कामक आवुर्ताकणकि, मेथुनमे | अभिलाषं 
सो येथुनसंज्ञा ॥२३॥ परिम अभिलापः सो पदसंज्ञा है ॥ ४.॥ सोदी गोम- 


त ह 


टसासंथमें संत्नानिका रक्षण अर्‌ क्क रत्पत्तीका पहिगकारणनिन कंहे ह ॥ 





॥ भगवती आराधना ॥ पान ५२७ ॥ 


, इह जादि वाहियाहि य| जीवाः पावति दारणं इर 1 
| तेवताविय उभये । ताऊँ चत्तारि सप्णाडं ॥ १॥ 
अथै-नजे आहर भय भुन परिग्रदरूप बछाकरिकं जीव इसमवभं _ इनके 
विवयनिष्रं सेव 
नदी दतै घोरदुःखनिङ्रं प्रा देः ते व्यारि सन्ना दै । इनदीकरं संसारी 
जीव नानाप्रकार डलःनिङ मोगवे दै ॥ तिनं व्याथिकास्का सदर , आहार 
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भरवण करनेमे उपयोग लगाना, तथा उदर्क रीतापणा होना इयादिक बाह्यकारण- 
| निकरि तथा .असातावेदनीयक्मकी उदोरणा वा तीतर उद्यकरिक जो जहास वास 
उपे सो आहारसन्ञा हे ॥. १ ॥ बहुरि अतिभयेकर व्याप्रादिक दष्टनीवका देलना› दष्ट 
ति्य॑च मनुष्य वयंतरादिकनिकी कथाका श्रवण करना-स्मरणमें उपयोग ङ्गावनाः 
तथा शक्तिरदितपणा इयादिकं वदिकारण अर्‌ भयनोकपायका तीत उदयरूप अतरः 
गकारणनिकरि भयसंज्ञा उन्न होइ दे॥ २॥ बहर पुष्टसका भाजन करना; अर 
कामकथाका भरवण अर्‌ अनुमेव्‌ करना, अर कामचेटमं उपयोग रखना, अर्‌ पीठ 
पितते तेति गारविदिय- । सपणामयरगदोसाणं ॥ २६॥ 


न कन्न > --------------- ऊ ॐ 


अ 


न करे तो, तथा नह ही सेवन करे निष्यनिकी प्रापि दतै वा 


देखना, तथा पूरे भोग्या जो आहार तिसकू यादि करना, तथा आदारकी कथाके 
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 ॥ भगवती आराधना । पान ५२८ ॥ 
अथे-- जपते कोऊ मठष्य बहुमूरय चदनकूं कष्ठे निमित्त दग्ध कैः ; तेसं पुरुष 
| धिया सोकर निवाणक्रा कारण जो.मतुष्यस्वः ताका नाश क्रे. हे ॥ गाथा 
। छेडिय रथणाणि अ | रयणहीवा हरिज कटाणि ॥ 


 माएुसमभवे वि द्ंडिय । धम्मं भोगेऽभिरसदि ६ ॥ २९॥ 
अर्ध-- जेप को पुरूष रत्नदीप माष दोदकरिहू रननिष छंडिकरकिं रसनदी- 


|| पतं कए ग्रहण केर तेस मरुष्यभवविषें धर्थकू लागिकप्ि भोगनिक ` अमिलाष करे 
(| दे ॥ भावाध- जें र्नदीपमे प्राप रोड कोडर त्न यागि काष्टका भार बांधे 
हेः तैसे मनुष्यभवविपे धर्म याभि भोगनिका अभिलाष केरे हे ॥ गाथा- 
 , गंतूण णदणवणं । अभियं छंडिथ वितत जहा पिथह्‌ ॥ . . ` 
माशुसभवे वि छेडिय । धम्मे भोगेऽभिरसदि तहा ॥ १८३० ॥ ~ 
जै जेस कोठ पुण्यहीन पुष नदनवनमे जायका अर्‌ .अशतक त्यागि 
| कंरिकिं विषदः पीवे ह तैसे मूदजन मनुष्यं धर्मद खंडि भोगनिभे वां करे हे ॥ 
--पावपरमा मणवचि- 1 कया कम्मासवं पङ्ति ॥ 


` सजंतो द्यत । वणर्मि जह आस्व कुण ॥ २९॥ 
` अथै-- पापम युक्त जे मनवचनकायके जोग, ते कर्मनिका आखव करे है । जेते 


कु 
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सेटे आहारक भोजन कता पुरुषं खापूके त्रणमे गधिरधिरका आखव करे ३ै॥ गाषा- 
अणुकंषा सुद्धुवड- ॥। गो वि य पुण्णस्स आसवदुवारं ॥ । 
त विवर आस्व- 1 दार पावस्स कम्मस्त ॥ २२ ॥ 
:अथ--. अला जो जीवदंया अर शुभोपयोग ये पुष्यके आवनेक दार दै। 


अर जीवनि नि निद्यता अर भअशथ॒मोपयोग ये पापकम॑के आखवके दार है ॥ जिसके 


१ 


दशैनचा रि मोहनीयका विशिष्‌ क्षयोपशम उपजा जी सुभगः तात , परमभडासः 


महदिवाधिदेव परमेश्व अर्हत्‌-सिद्ध- -आचायं-उपा्याय- साुनिके गुणनिका भरद | 


से । 


नम तथा -स्व्की अला प्रवी उपयोग तथा समः स्तजीवनिकौ दयापे भवा 
उपयोगः स शनपयोग है; सो पुण्याक्तवका कारण हे हे ॥ तथा दशैनचाख्ि-मोहनीः 
यका विशिष्टं उदयते उपल्या जो भश्चुमराग, ताकरि परम भद्रक देवाधिदेव परमे 


[ कक, क क 


अरैत्‌-तिष्द-आवाय उपाध्याय -साधनित्‌ अन्य उन्मागीनिका गुणानर्म उपदेशम 


५ अ अ 


प्या जो १ | सो अ्युमोपयोग ६ हे। ॥ तथा विषयनिके सेवने, कषायरूप 
होने, इषटशाघ्च जे जे षाक पररूपक श{खनिके वणम दनक संगतिर्मे दु्टनिके 
जाभ्रयः थन सवनम, उ्कट आचरण करने वृत्ती माष हवा जो उपयोगः 


सो अद्यभोप्योग हे;-पापके आस्वका कारण ह ॥ 


च + ^, न अअ णक 
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॥ भगवती अराधना । पान ५२९ ॥ 
` इदा विशेष ेस्ां जानना-- श॒भयोग पुण्याख्वका करण हेः अशुभ मनोवच- 
नकाय योग पापा्वका कारण दे ॥ प्राणीनिकी हिसा, प्रका विनादीय। धृनका 
रहण. करना, मशुनसेवनादिक ये अज्ुम काययोग है ॥ बहुरि अस्तखयभापण, कये 
प्वचनः धमवरुष्दमचन ये अञ्चम वचनयोग है ॥ हरि प्रजीवनिका घातका चित- 
चन करना, इप्‌भाव, अदेससक्रा माव बे अशचुम मनोयोग है ॥ ते पापासव कृ ह॥ 
वह्साः अचय्‌ः वृद्यचयादिक शुभकाययोग ह ॥ सय हित मित वचन वोखना, 
सो यभ वचनयोग हे ॥ अरहेतादिकनिकी भक्ति, तपश्चरणमें शचि, श्तक्ा विनया: 
दिक, सो शुम मनोयोग द.॥ ये शुभयोग पुण्यलाव के ह॥ 

„जप्‌ ज्ञानावरणादिकि अष्टकर्मके आस्यके कारणनिशं कटे दै मोक्षका मूलपाधन 
जा मयादिकन्ञान, ताकी कोड प्रशंसा रै सो अन्तरङ्गं इरी छागे, सुहावे नही; 
९ परदाप्‌ है, अथवा तत्के ज्ञानकी कथनीमे दष॑का अभावं सौ प्रदोप हे ॥ बहुरि 
3. कारणकरि -कोडः. सम्यग्ञानकी कथनी प्रे, ताक कमे नदी जाण वा एप 
नही द एसे सम्बसानयः छिपावना, सो निहव दे । अथव जपन्‌ गुर अभरसिद्ध 
1 (पाय मसिष्दस्का नाम प्रकट करना, सो निन्ह दे ॥ वरि आपकरि 
जन्यास कया. सम्यग्न्नान देनेके जोग्यद्‌ योग्यशिष्यके अधि नदी देना, सो माः 
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स्य है ॥ ब्रहुरि के धमानुरागी ज्ञानक अभ्यास्‌ कसते होई तिनके व्यवच्छेद्‌ करना 
स्थान विगाडि देना, पृलकका संयोग मरिगाडि देना, प्यवनेवाखेका सव॑ष विगाईि 
देना, सो जंतराय दै॥ बहुरि पकरि प्रकादया ज्ञान कायकरि वचनकरि वर्जन 


(क 


करना? सो जासादना हे ॥ ॥ बहुरि अपनी बुद्धीकौ दृ्टताका सः प्रशंसायोम्य ज्ञान 


दूर्षण लगावना › सो उपघातं दे॥ये समस्त परदोप-निन्ह मासस्य -जतरय्‌- आ्तादना- 


उपघातरूप परिणाम ज्ञानावरण अर दशनावरण कथे आक्तवका कारण हं ॥ | 
षृ रि आचायं जी संघका स्वामी अरं उपाध्याय जो ज्ञानाभ्यास करावनेके अधि 


७. भ 


कारी तनत प्रतिकूख रहनाः अपृूढ रहनाः तथा अकास्मे अध्ययन करना तथा 


[ककन ~ ध ° भर 


जिने वचननिमे भ्रष्दान नही करना, शांखाभ्यासम्‌ आरसी रहना अनादश्त 


0 ¢^, € 


शाखाथेका भवय्‌ करनाः धू्मतीथका रोकना, अर आपके दहुषटुतीपणाका गवे करनाः 


मिथ्यावक्छा उपदेश देना, बहृश्चुतीनिका अपमान करनाः अपना पक्षा. ग्रहणम 
पंडितपणाः अपनी पक्का प्श्िग ` करना, विनारस्वध प्रखाप करना सुत्रविरुष्ः 


[क कज 


वाद्‌ करना शाञ्चनिका बचना, प्राणििसादिक ये समस्त ज्ञानावरणकमेके आखुं 


भर न क, कक अ, $ 


कारण र ॥ बहुरि । परके देखने मत्सराः अर देखने अंतराय करना, परे नेत्र 


[कके 


उपाडन्धः परमि ईद्विपानिपे वेर करना, नेनि बडा करना -फाडना, बहुत दीधकारः 
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| ॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९० ॥ 
न + 
सूचनाः दिनसें निद्र ठेना, , जलस्य करना, नासिकताक् ग्रह ट्ण कृरन,. सम्पग्ृष्टी- 


चङ्क दूदण लगावना, कती जो सोटे तीर्थकी प्रशेपा करना, प्राणनिका घात करना 


यतिजननिक़ म्टानि करना ये समस्त दशनावरणकेके अआ[खपके कारण हें ॥ 
अघ्‌ वेदनीयकर्मकर जासवके करण कटे हे द ` अनिष्टवस्छ जो अपना षिरोधीद्रयक् 
समागम अर वांछित वियोग अर अनिष्ट कटे कटोरचनक अरवणादिक वाह्यः कारणक 


अरात्‌ अरं असातवेदनीयुका उदयते उपञ्या जो पीडारूप परिणाम, सो टुः द ॥ 
जर्‌ अपने उपकार वाधवमित्रादिकनिका संवभका अभाव रेताः ता बालारनिः 
तवन करते पृस्पकै अभ्यंत्‌ महनीयकर्मका मे भेद्जं ¡ शोक, ताके उदयृतं चितासेदल- 


क्षण मलिनपरिणाम्‌ होय, सो शोक्र ह ॥ वहूरि  कंटरवचनकर २ 
भ ४ 
व ८! म हीः प्रपणतें तथा अपवाद 


त -होनेतं अन्तः्करणमे मरिन होकर जो तीत  पश्चात्ताप कृ 
सो ताप हे॥ बहुरि एस्िप टोनेते अश्रुपात नालना भरर विलप करिकि अर अंगमें 
विकारादिक करता भकट शब्द्‌ करि रुदन केर "सो आक्रंदन दै दै ॥ अर आयुः द्रि, बलः 
्ासोन्वासर्प माणनिका वियोग करना, सो वध्‌ दै ॥ बहुरि रडेशपरियामकरि ए एषा 
रुदन व्रिलाप फेरे- जाके भवतं अन्यजीवनिका परिणाम कापने लमिजाय, दया 


उपजि अवे-सो परिदेवन दे। ॥ ये दुम्ख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वथ, परिदिवनरूप 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ५३१ ॥ 








५ ® ग्र 


अर महाव्रती अणुत्रीभं इत जाया देसि दुःव मेरनेकी इच्छारूप ह्गाः माफ 
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उपकारे अ्थिं अपना आष्टार वञखादिक देनाः ? सो वमन है. ॥ संसाराः अभावे 


क 
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निके विषयनिभे .अुरागका त्याग सो स॒रागसंयम दहै॥ ओर संयपासय 
|| तथा पथीनपणाते वेदिशदादिकरानिम भोगोपमोगकरा रुफना, से अङ्धमनिर्जरा है ॥ 


(कज 9 


। | अज्ञानी िध्यादष्टीनिक् तप, सो पारतप हे॥ निर्दोष क्रि नक अरण, सो योग 
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| अर्‌ दानका देन सरागक्षयमः तथा सयमासंयम्‌, अङामनिजश षाटतम्‌, यो 
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काः "परत पीर देति आप पीडा तिष्टतीकीनार . जानि, कंपाय॒मान होना. - सो 
अलुकेपा है 1 जाके दया दै? ताक सामान्य समस्व प्राणीनिरँ दुःख देसि कपना दे । 


आयाड इःखङना वरप कस्पायमान होना, सो भ्तत्रतानम्‌ अनुकंपा -दे॥ पके 


(|| स्थि वीतरागतामें ग्या हे, तीह पूर्वोपाजित कके उदयते रागसरित होना १, 
|  सरगता हे, सशगरे जो छाया जीदनिषी हिपाक्र 1 त्याग अः दिप 


ताङ्‌ ध्यान .कंटिषे दे ॥ शुभपरिणमनिर भापनापूङ़ कोषादिकूकषायश्न 
अभावः सो मा दे दे॥ रोभक्ा याग, सो शौचदै॥ एत इन मूतवरतीनिमे अञुक- | 


तथा क्षया, शोच _इनिरूप्‌ ए परिणाम सातवेदनीयका आलखवङा कारण ह ॥. तवा. क्षमा, 
अरत भगवानशे शूना करभ तत्पपताः बार _इष्दं तपखीनिके.वेयाद््यमे रवम. 


"~~ 
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सरलपरिणास, विनवरादिक्‌ समस्त सातवेदनीयकर्मके भालवका कारय ह ॥ ` - 


४ र 


कके अल्त्‌ क्षेयतें उपड = कवर सनः सो केवछी दे । अर्‌ रागदेवमोहरदित अर 


सुष्दिके अतिशय ऋष्दिकरि युक्त जे गणवष्दन, तिनकरि भकारयाः सोः शुत ॥ । 


अर रटनन्रयके षा खुनी रनिका सृ सो संघ हे॥ अ्सिदिरक्षण धमं 


त ्् 


भवनदासीं स्यत्‌ ज्योति षी. कलयवासुी येः च्यासिकारे द्व्‌ ह हं॥ केवट, भौर. शत्‌, ध ५ 
संघ, अं मर धम, उरदेव हानि ग अवर्णवाद्‌ क्न ,सो दशनम अआल्लवरका करणे 
जो गुणवत महाम्‌ पुर्षनिका अनह रोता ९ दोष अपन) [ उुद्धिकौ ५ 
भस # [१ भो 


ताते प्रक करना, सो अवणेवाद्‌ हे ॥ तिनं कवरीके अज्रे पिण्डका जहार 


० भ, ५ 


फरना कृषे, तशर देवरी कृवर उनके वघ प्रहर ए ह कवरी. निहार करे € त्व्‌ 


[$ [क करप 


खीके  तंबीपत्र दे हैः केवरीकफै द्धैनपूक ्नान-टोय है हे इत्यादि 5 अपनी ५ पौ 
नतां समरतदो प्रहित केवर छटा दोष कहना, सो केवटीका अणवाद्‌ है 

वरि ए कह-श्चत जो शाखः ताभ मपिमक्षण; मस्स्यीमत्स्यका ॥ । छ 
म॒ जो सहत ताका भक्षणः तथा मदिन्पान काना, तप्र कामपीडित साधू त 


4 ट _ भ ५ है| 


सेवनं करना, रात्रिभोजनं करना शादि नदष श्रुतः निदोष काहे ए 


द 


1 
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सन्न > ~-----------~ ~~~ 
| 


भगवती आराधना ॥ पान ५३२ ॥ 


कहना; सो श्व॒तकां अवणेवाद डे ॥ ५ 

षहरिये जनके दि दिगम्बर सुनि शुद्र द स्नानर्टित दै मक्र किप ह.8 ष 
है निकल है इहादी प्रसक्ष दुत भोगे दै! परलोके केप खसी होये 
कहना, सो संघका अवणवाद्‌ हे. ॥ 

बहुरि जिनेन््का. उपदेश्या -दशलक्षण धर्म नि ह, इसके सेवनेवारे अषुर षो 
एस कहना, सो धू्मेका अवर्णवाद्‌ दे ॥ बहुरि देव मांसभक्षण करे दै मदिरा प हं 
इ्यादिक कहना, सो द्वक अवणवाद्‌ है॥ एसे केवरीका अवणेवादः श्ुतका अव्णे- 
चाद, सूघका अवणेवाद्‌, ध्मेका अवणेबाद, देवका अवर्णबाद, सो दशैनमोहनीयकभेके 
अस्वक कारण दै ॥ 

अ चारि्रिमोहनीयकमके असावे कारण परिणामनिकू के है ॥ जगतकै उपकार 
कर्ने उम जे! शीत, -तिनक नि निदा करना आसङ्ञानी तपस्वीनिकी निदा करना, 
धमक व्रिध्वेस करना, धर्के साधनमें अन्तरायं करना, तथा शील्वानकू शीतं | 
विगाना, देव्रवीक तथा महाव्रत ब्रतनिते चलयमान करना, मयर्मांसमधुका 


यागौनिकं चित्र्म. भरम उपजावना-जतिं खागमे शिथिल दोजायः चारितं षण || 
रगावना, द्ेशरूप ङिगि-मेष धारना, ङधरूप जत -पारना, आपकर अर परकै क्पाय || 
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 परप्नावरना इत्यादिक कपरायवेदेनीयके आसवे करण है॥ 


क, भ्र 


सहरि नानाप्रकार प्रर को क्रीडा कुरे तिसकी कीडामें तत्परता, अन्यके कीडाकी 
साम्ीमें जयम करना, उचितक्रियाका वजेन नदी करना; नानाप्रकारछी पीडाका 
अभाव कलनाः देशादिकं उतसुकपणाका अमाव, सो रतिवेदनीयकमंका आल्वका 
कारण है ॥ अन्यजीवनिकैः अरति प्रकट करना, परी रतिका विनाश करना, पापरूप 
जिनका स्वभाष तिनकी संगति करना, अकस्याणरूप सोरी करियमि उत्साह करना 
ये .अरतिषेदनीयक्मका आखव करे दे ॥ | 
अपने - शोक होय तमे विषादीः होय चितवन करना, परे दुःखं प्रकट करना, 
अन्यक शोकम रीन देषि आनन्द्‌ धारना, सो शोकवेदनीयकर्मके आखवृका कारण 


| हे॥..व बहुरि अपना भपस्प परिणाम क्रया परकै भय उपजावनाः निदेयपणाकरि 


पादू तस्‌ देना इयादिक भयवेद्नीयका आलवक कारण हे॥ बहुरि सयधमेक. पराप 
भये च्यारि वणके धारक बाह्यण क्षत्रियः वेश्य शुद्र तिनका करकी करिया आचारकी 


ग्लानि करनाः प्रका अपवाद करनाः सो. ज॒गुप्सावेदनीयके आस्वके कारण हे॥ 


बहुरि अतिक्रोधके परिणामः अतिमानीपणा; इषीका व्यवहार असयवचन, अतिमाया- 
चासः तत्परपणाः अतिरागभावका कृ्नाः परर स्मीसेदन करल, परस्तीका रगभावते आदर 


। भगवती आराधना ॥ पान ५६३ ॥ 





[कक 


रना, स्वी कस्‌ भाव आख्गिनादिक करना. इनि भावानितें स्वीषेदका आखव रोहे ह. 
अय कोष, इटिरताका अमाव, विपृयनिमे उत्युकताका अभाव, निर्खोभता, 
स्री सधम अस्प रागः अपनी स्त्रीं संतोषः अभाव गध पुष्प माद्य 


। | 





् ष 


इः देना खणे धारक्निका मथन करना, व ग्रहण करिन्‌ 
टुःखं देना, परस्त्ीका संगमबार तीतर राग करना, आचाररहित निराचायै होना, 
सो: 1 नपुंसक्वेदके वंधका कारण है 

अव वच्याखिकाी र मध्य॒ नरक आयूके वंधका कारण कदे है ॥ 
रिसाका कारण बहुत आरभ अर बहुतपरियहका संचय करना, सो नरक आयुका 
आखवका कारण दै ॥ विशेष के दै. मिध्यादशनकरि मस्या (आचरणः उल्क 
अभिमानीपणाः शिलाभेदसद्श कोध, ती्ररोभमे अनुराग, निदयपणा, परजीष- 
निके संताप उपजावनेका परिणाम रखना, परे घातका परिणाम रखना, . -परके 
धनका अभिप्रायः,  समस्तजीवनिका घात करनेका परिणामः निसं प्राणीनिका 


21. 
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| धति दई एेषा असयवचनका स्वभाव स्वना, परव्यके हरनेके परिणाम, मेथुनक्ञा 


क 0 ¢, श~ 


उपसेवन, पापका कारण अभध्य आहार्‌ वैर्की स्थिरता, यतीनिकी निदा, ती 
करकी अवज्ञा, ृष्णकेद्याके परिणामः ोदभ्यानकरि मरण इयादिक नर साथूका 
आस्वका कारण दहै ॥ ` 


` बहुरि मायाचारका परिणाम तियृचयोनीका, कर्ण्‌ है ॥ मिथ्याधर्ेका उपदेश ? 


वहु आरभ, बहुपरियरहः कपः टकम करना; पृथ्वीका भेद्समान क्रोध, शीररहितपणा' 


@ , (= ® भर 


चन्द्‌ चिह वचनान क्‌ तत्र मायाचासं रीति, परे परिणामनिमे भेद करना ; अनयै 


प्रकट कर्न]; वण, गंध, स्स 1 स्पशे इनिका विपरीत करना; ; जाति कुट शीलम दृपृणं 


अवगुण प्रकट करना; नीर रूपात लेदयाके परिणाम, सतिध्यानतें मरण करना; 
इत्यादि तिर्यच जायूके आवक कारण हें ॥ 
बहुरि अख आरम्‌, अट्यपखिहपणा मनुष्य आयु आसवका कारण है॥ हूर 


आचरणं सुल मानना, अपना खख. जनावना, वाल रतम लीकसमान कोषः 
परलभ्यवहारमं त्ति, संतोषे रति परणीनिका धामे पिर्तता, सेद कर्मनिते 


लगावना; विस्षवादका अभिप्राय्‌ रसना ; ; परे उत्तमगुणनिङ् स्िपिवना; विनाहोते | 


मि्याद्शनंसहितं बुध्दि, विनयवारस्वभावपणः सर्टगरकृति, मादेव, आजव, साते 


भा, त च ^ 1 


}} भगवती आराधना } पान ५३४ ॥ 
| निवृत्ति . दोना, -आपके निकट आया -तिसमे मिष्ट संभाषण, प्रकृतिरहीते मधुरता, 


सोकिक व्यवहारे उदासीनता, § षौरहितपणा, अरपरसंेशपरणा, देवता शुरु अतिथिकी 
पूजादानका अपने द्रगयभैते विभाग करना, कपोतरेश्याके प्रिणाम्‌, मरुणकलम धर्मध्याः 
नीपण्ा सर्‌ स्वभात्रहीते टि विनासिलाया कौमङ्पणाये मलप्य आयू आष्षव्रके कारण द ॥ 


बहुरि सरागसंयम अकरामनिरजः अज्ञान्‌तपं येदेव आचके आलवका कारण है ६॥ 
तथा. कल्याणः कृरनेवाखा. -मित्रका सेवेधः धर्मक स्थान आयतनकी सेवा, सलयाथधमंका 
| शरचणु शर्मका . महिमा जसे होड तैसे. करना सम्यक्लं धारना ` परोषधोपवाप् कना 
| इतै. देव मयूका आस्व होय दहे ॥ तत््नानरहित्‌ मिध्याृष्टीका तप करना हे सो 
बरारतप :हे.ते ब्रारतपके धारक भवनवासी व्येतर ज्योतिषी देवनिभे तथा वारमां स्वग 
पर्यत स्वगनिभे.ब्‌ मचु्यतिर्यचनिभ उपने ह ॥ बहरि पराधीन हवा शपा तृषाका 
५ | निरोध.भोगना, बरदिअहादिकनिमे ब्रह्मच, भूमिशयनः,. मुख्पारण्‌ करना, दुवेचनादिक्का 
तापर, सहना. दीध्रकाल. रोगृभारणं ये ये अकामनिजराकरे धारक ये व्येतर मष्य तिर्यचः 
निभ. उलन होय है॥ बहुरि. संञ्चिशरदित दोह इष्षते पडनेवारेः  पवैततें मिरनेवालेः 
भोननके. यागम, ` नलग्रवेशः करनेमे, अभिप्रेश करनेमे, विषभक्षणमेःः धरमेके 
| मानने वत्र तथा-.मनुष्यतिरथुवनिंमे उपने ॥ बहुरि - शीरयाम्‌, बतवार्‌ दथा- 
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देवर ४४२. 
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\; भवर आराधना ॥ पान ५३५ ॥ 


परति पका विनाश करना, तथा परतिमाका स्थान जो मंदिर ताका नाश करना, मूचप्याः 
दकानि वेऽनेरहनेके मकानङ सलमूजादिकक्रि विगाडना, वागवगीचे वनका विनाश 


£ इ~ + (~~ स 


करन कोष मान माया रोभका तीत्रपणाः पापकमेनितें जीविका करना श्यादिकनिते 
शमना केके आखव होय हें ॥ 


बहुरिमन वचनं कायक सररुता अर्‌ पू के तींउले परिणाम ते समस्त शुभनाम 


कुरमंके आसुवके कारण द ॥ तथा धमतां देसि हकं प्राप रोना, सम्य्रमाव रुना, 
संसारभयणते मयभीत रहना, ममाद व॒जना इयादिक्‌ शुभनाम कम॑के आसवके कारण हे ॥ 
__ अव अनत अर उपमारदित द प्रभाव जाका अर ,अचियविभूतिविशेषका कार्ण 
जरैरोक्यतें विजय करनेवाला एसा तीर्थकरनाम्‌ नामकमके आसवके कारण पोडशका- 


रण भावना ह तिनका संक्षेप एेसा है- जिनेन्दका उपदेदया निभ्रन्थलक्षण मोक्षक। 


मान जोरुचि अर निभ करितिलादि अष्ट अंगनिकी उञ्वरतारूप दशैनविशद्धि दै १ 


ज्ञानदशंनचासिषिषं भर दनज्ञानचारिजरके धारनिमे आदर करना -सत्कार करना 
तथा कषायका अभाव. करना, 


सौवि धिनयतम्पननता हे ॥ २॥ अर्हिसादिक मनि | 
तथा तके पाने के अपि कोष मान.माया लोभका यागखभाव्‌ शीलनिवियें भनव- 
चनकायकर निर्दूषप्रदृतति केला, सो पपखनेष्वनतीनार भावना द ।॥३॥ स | 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५३६ ॥ 


षृट्‌ र्‌ आयर्यनिका यथा परवन करना, सों आवस्यकापराणि नामां भावनां 
हे॥ १४ ॥ ज्ञाने रकाशकरि तथा महान्‌ तपकरि तथा जिनपूजाकरि जिनधर्मका 
योत करना, सो मामैप्रभावना दहै ॥ १५ ॥ धमोला परुपनिषविपं अतिस्नेह. करना 
तँ गंज. वर्सविप परीति केरे, तेसं ्रीति करना, सो प्रवचनवत्सरुत हे ॥ १६॥ ये 
डशमभावना तीर्यकरनोमं कंमैके आखव फारण दें ॥ 

अब गोत्रकमेके आवक कारणनिमे नीचगोत्रनाम कमके आसवृके कारणनिङ्क 
कहे हे ॥ परे दोष होते वा अनंहोते प्रकट करनेकी इच्, सो परनिदा है । अर 
| आप विद्यमान्‌ वा अविद्यमानं गुणनिके प्रकट करनेकी इच्छा, सो आसमप्रशंसा 
(|कदिये । परके सचि यणनि्रह्‌ जाच्छद्न करना . अर्‌ अपने ङु यण भकट्‌ करनाः 
सो परनिदा आत्मप्रशंसा । पके गण्‌ रोद तिनह कना अर आपके अनहोत युम 
प्रकट करना, ते नीचगोत्रके आस्तवके कारण द ॥ विश्चष देषा जानना- जाति कर 
वरे रूप शरुत आज्ञा चेयं तपकां मद करना, परछी अवज्ञा करना, परकी हास्य करना, 
परके अपवाद करनेका स्वभाव रखना, धमता पुसषनिकी निदा करना अपनी उचता 
दितावना, प यशद विगाडि देना, असय कीतिं उयजावना, -य॒रुनिका तिरस्कार 
(केरी यरेनिकां दोषं विख्यात करना, -गुरुनिका स्थान बिगाडनाः; ` अपमान करना 


। व~ व्क 41४ 2 र 
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गरनिकै पीडा उपजावना, अञ करना, खणनिक्ू खोप करना, गरुनिषट अंजली 
नदी जोडना, गुश्निकी स्तुति नदी करना गुरुनिके गुण नहि प्रकाशना, गुखनेद 
आवे नही खडा रोना, ती्थकरादिकनिका आक्ञादिकका लोप कृश्ना ये समस्त 


असक 


नीचगोरके बंधक कारण दं ॥ ६ 
अष उ्चगोत्रके ` आक्षषके कारणनिषू करे ह हँ ॥ अपनी निदा कश्नाः परकीं 


प्रशंसा करना, ` परके भले गुणि प्रकट करना, अवगुणनिकू टाकनाः गुणवता निविषें 


कै 


विनयकरि. नभ्रीभूत रना, आपमें ्ानादिकरुणनिकी आधिक्यता होतेदू ज्ञानादिक- 
निशत मद्रं मा नदी -होना-अहंकार नदी कना, सो उचगोत्रके आखवक्रा कारण 
हे॥ मरह क्या है- जाति, कुर, बर, रूप, वीये , विज्ञान, एे-धय, तप इनिकरि अथि हयः, 
त पकी उचता नदी चितवन: करना; अन्यजीवनकी अन्ना नरी करना; अन्य 


[कभा पकक । 


ज्वलते उद्तपमा. छंडना; परक निदा, प्रकी ग्छानि,. परे हास्यः . परा अपः 
वृदका खग करना; ; बहुरि अभिपानरदित्‌ रहना; धमात्माजनका पूजा सत्छां 


= $ 


क्रना- देसंतदी अषि खडा यना , अंज्री जोन; नभ्रीभूत देना वंदना 
करना; बहुरि अवारे अवससमे अन्यपुरुषनिकै एेपे युण होना इक्‌ तेस यण आपे 


पक 


दोष्‌ उद्धतपणा नदी कलाः; ; अकारक अम ~. मस्ममं दकया अभिश्षी- 
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॥ भगवती आराधना | पान ५३७ ॥ 








¢ भ 


न अप्रना माहाल्य नही प्रक करना; ; धर्मके कारणंनिभें परस हष करना; सो 
समस्त उग्रे आलभे कारण द  ॥ 

. अव अंतरयकंषकं आसवे कारण परिणामनिनू कहे हे ॥ दान देने 9 परिध्न 
केतं दानांतरायक्रा आक्षव होय हे ॥ कोञके राभ रोता, होय तिपत छाभके कारण्र 
पिगाहे, ततिं समंतिशयकर्मकरा जप्‌ होय हे। पफेमेण बिगाडेते भोगांतपः 

यका अर्‌ पा उपग पिगणाइनेतें उपभोगातरायङ, पका वीये बिगाडनेै वीर्यतः 

रयकमका आस्षव्‌ होय है ॥ इसका विस्तार केष दै कोञ ज्ञानाभ्यास कसा दोय 
ताके निषेध करनते; ; तथा कोका सका? हता होय तिपके विनाशनेतै; तथा दान 

रामः भोग, उपभोग, वीध, स्नान, विरेपनः अतर सुध, पष्पमाखयादिकः, वञ्च, 
आभरणः शय्या, आसन, सकण करनेयोऽय भक्ष्य, भोजन करनेयोग्य भोज्य; पीवने- 
योग्य पेयः आसखादनेयोय्‌ र्य इत्यादिकनिमें विध्न केत, ` तथा. विभवमुश्द्धि ठ देष 

आश्रयं करनते, तथा जपते द्वय दोतेद नदौ सचैनतै, द्रप अतिां ते देवता- 

निके चद बस्तूक हण क्रनेतै, निर्दोष उपकरणके यागनेतै, प्रकी धक्ति-वीरय 


के 


विनाशनेतत धभका द्‌ केतः सुद्र आचारके धारक तपस्वी गुरा घात करनेन 
। जिनम्रतिमाकी पूजाके विगाडनतैः तथा दक्षिन, तथा दरी, दीन, अनाथ इनदरं कोऊ 


मणिगणा करोनि 


सथ यथ्‌ ० णब न म थ न, म चरम र्मम न्ड उ-उ व अ 0» ण द, छ ~क, अ कक अ+ जके, ०. 








| भगवती आराधना ॥ पान ५६३८ ॥ 


+~-----------" ~ 


भाव दानक देने विघ्न करनेवाडा भया, तदि उस समयमे जो कमैका जाख्व थया, 


व € ` 


[^> + कजाः 9३ 


|| थोथी रहि गर. हूति स्थिति प्रदेश तीनप्रकार. वेध भया। अनुभाग कपायरूप 


अ, भर 


अप इँ प एसा संक्षेप जानना-आसतव सत्तावन प्रकारके है । मिध्यात् पंचपकार 
ह~ १ एकौ, २ विपरीत, ३ विनय, ४ सशय, ५ अज्ञान ये पंच मिध्यालके प्रकारं इ है| 
| द्रि अरच्ा मनक वशीभूत. नदी - करना अर छकायके जीवनिकी साका 

याग नदीये  बारहमकार अविरत द । अर पचीसं कषाय द । अनेताु॑धी कोष 


मान माया रो, संज्यरन कोध्‌ मान माया खोभः हास्य, रति अरति, शोकः 


जगुप्ता, खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद्‌ ये पचीस कषाय द । सयमनोयोग, अपः 
यन नयोगः उभयमनोयोम्‌, अनुभयमनोयोग ये च्यारि मनके योग वि } ` सयवचनयोगः 
अस स्यवचनयोगः उभयवचनयोग उ अनुभयवचनयोग ये च्यारि वचनयोग ह । ओदूरकि 


ओदार्किमिश्रः = धङगियिकः वेक्रियिकमिश्र, आहारक, आदारकमिश्, कमेण ये सप 
| काययोग द । एस मिष्या ५) अविरत १२ । कषायः २५। योगं १५1 ये सत्तावन 


सा. सशकमोनिकू वटि गया, परेतु. दानातरायकमभे तो रस प्रचर पद्या, अरं अन्य प्रकृति 


|मान माया रोम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मान्‌ भाया खोभः म्रयाख्यानावरण 


निषि प ्नविन ् ~ ` न न नश नन गगर ग ० -र-रमर-य-ररन-र गरू यः 





° आत्रे है। तिने तेसवप- 
पत्यं है। अर पषायदोरे कर्म दवमसापरायपर्यत द्र 
भर योगद करम तरहमे पत्पानपकति जपत है॥ ए ¢ 
॥ तरिसताररूप गामरततार नाम अते जानना ॥ 

¶ सपेरमावना के हे ॥ गाथा 

र । रंभ पभ्मत्तदिठकशा्धेण ॥ 

राणि रि, २वबफकिहिहि रुभंति ॥ २३ + 

व्पाठकृरिके पिय 





तशू भासषरद्ार रकौ 
रोदे 


सर दनतर्पर ( 
५ त मिध्यालदां र भर त्रतदरं करम जगे / 
९ । करेण रसला भतताथचोरिहि ॥ { 
ह- 1 करेण रस्ला वे चोराणं ॥ २४ ॥ १ 
अर जीवनिकी द्या अर ईियानेका द्मन येही 
परपोरनिते अपनी 


यही भाः 
ना साढे है । जेते जस्रा 


६, 
< कक्‌ 


॥ भगवती आराधना ॥ एन ५३९ ॥ 


दस्त आयुष, सो एस तस्स रक्षा करनेकू समर्थं रोय है ॥ गाथा- 
। ईदियडुदं स्सा । णिष्धिप्पंति दमणाणखकिगेदि ॥ १ निग्ते “ 
उप्पहगाला णिष्वि-। प्पंति ह खलिणिहिं जह ` तरथा प ३५ ॥ 
. अरथ- जेत उखधमागेमे गमन करनेवारे घोडे रुगामृकरि निग्रहं पाष | है 
तैसं इन्दियरूप दष्ट षोड विपयनिते रोकनेरुप रुगायक्‌रि निग्रह प्रा कि दै 
अणिहुदमणसा इंदिय- । सष्डणि -गिगिषिडं ण तीरिज ॥ 
विजा्तोसदिद्ी- । णेण जहाऽऽसीश्रिसा सप्पा ॥ ३६ ॥ 


अथ-- जेस विया मंत्र ओषधिकरि रदित पुरुष आसीविषजातिका _ सर्पे निर 
| करनेकू समथ नदी है; तेस मनक नदी रि निश्चल _करनेवाखा चपटचित्तका धारक 
पुरुप 


----------------न(नन यड यन्य (न 


् 
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 ईदवियरूप सैनिके वश कनेक नही समथ दोय दै॥ गाथा- 
पावपयोगाक्तवदा- \ रणिरोधो अप्पमादषठलिगेण ॥ ` 

, कीरड्‌ फलिगेण जहा । णावा जलासवणिरोधो ॥ ३७ ॥ 

. अथै-- विकथादिक पंचदश प्रमाद, ते पाप्रयोग दै । जेस नावरे जल आवन 

दाख काषएटका फरककरि रोषिये दैः ; तेस अप्रमादरूप फ़लककरि व रे ‡ 
ह्य्‌ 


ह ॥ भवाथ जिसके जपने खरूपी निर्॑तर सावधानी हे-भमाद नही 


थ ------- 
(स्य 
प्न व्०---~------------- ॐ 





॥ भगवती आराधना ॥ पान ५५२ ॥ 





= ^, ^ 


रषु दोय हे; तेतं कमथातुमे मिसा हवा जीव महान्‌ त्परूप अमिकरि पम्पा हवा हुवा 
शद्ररूपङ प्रा होय हे ॥ अव टां कोठ कटै- जोः  तपही आचरण करना, संवरकरि 
कृहा प्रयोजन दै? इस शंकाद्े निराकरण कसा कहै ह ॥. गाथा- ` 
तवसा चेव ण मार्खो । संवरहीणस्त होड जिणवयणे ॥ 
| णह सोत्ते पविसंते। किसिणं परिषुस्पादि तरयं ॥ ५२॥ 
| अर्य जिनका प्रमागमस भगवान्‌ एस कष्या है है, संबररहेत पुरषके तपकरिकैदी 
मोक नदी होय ३ दै । संबरसहित तपश्चरणकरकिदी मोक्ष होय हे । जेस निष्‌ तलावमे 
जलका प्रवाह निरंतर आवता दोय, सो तलाव समस्त नदी शुष्क दोय दैः पदी 
नवीन, जल आवता, रकि जाय, तदि भीष्मके सूर्थका आतापकरि तरव सूकिदी 
जाय दे; तेसे संबरपू्वंक प्रह मोक्षका कारण रै ॥ गाधा- 
एवं पिणद्धसवर- । वम्मो सम्मत्तवाहणारूढो ॥. 
-सुदणाणमहाघणयुगो । क्ाणादितवोमयसरहि ॥ ५३५. 
संजमरणभूमीष (हि कम्भारिचम्‌ पराजिणिव सवं ५ 
पावदि सजयजांहो. | अणावमं मोख्खरज तिरि ॥ 4९ 


अ, भ 


अथ-- रें पूर्योक्तप्रकार प्रह्या हे संवररूप बकतर जाने रेसा,अर सम्ञ्लरप 


व ~~~ गण ~ ण ~ ््ज्य््न्ड 
क न ग ण न ण ग न न अज 
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अयण 


| बानञपरि च चव्य, अर इषतजञानरप्‌ महान्‌ धतुष्यक धारणं कस्ताः सयमीरूप्‌ योद्धा 


[+ भके भ्र ® (~ + 


|| सयमरूप रणभूभीविपं कृमैरूप वेशनिकं ध्यानादि तपोभय्‌. याणनिकरि जीतिकरिकि 
उपमारहित मोक्षके राज्यंकी र्ध्मीदूरं भाष हायदै॥ एसे निज॑रदुेश्षा कदी ॥ 


अब धमेभावनाकू नवगाथानिमे कृ द ॥ गाथा-- 
जीवो सुर्घुरकडः , । क्धाणपरंपरस्स जो मामी 
भावेणोवञ्जदि सो । धम्मं'तं तारिलमुदार ॥ ५५ ॥ 


व~ जो जीव मोकषपर्यत कल्याणनिकी प्रंपराका माजन्‌ है-पा्रदै, सो जीव 


` क ७ © नस, 


समस्त सुख देनेमे प्रवीण पसा उदार धर्मकू माष रोय हे। जो निवौणके योग्य नदी 
सो उत्तमधर्मक्‌ नही धारण करिपिके हे। जिसके क्मनिकी स्थिति घटि जाय अर पाप 
रृतिनिमें रस मद्‌ रहि जायः तिसका माव धके धारण कृरनेका दयः ॥ गाथा- 
| धस्पेण होड पु पुज्ञो । विस्ससणिजो पिड जप्तस्सी य ॥ 

सुहसज््ञो य णराणं । धम्मो मणि देकरो य ॥ ५६ ॥ 


` सङ 


अथ पुरुष जगतस धर्षकरि पूजनेयोग्य होय है । धके ममवत संमस्तंज- 


€, [ केः 9 


भत श „म भ 


है सो सुखकरि साधनेयोग्य १ मनम आनंद करनेवाख है ¶ौ गाथा- ` 


स गु = णद ग ण गगण 


तक विश्वास करनेयोग्य होय हे, सर्वके प्रिय होये है यशसी होय है । मुष्यानक 


=-=... <-~<-~-------------- 7 + 989 1 ~ 41 
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ह ^ 9. 






र न च ५ 
ननन = जच स्रजः 
थ न 9 ज 


= न नतकन्नत्ः चयन र 


[ भगवती आराधना ॥ पान ५४३ ॥ 
जावदियाईं कंछा-। णा माणुस्सदेवरोगे य॥ ` 
| आव्रह ताणि सता- । णि मोर्खसोख्खं च वर्‌ धस्मो ॥| प७ || 
अध-- -इस' मनुष्यलोकं वा देषलोकमं जितने कस्याण दैः तिन समस कस्या 
गनिं अर निर्वाणे अनंत अविना सुख यो भ्रष्टे प्राप्न करे ४ ॥ गाथा- 
न्ते. पण्णा ञे धृञ्म्‌। न सघड्ख्लणासयर्‌ ॥ | 
पडिवण्णां दटधिदिया | विसुद्धमणसा णिरावेखुला ॥ "८ ॥ "4 
` अथ- जे दृदयेर्यके धारण करनेवार अर उञ्यरुमनके धारक _अर इसरोक 
परलोक स्याति राम पूजादिकृकी  अपेक्षारदित हुये समसत दुः 'सनिके नाशः कर 
नेवाखा अरं -जिनेदका देया एसा साथमे धारण कंरेद्ैः ते जगत धन्य 
दै ॥ धमेरदितपुरुषनिकरि तो जगत्‌ भ्या डे केवर महात्मापुसुष विरे है ते धन्य ह ॥ 
, तरिसयाडवीए उम्म-\ ग्गविहरिदा । सुचिरामिदियस्तेि ॥ ` 


, $~ क न 


जणे णहुदिपहं । ` धएणा उंदरिय गच्छंति ॥ ५९ ॥ . 


जथ विषयप वनिं द्ियरूप इ अशवूनिकृरि चिरकारपर्यत उयमा्मं 


भद = 


र हारं कसते कोड धन्यपुरप हं ते इद्रियरूप इष्ट घोडेनितँ उतणिरि निदा दिलाया 
निवोणक्ा मागेप्रति गमनः करे है ॥ ` गाया- 
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(नस सस्य र्म र्ज््य न्न 


ए 


न्स सण 2 2 


८ 


|} भगवती आराधना \ पान ५८२८ ॥ 


शुयकरि समीपताङ्गं प्रा रोय रे ॥ गाथा- 
सम्म्ैलणतुवं । दुवाररसंगारयं जिणिद्‌ाणं ॥ 
वयणेमियं जगे जय- । इ धम्मचक्ते तवाधारं ॥ ६२ ॥ 


[क 


अथ-- ई निनेदभगवानका ध्मुचकर जगते जयत्‌ प्रवतं टं । केसाक द धर्मच! 


जाके सम्यग्दश्चनसूप मध्यका तुय € अर अच रागादिक दद्द अगदी जाक आरट च 


कैर, ऋ क 3. 


पचमदत्रतादिरूप जाक नाम ईं ल अर तपर्प जाके धर्‌ दै एसा भगवन्त ध्मस्प 


५० क ४ के $ 


पक्र करमर्प वेरीनिदधू जीति परमविजयकू मप रौयदे॥ एं धर्मभावना वणन क्री ॥ 


अव वोधिद्टममावना अषटगाथानिमें वर्णन क्रे द ॥ गाश 
दंसणसुदतवचरणम- । इयमस्मि धर्म्मा इछा वाटी ॥ 


जीवस्स कम्मसद- ! स्स संसर्तस्स संसारे ॥ ६२ ॥ 
[ऋक £ ~ अ 


अजथ-- सेसारविपं परि रथमण्‌ करता कपनिकृरि लिपि जो जीव, तकर द्न-्ञान- 
चारित्रः तपरूप्‌ ध्भविपं योधि जो रतनच्रयकी परपूर्णता तथा सराधनासहित मरण 
टाना इरेभ दे ॥ गाथा- 
संसारम्मसि अणेते 1 जीवाणं द्द मणुरस्तत्त ॥ 


जुगसनिरासहजोनो । जह ठनणजले समुदभ्मि ॥ ६५ ॥ 
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अथै-- जेत कवणसमुद्री पूषैदिशाम के्या जडा जर्‌ पञ्िमदिशाके वसस 


रमे क्षेपी समि दून दोऽनिका संयोग रोना इटेम है; तेसं अर्नतसंसासपपषं जाव 


निकै मरुष्यपणा दोना द्रुम हे ॥ गाथा- 
। असुभपरिणामवहुल- । तण #। लोगस्त अदिमरहष्त्तं || 


अ $+ 


 जोणिबहुतं न्व कुणि । सुदुछहे माणुस जाण ।॥ ६६1. 
अथै-- इस लोकम मिथ्या असेयम कषाय प्रमादं शयादिक अञ्युभपरिणामनिका 
बहुरपणा हे हे-मिध्याल अरयेमादिक भाव निरंतर वबहुतवारं बहुत वतत दै । अर 
मरुष्यनिना अन्यजीवनिका बहृतपणा है । अरं योनीका बहृल्पणा द दै-चोप्यापी 


भर (> _ _ 5 


र योनिस्थान दै अर तिन एकसो साग भिन्याणवे रक्त कृककोडी है ते मनुष्य 
योनीकू दुकैम करे हं ॥ 
मावा्ु-- यो जीव अन॑तानैत काठ तो निगोददीमै वस्या है । अर कदाचित्‌ कोई 


¢ _ अ ++ श, 


जीव [नगादत [नकृ त्‌ पृथ्वीकायमे, जठकायर्भे,  पवनकायमे | तचा) अयिकायमेंः तथा 


भर क क _ अ 


प्रतयेकवनस्पतीे रत्यन्‌ दोर्‌ बहुर्‌ [नगादर्म जायदहे। कैसाद निगद! १ जनतकाल- 


हमे ताते निकर्ना कठिन  हे। | अर अनंतानंतकाल्मे कदाचित्‌ बहुरि निकसे तो केरि 


भरः ॥ अ ० $ (~ $ 


पंचसथाव्रनिमें उपजि वहुरि निगोद जाय दै! रें अर्नतवार्‌ एकेद्वियमें परिभमण कसते 


६1 


(त्यन्वय चयस्य न्ड न्ड य ययय >> "स र्य 
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क्रते वरसपणा पावना इम ई हे! अर्‌ कदाचित्‌ वरसद्‌ होद्‌, तो वीते तेद्रियपना 


काऽ 


पावना ट टुम्‌ र है! तातिं चोद्रियपना पावना इरेम है ॥ अनंतपारं स्थावरे अर बिक 


ठन्रयेद परिभ्रमण करता अन॑तकाट स्यतीत्‌ क्रे दै, पच ियपना पावना अयत्‌ 


$ न. र 


द्रुम दै । अर्‌ कदाचित्‌ बहुत भमण कसते कस्ते पचन सेद तो पिंड व्याघ्र सपं 


सयाटी चीता मतस्य इयादिक दु्टनीवानिमे उपनि नखरं माष होई असंख्यात काल 
ट्ख भोनि केष तिरथच्‌ दई फेरि वासर निगमे विकठचरयमे वा इटति्चनिम 
वा नक उर होई टोई अरनतकाल व्यतीत कते कुरते कदाचित्‌ मनुप्यपर्याय 
भिदेः जातं मजुप्यपयायका विभागदी अति थोडा दै ॥ गाषा- 

। देसक्ुलरूवमारो- । ग्गमाउगं उद्धिसवणगहणाणि | 

खष्दे वि माणुसत्ते। ण हति रुखभ।णि जीवस्स ॥ ९७. || 


अथ-- अर जो कदाचित्‌ : मनुष्यपणा होय तो उत्तमदेशभे उपजना दकम ह | अनेकः 
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कर द ॥ अर जो उत्तमदेश्ह उपजे तो उत्तमकमं उपजना अतिदुर्खम दहै । दीन 
नीव सासिनक्ष मदपानी अनके करनेवाले वा  नीचजीविकके कृरनेवारे वा चांडाङ 
कसल छदार धोथी नीटगर इ्याद्िकनिके करभे उपञ्या तो देशादिक पवना वृथा 


(चे 


[^ 0 


 पापरूप पर्मरदित मूटनिकरि व्याप्त देम उपजि मनुष्यजन्म वृथा मेरकीनांई व्यतीत | 


---~----------------------------~---------------------------------------------- ०४ ०००० (त 
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। रूप, आरग्यः दीर्घायुः उञ्वल्ुद्ि, ध्श्रवण धरमग्रहण होना अतिदुरम हे ॥ गाश ` 


॥ 


१ + 
५ 


है। अरज उत्तप्‌ उपै तो दर्प नयनः नाक्चिकर कणोदिकि दि यं अर 


।  हलपादादिक अंग अरं अंयुखयादिक. उपांग इनकी दीनाधिकतारहित जगतफे आदः 


 सनेयोग्य दुँदररूप पावना इम है । अर देशकुक रूपदिकभीं पलै अर रेगहित 


शरीर पायः तो समस्तं पावना था दै। रात्रिदिन हायहाय करता पेदनाजनित आतः 


ध्यानपर म्र १ हौड इ दुर्मति जाय दै । अर नीयैग श्ीरभीं कदाचित्‌ पे तो दी्ायु 


१ अ 


होना दुर्भ हे । मात्‌ दश ल स्प आरोग्वादिकं समस्ता भरी पायकूरिकिू कोरग- 


€. €+ ण्‌ ~ 


¦ भहा पररसधूष््द ह्‌! | कोठ एकदिन, दोय दिनः महिनाः दोय्‌ महि हना प्रस; दो भ्रस,. पाच 


¦ कसः वीस बस्स इयादिकः अद अङ्कु . पायकः भरण करं हे तत्‌ दीघो गवना 
अतिडलेम है । अर्‌ दीवोयुभी पावे तो .उज्यलबुद्धि प्न &॥। है। अर बुद्धिम 


[क्र 


पाव तो शंसा सिपयकपायनिमे स्वे द। धू्मश्चवण करना दुखम चि ।. अर धर्ष 


स भ, भर, 


श्रवणः ६ र ता ५ हीना दरभ ्‌ । तति गद्व्वपणा _पथेभी  उत्तमदेश्‌, उत्तमद्ुटः 
रुद्धे नि तेसु पुणो । बोधी जिणस्तास्षणम्ति ण हु सुखुहा ॥ 
व क य सोमो । जं वखिया समदोस्राय) ६८ ॥ 


[ब्‌ 


` अरथ-- दहुरिदेशङ्खादेक प्रप हेतेदू जिनशासनये बोधि जे दीक्षाके सन्यलबुद्धि 
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हुवा दुःखकरि नाचि 






1} भगवती आराधना ॥ पान ५४६ ॥ 


पावना दुभ है । जातें रागदेष व  बररवान्‌ दै त 


अ, भ 


भः १ 
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| इनके उदयते रोक्‌ कुमे आष्धुर 
| मये प्रवतं है' रलन्रयमागमे चासिमोहके उदयते प्त॑न करना इरेम दे ॥ गाथा- 
| (स दृहा वोही- 1 ष्‌ जो पमाडइ्‌ज कह वि टद्धार ॥ 


१ ~ 


क (कक 


वाधिते देहैः सो सनगरं शिखर चदिकरि र अर 


पड ह ॥ गाधा- 


सो उछट्ड्‌ इख्खे- । ण रदणगिरिपतिहरमारहिय ॥ ६९ ॥ 


न से बोधि नो: रलनय ताका प्राप दोना दुलभ है अर कदाचित्‌ बोधि 
(प रोइकरफि मादी होइ जो 


©. ८ क 


फिडिदा. संति य बोधी । ण य सुलहा होई संसरंतस्स ॥ 
. पडिदं समुदमञ्जञे । रदणं व त्म॑धयारभ्मि ॥ १८७० ॥ | 
टक्या रका पावन्‌ कंभ हैः तेसं सं 


बराषिरना रनत्रय्‌ त्क किरि पावना दुखेभ हे दै! 
दिह धम्मस्मि होति संबुद्धा ॥ 


अ्थ- ने जिनवस्करि देखे धर्मं प्रबुद्ध दयः ते ते धन्य है । बहुरि जे उ्यमरूप 


क 


एस बोधिडुरुमभावनाः नवगाथानिमे 


६ | 
| -अथ- जेष अंधकारके > अवसरविपं सखु प 
||| सास पर्थिमण्‌ कसते जीवके, न्ट हुवा (त 
( ते धण्णा जें जिणवर-)। 
१ । जे य पवण्णा धम्मं । भावेण उवदिदमदीया ॥ ७१ ॥ 
0 
119 ++. ६९ 
| | भये भावानिकरि धर्मदा होय द ते धन्य हें । 


(८ 09 
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वर्णनं करी ॥ ` अवं धर््यानके प्रकरणम आया यादशमावनाका खरप वर्णन करी 


क क त 


अष्‌. प्रकरणद समट ₹ ॥ गाधा- ` 
ईयमालंवणमणुषे- । हाड धम्मस्स होति ्ाणस्स ॥ 
ल्यायतो ण विणस्सदि । क्ञाणि -आंवणेहि सृणी ॥ ७२ ॥ 


" अ्थ-य ये बारह अनुप धमे ध्यानका आटबन दै । इन . भावनानिका आवन 
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कर्कि ध्यान करता नि ध्यानके संबंधमं प विने है, ध्यानकी शुद्धता होय है ॥ 


कटे ४ 


अब धर्मध्यानके ध्याताके. ओर आलेवन कहे ह ॥ गाथा 
आङवण च वायण-। च्टणपरवणाणुेहा$ ॥ 
धञ्मस्स तेण अविर- ॥ द्धा सवाणुेहाड ॥ स 


भ ® 


अथे-- जतं निर्दोपुग्रयका बा अका वा रंय अथ दोऽनिका योग्यपुरुषनि 
पदावना-शिक्षा करना वा आप पटना, सो वाचना है । वरि अपने संशय दरि 
कृरनेके अबि बा तलका दनि श्वयके अरिं विनयपूषक बहुज्नानीनिङ्ं प्रठ्ना, सो 
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प्रच्छना है । बहुरि (आगमत वा बहृक्ञानीनितें जान्या जो अथे ताका मनकरि निर्तर 
जभ्यास, सो अलु क्षा हे । बहुरि पीला शीख्या थका शद्ध पाठ करना अथं 
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दोउनिकी समालि . करनी, षा परितेन ६. ॥ . सो वाचना  पृच्छना,  असुपरक्षा, 
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}} भगदती आराधना } पान ५४७ । 


परितैन एनि च्यारि मरकाखी स्वाध्यायतें बुद्धि तो अतिशुयरूप होइ हैः अरं मसा 
योग्य उञ्वलपरिणाम रोय ह रे, अर सर्वो धमीवुराग होय टे, संसार देह -भोगनिते 
विरक्ता हय है, तपकी पृद्धि होय दे हे । तते समस्त दादश अलुपेक्षा पर्मध्यानका 
निर्दोष अवाप आलंवन हे, ताते धरम्यानीके दादश भावनाका जवलंवन श्रेष्ठ दे ॥ 
आखंवणहि भरिदो । खगो ्ञाहृदुसणस्स खवयस्स ॥ 
जे जं भणसा पच्छ । ततं आर्वणं ९६ ॥ ७६ ॥ 
अ्थे-- ध्यान कसनेका ह मन जाका ेसा क्षपककै समस्त रोक ध्यानके आलं 
वननिकरि भसा हे। वीतभी हुवा जिस जिस वस्तूकं देसेहेसोसो वस्तु ध्यानका 
आर्वन दे । जातं ध्यान कर्यै, सो समस्त विपक्षाय निग्रह करि परम सम्य 
भावके भरा होनेकर करे दै । अर बीतरमी, सुनिके समस पदा्थीनिमे साम्यभाव प्रकट 
भया, तातं वीतरगी सुनिनिके समस्पदार्थटी ध्यानके अवलंवन हे ॥ गाथा- 
इव्येवमदिकैतो । धम्मजञ्क्षाणं जदा ठवड्‌ खवड ॥ 
„ सुकज््ञाणं ज्ञायदि । तत्तो सुविसुद्धलेसार ॥ ५ ॥ 
अथ-- जिस अवसर्विषं वीतरागी क्षपक इसप्रकार धर्मष्यान वर्णन कीया तिसक्र 
उष्टुवन करे तदि लेश्याकी उज्वरताद. मास भया सेता शद्कध्यानङ ष्यावत है. ॥ रेसै 
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एकसो सहुसठि माथानिमे धमष्यानका वर्मन कीया ॥ अव बारह गाधानिमे शठः 
ध्यानका वणेन करे दं ॥ गाथा- 

| क्षाणं पुधत्तसविय- । कस्वीचारं हवे पटमसुक्त ॥ 

सवियद्धे गत्तावी- । चारं क्ञाणे विदियलुक्तं ॥ ७६ ॥ 


सुहमकिरियं तु तदियं । सुक्ञ््ञाण जिणदि पण्णत्तं ॥ 

विति चउत्थं सक्तं । जिणा ससुच्छ्प्णकियियं तु ॥७७॥ ` 
अ्थै-- पहला ध्यान तो ` पृथवत्ववितकैवीचार प्रथम शुष्यान्‌ हे । एकलवितकं 
अवीचार दूजा श्टध्यान द 


हे । सषषम्रिय नामा तीसरा शुष्ठभ्यान है। ससुच्छिल्क्रिय 
नामा चोथा शुदधष्यान है ॥ अव पृथक्लतसितक स॒वीचार नाम प्रथमध्यानदूं तीन 
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गाथानिकरि कदे है ॥ गाथा- | 
ददाह अणेयाद्ं । तीहि वि जोगेहि जेण चायति ॥ 


उवसतमेोहणिज्ा । तेण पुधत्तात्ति तं भणियं ॥ ७८ ॥ 
भ क न 


॥ अ-- जातिं जिनके मोदका उपशम होगया ते साघु अनेकद्रव्यनिम मनवचनका- 


(|| यकरिकि ष्यावत दहै तिस कारणकरि ति प्रथमध्यानक पृथक्ल कलया दै । पृथक 
नाम नानाका दै-अनेकका दं । सा नानाप्रकार ` योगनिकरि . अनेक अथनिद्ं 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५४८ | 


व्व 
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ध्यावे, ताते तो परथक्त किये द ॥ गाधा- 
जह्या सुदं वियद्घं । ज्या पृ्गदअरथकुसखे य ॥ 
ञ्ञायदिं क्षणे एदं । सविकक्षेतेणतं स्चाणं ॥ ७९॥ 
अथ-- जातें वितकं नाम श्चुतका है ।. जातं पूप्रगत अर्थे शर होइ इस 
ध्यानदर ध्यावे, ताते इस ध्यानकू सवितकं किये द । पू्ैनिके अका जाननेवाठेके 


„+~ 


1 


आदिके बय शुदधन्यान हदये ह ॥ गाथा- 
उत्थाण वंजणाण य । जोगाण य संकमो ह वीचारो ॥ 

| तस्स य भावेण तयं । सुत्ते उत्त सवीचार ॥ १८८० ॥ 

 अथे-- जातिं मावनिकरि अथनिका पख्यना तथा अक्षरनिका परुटना - तथा 
मनवचनकायके योगनिका पर्टना, ताङ्कं वीचार कषये है । तातं सूघ्षिें प्रथम 
छृष्यानङ्ं सवीचारं कद्ध हँ । जातें अनेकदरव्यनिने अनेकथोगनिकरि ध्यावे, ततिं 
याद प्रथक्लः कटिये । अर्‌ वितकं . नाम श्ुतका दै, ` श्ुतके अ्ैषदित जो ध्यान, 
सो सवितकं दै। अर इस ध्यानम अथ पर्टे.दे, शब्द पटे है, योग परे है, 
यतिं याष्कू सवाचार किये हे । ताते पहला शुङ्ृष्यानक पृथक्तवितविचार कयि 
है ॥. पसे प्रथमर्ुहृष्यानका स्वरूप क्या ॥. अध. एकतयितक अवीचार नामा. दित्ीय 
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| ॥ भगवती आराधना ॥ पान ५४९ ॥ 
चार नामा: द्‌डा शुङ्धध्यान कट्या ॥ अब सूृष्मकरिया नामा तीसय शुङ्ष्यानकूं दोय 


गाथानिरि कंदे दै ॥ गाथा- 
सवितक्घमवीचार्‌ । सुहुमकिरियवंधणं तदियषुक्तं ॥ 


हुमभ्मि कायजेगे । भणिदं तं सदभावगदं ॥ ८४ ॥ 


स॒हुमभ्मि कायजोगे । वदतो केवली तदियमुक्तं ॥ 
क्ञायदि णिरुंभिदहु जे, सुमन्तं कायजोगं पि ॥ ८५ ॥ 
छ न जिसमें शरुत्नानका अवन नदी, अर अगव्यंजनयोगका पर्टना नदीः 


यावय समस्तपदाथनिकू एकैकार जानता तिष्ट, ताक र सक्षमक्रिय नम ध्वान 
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द्टिये हैँ। सष्मकाययोगर तिता सूपमकराययोगक रोकिकिरि जो केवली भगवान्‌ 
( निश्रल । सो  सृधषमक्ियष्यान तीस द ॥ अव ससुच्छिन्नक्रिय नाप चौथा ष्यानदू 
|| दोय गाानिकरि कदे द ॥ गाधा- त 
| अत्रियक्षमवीचारं । अणियष्टिमकिस्यियं च सीटेसि ॥ ` 
| | क्षाणं णिरुष्दजोगं । अपच्छिमं उत्तमं सुक ॥ ८६ ॥ 
॥ तं पुण ह  । सरीरतियणास्सणं करेमाणो ॥ 
( सद्नण्दू अपडिवादिं । स्ञायादे क्षाणं चरिमसुकं ॥ <७ ॥ 
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 अथ-- कैसाक दे चौथा शङष्यान ! ¢ अवितकं किये श्ुतका -अवर्बनरदित दै टै 
वहुरि अवीवारं कृष्टिये पदाथ व्यंजन योग इनिका परटनेकरि रदित दै हे। जातिं ६। 
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केवेटीकै समस्तं आवर्णके अभवत्‌ समस्तपदाेनिका 1 जानना एककारमे प्रकट भधा 


# भ, (द्‌ चः 


तदि श्रत्क् अवरवन नहा 2 अर्‌ अथं व्यंजन योगनिक्रा पट्टनाभी न्ह ह ह च 


क भ, 


दनक पट्टना तो क्मृव्ती शन जिनके होय तिनके दोय हे । बहुरि सुमस्तक्ेदः 
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नश करेविना नदी वाहुडे ह ताते अनिवृत्ति कय ह ₹ बहुरि शधासोशासादिक्‌ 


५ 


समस्त मनवचनकायके दर्नचरनरहित है, ततिं समु्छिनक्रिय कटो वा अक्षय क्य 
। बहुरि समस्तश्रीटनिका अधिपति जो यधास्यातचारित तका सहवारी ध्यान 
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ह ताते ध्यानं शेलेशय किये हे । वरि समस्तयोगनिका निरोधरूप हे अरथा 


हिकः ह 


पृ र व्यान नही › तात याकू अपश्चिम कदि + एषा परवा ६ उत्तमन्वान 


हे! सोयो चतुथ ध्यान योगनिका अभाव करनेतँं निरुष्दयोग है । अर ओदारकं 
तजघ कर्मण श रखे नाश -कलेवाला हे । अर उरस्‌ नही अवि ताते अप्रतिपाति 


है। सो चोय शष्यान सवेजञमगवाच यवि ५ त 
 भाषाथे एसा जानना- जो मोहनीय यकमंकी जग् प्रति है । तिने तीनप्रार 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५५० }} 


द्ीनमोष्टनीय अर च्यासिकार अनंताचुवधी कषाय टन सप्त परकृतिनिका अविरत 
देशविशत भरमत्त अप्रमत्त इनि च्यारि युणस्थाननि्भेते कोड एक युणस्थानमे नाश 
करि अर क्षायिक सम्यग्दृष्टि दोक अर आये गुणस्थानमें इकहसपरकार मोहनी 

का नाशफे अर्थि प्रथमशुष्यानकेो प्रारंभ करि अर आद्यं नवं दशमे युगस्यानमें 
तपस्त दकरसप्रकार मोहनीयका नाश करि क्षीणक्पायनाम वासा युणस्थानमं तज्ञाः 
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नते एकपदाथ ग्रहण करि अर योगनिके पटटनेफरि रहित एकलवितकं नाम दूसरा 


ल॒क्छध्यानतें न्ञानावरण दशैनावरण अंतराय इनिका नाशकरि केवरज्ञान उपजावि रै ॥ 
`. वहुरिं मगवास्‌ केवटी आयुपर्यत विहार करि अरं जव आका अंतयुदूते अवशेष 
रहिजाय, तदि जोगनिकी दख्नचटन च्छ्य रफ" तारं मृष्षमक्रियध्यान किये हे 1 
अर जोगनिका निसेधरूप ब्युपस्तक्रियनिवृतति नाम ध्यान दै । जातिं भगवार्‌ केव- 
खक समस्तपदाथं अनतरणपयीयसदरित एकसमये साक्षात्‌ प्रकट भये, अर अन॑तयुषः 
वीयादिक प्रकट भये, अव कोड पदाथका ध्यान प्रकट दोना रद्या नही, जिसका ध्यान 
कर । परतु संसा ध्यान करनेवाले मनवचनकायङ्ते जोग तो सके.दै अर क्मनिशी 


निजग दोय दे, सो भगवान्‌ केवलीकेह्‌ आकरा अत्तं वाकी रहिजाय तदि जपिञाप 
जोगनिका तो निरोध दोय हे अर कमेनिकी निजा दोय दैः सो भगवानके ध्यानकें 
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दोऽ कार्थं देवि उपचासं यान्‌ कट्या है । अर मुख्यपने ¦ केवीके ध्यावना छ शा 

दे नदी । जघुका अंत रोई तदि योगनिका अभाव होयही अर समस्त अघातिया कमे 

| ॥ तकति ध्यानकासा कारव देखि ध्यान कट्या दै॥ रे दादशगाथानिमें शङ्प्याः 

नका वर्णेन समास कीया ॥.अय ग्यारह गाथानिभे धयानका फल करे हे ॥ गाथा- 
इय सो खवर ञाण । एयग्गमणो समप्णिदो सम्म ॥ 


ध विडलाए णिजराणए । बह गुणसेडिमारूढो ॥ ६८ ॥ 
 अथे- पै एकाग्र हे मन जाका रेस सम्परष्यानई -अंगीकार करता जो क्षपक 
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सो गुणश्रेणी णीं आरू हवा भूच निजेरमें षते है -अंतमुदतेपयत समयसमय असं 
ल्यातयुणी क पकी निजस करे है॥ अव ष्यानका माहयस्य वरणेन करे हँ ॥. गाथा- 
सुचिरं पि संकिञिडं। विहरतं साणसंवरविहू णं ॥ 
ञ्चाणेण संपुडप्पा । जिणह्‌ य अतो ्‌सुहुत्तेण ॥ <८९॥ | 
. अथ-- ध्यान नामा संबरकरि रित पुरुष किंचित्‌ ऊन कोपिपूैप्थत डश शसदित 
म करता जिस करभक जीते हैः तिष कर्म ध्यानकरि संबररूप पुरु अतयु 
हे ॥ गाश- ` = 


एवं कस्ायनुष्द्‌- | भ्मि होड खवयस्त्‌ आहं द्याणे 


__ ____ दग्र्या स्य स्यस्यनस्यस्स्यस्यन्ररननन धि व क 


स्व य 


वा त सय्न्रयज्््लर्==--<~<--------------- "ननः 


[क क अ 2 


।} भगवती आराधना ॥ पान ५५१ |) 


[ण ककि 





--------- 


स्ाणविदहूणो खवडं । रमेव अणाउद्ये मच्छ | १2 ।} 


ध 


आयुषरहित हे 1 जेते रणमूपमरीमे आयुध्रहित ट वृरीके नौतन सम नदी दोय टै 


भ 


रणभूमी्‌ कवचं । व कसायरण तगं दवे कव य ॥ 
जुद्धे व णिरावरणो । ज्ञाणेण चिणा हवे खचडं ॥ ९१ ॥ 


भ क ^ [$ 


„ अथ- जैसे रणमृपी योद्धाकी रक्षा वकते पहमेतें दै; तसे कपायनिके रण- 
विष 7 सो वकतर्‌ हे द । जसं रणममीपिरै वतरा दिक आवरणरदहित 
जदा हे; तेसं ष्यानरहित क्षपक दै ॥ गाश- 


कां करें खवय- । स्तोभं खु § व स्स ॥ 
प थरस्स जहा जंत- । स्स -छुणदि जटी उवह््भं ॥ ९२॥ 
अथ--~ जेते गमन करता वृद्धयुपकै खाद अवर वनर्प ¶ है-गिरतदं थि हैः तेसं 
रीनचेका धारक क्षपककै ध्यान अवटेबनर्ूप दै, स्लतरयते विगने नकष देथ है ॥ 


म्स्स णेदपाणं । व इण खनयस्त ददटवलङं ञ्चाणं ॥ 
-द्ाणव्िहीणो खवर । रगे व अपोत्तिड मध ॥ ९. ॥ 


अथै--ए एमे क्षपक कुपायनिके उदरं ध्यान आटुध्‌ ह ध्यानरहित पः 


तेसं ष्यानरूप सआायुषकरि रहित क्षपक र्मर्य वेरीकरे ; जीतने समर्थं नही दोय ह ॥ 





-<-*^र: 





नय 


थ 


न 
क 


त ज ज न 9 ० 


~~ ~ ~ >~ ------- ८ 
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जथ. लेते मके ट्य भतादिकका पवना दृद बल करे ह तेपे कषपकके यो 
ध्यान बली दढता कर ई । जसे रणभूमीमे वि विना पोष्यां - मछ वैरीनिकं नही जीति 
क अर, अशम ©=, ® (+ + [१ ~ = न्स 

सकेदहैःतेसे संन्यासका- अवसरं ध्यानरहित. क्षपक. कवेरीनिद नही जीति सके हे। । 


वथरं रदणेसु जहा ¦ गोलीसं च॑ंदणं व गंधेन ॥ 
 वेरुलियं व सणीणं । तह स्चाणं हो खवयस्स ॥ ९४ ॥ 


(~ ४. 


अर्थ-- जसे सलननिमे दीय प्रधान है, अर सुरगधद्रभ्यनिभें गोसीर चंदन परचान 


भे, क [भ कीरः 


हे, अरं मणीनिमे ेहयेमणि मधान दै; तेप पकक समस्त व्रततपनिभे ष्यान प्रघ दे॥ 
ति स्ाणं किरेससावद- । रख्ला रख्खा व सावदभयम्मि॥ 
ज्ञाण किङेसवस्सणे । मित्ते भित्तं व वसणम्सि ॥ ९५ ॥ ` 


अ-- सै द तिर्यवनि नके मयम कोड योद्धा रक्षक हीय ६ है; ` तेस छशरूप दुष्ट 


~ ¢ (~ कसर अ 


ति्चनिके भयम ध्यान रक्षक दै । जेस डेशब्यसनकटं जो अपना भित्र होई सोदी 
साथी है; तेये कटनिभे ननित ध्यानदी भिन्रदहे\॥ गाथा- ` 
ञ्ञाणं कसायवादे | गऽभधघरं मारुष वं ग्‌ञ्महुरं ॥ 
ञ्लाणं कसायडण्ै | खादी छारी तं उण्डभ्मि ॥ ९६ ॥ 
^ लेसे प्रबर प्न चरती रोय त्य को$ अनेक गृदनि निके व वि -गभेमुह्े 


`} 


7 य 1 क 1 य 0 स श स ` 9 


9 0 


~+ व मी च ~+ 


८ ०० थ ~> ^२< 


~ "` स ्््- 
व्य 


क: र सव्व न्यः 
= ~ = 






(2 ८1 


--------- 


\ 





` ६ 
¦ £| 
॥ 

# 


| 


॥ भगवती आराधनां ॥ पान ५५२ ॥ 


जायं ३ेवया पुर पवनकी बाधा नरी दोहै; तेस कपायरुप प्रय पवन प्यानरूप 
मभेगहमे तिष्ठता पुरूषके बाधा नही होय है ॥ नेसे ग्रीपपकी आतापं छया आताः 
| पनिवारण क्‌ है; तैसे कृपायनिकी आतापकू ध्यान छयाकीनाई निवारण क्रे हे ॥ 
हं कसायडाहे । होदि बर दहो व द्ाहुम्मि॥ 
काणं कृसायसीदे । अग्गीः अग्गी व सीदम्मि ॥ ९७ ॥ 


भस ७9, 


अथ-- जेस भीष्मक दाह्यं अठ जलका भखा हवा दह दाद द्रि करे है; ते 


च = कर 


सभि उपकारक हेः ते कषायरूपं शीतके द्रि करने ध्यान अभिसमान है ॥ गाथा- 
ज्ञाण कसायपरच- । केभए -वलबाहणहृड राया॥ 
परचक्तभए वख्वा- । हणहुडे होई जह राया ॥ ९८ ॥ 


_ अथ-- जेस परवक्रका भयक होतें वख्वान्‌ वाहनपरि चव्या राजा षा केरे ह 


कक 


ते दपायरूप परचक्रका भय होति वलवान्‌ साम्यभावरूप बादनउपरि चदय ध्यान 
रक्षाः करे हे ॥ गाथा- 


ञाण कसायरोगे- स होई वि बेजो तिनिचदो कुसो ॥ 
` रोगे जहा वजो ! 1 तिभिख्डे ससो । ॥ ९९ ॥ 
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^-^ (1 


वि) 


अ्थ- जैस रोग होते पुरषे रोगा इन | कृरि नीरोग करनेवाला प्रीण वैय 
हेते कषायरोगङं होते रोगदं नाश करने समथ यो ध्यान प्रवीण वैय दहै ॥ गाधा 

# क्वाण विस्तयह्धुहाए । य होइ अद्ुंहाइ अष्णं वा ॥ 
` क्ञाणं दिसयतिसाप । उदय उदयं व तण्डाए ॥ ९९०० ॥ 


जैसे ट भ ~ 9 ते |. 


अ्थ-- जसे ्चुपवेदनाकी पी पीडा अन्न द्रि करे देः पँ विषयनिकी चाहनारूप 
१ मटन ध्यान समथ हे ॥ जे त वृषाकी पीडा भरेच शीतल भिष्टनरं 
मथे हे; तैसे विषयनिकी दष्णा मे ध्यान समथ हे ॥ गाथा- 
इय श्ायंतो खवडं । जडइया परिदीणवायिड हे होई ॥ 


©, श 


| आराघणाई त्या । इमाण सिगाणि दस्‌ ॥ ॥ 
` अथ-- नेसे ष्यानकू करता क्षपकसुनि जिष्च अवसं वचनरदहित होजाय रोगादि- 


क 


कके वत्‌ षान थक जाय, तो तिस अवससमं आपके ; अतः करणम च्यारि आराधनामें 


(त ॐ = @ $ [क 


सावधानीके येते चि वैयावृ करनेवारेनिकू दिखावे, जिन चिहनिते अपना मांहिखा 
अभिप्राय परिणाम उपरर ट्छ कृरनेवलिनिकै प्रकट होजाय ॥ गाथा- 


^ 9 


हंकारजङ्िभषुहं । गुलिहि अच्छीहि वीरम ॥ 
 ्िरंचारणेण य तहा ! सण्णं दाब्‌ सो खवड ॥ २ ५ 


० ण ण 90 9 0 9 क ण 


]) भगवती आराधना ॥ पान ५५३ ॥ 
अथ-- हुंकार `करनेकरि, असुरी जोडनेकरि भङुरीका क्षेपण करिके पच 


अंगुखीनिकू दिखावनेकरिकै, उपदेशदाताप्रति भसन्नदृिकरि देखनेकस्ि, वीरकीनाई 
मुष्टी वेथनकरिकै, मस्तके चङावनेकरि इयादि अनेक सेज्ञा-समस्या किः 
अपना आरधनामें टद अभिप्रायद्कं दिखा, अपना धैर्यं दिखवि, धर्मम सावधानी 
दिखावे, वेदनाक्रा विजयंकू तथा नि्मैयतादू तथा खरूपकी सावधानीरं तथा संज- 
ममं दृढता उपदेशकी श्रहणताकू दिखावि । जान थकरि जाय बोलनेका साप्यं घूटि 
जाय, तोह अपना धमे टीनपणा समस्याकरि प्रकट दिलायै ॥ गाथा- 

{ता पाडचरया खवय- । स्स ददेत्ते आराधणाएु उवउगे ॥ 


"` ` .:' : . जाणंति सुदरहस्सा । कदसण्णा कायखवएण ॥ ३॥ 
॥ भ, भ क 


| अथै पक संज्ञाकरि अपन संकेत जिनकू जणाया रसे वैयादृल करनेवाडे 
मुच ह ते क्षपकका आराधना उपयोग दीया जाणत हैँ; जो, हमारा परिभरम 
स 





ज्थ्न्थ्---<------------------- 
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पफल देः यह क्षपक धर्मम सावधान दे, परिणाम कायर नदी हे, उज्वल दै, रें 
सज्ञा समस्यासू जाणत द ॥ एप ध्यानका फरमहिमा सोलह गाथानिपे वर्णन कीया ॥ 


“` इति भगवती आसना नाम प्रेयविपं सविचारभक्तपयास्यान मरणके चारी 


[> कक 


सधिकरनिविष ध्यान नामा सैतीसमां मधिकार दोयम सात गाथानिभे समाप कीया ॥ 


,(\ 


8 7 ~ ~ क -9ण् 


~ 


न 9 99 - र -- (नब  वककज-उजस्ज्छ्य = व = [भ 
न रद ग न व न~ गु ण 0 ५ 


----- ~~ ~~~ -----------~-~-- न 


[क 


इय समभावसुवगदो | तह सायंतो पस्त्थञ्चाणं च ॥ 
ऊेस्साहि विसुञ्द्॑तो । खणत्तेढिं सो समारुह ॥ ४ ॥ 


कक 


+ अ (+ म. 


खेरयाकी उञ्वरताङ्क प्राप होये है सो गुणनिक् भणी चदे हे ॥ गाथा- 
जह्‌ वाहिरलेस््‌।उ | किण्हादीड हवति पुरिसस्स ॥ 
अञ्भ॑तस्छस्तार । तह किण्डादी य पुरिसस्स || ४ ||| 


अभ्यंतर दोय दै ए, सो आस 

किण्डा णीटा काड | तिपिण छिस्तार पि ॥ 
पयहइ विरायकरणो । संवेगमणुत्तर पत्ता ॥ ६ 

अथ-- इष्ण नीर कापोत ये तीन रेया अप्रशस्त हैँ ह कर । .जिसं 
गपरिणाम है अर सर्वोकृष्ट धमावुरागद्भं जो प्राप भा है सो पुस इनि ती 
निका याग करे ॥ गाधा- 


अर्थ- जस पुरुषकै बाह्यटेदया कृष्णाद होय ₹; तस कृष्णादिकेङेरया पुरषं 
र । बाह्यरेरया तो शरीरा शाः सो आसाका उपक अपकारक ल्‌ 


ह 
त्‌ 


३७ ॥ अब-अटदश गांथानिमें दथा नामा अडतीसमां अधिकार वर्णन करे ह ॥ 


अथ- एस समभावक्ू्‌ ॥ १४ अर ` प्रशस्तध्यानकर स्याविता जो सुनि सो: 


242 = 


ह । अर कषायनिकरि मन- व्चन-कायकी परिणतिके बि रग सो अर्यतररेरया दे ॥ 


वीत 
केरया- 


> ^ 2 


(~ - ^ - ननस~ अ 


न ^ > 





॥ भगवती आराधना ॥ पान ५५४ ॥ 





तेऊं पडमा सक्त । रेस्साड तिण्णि वि ड पसत्थारं ॥| 
व पडवजेड य कमसो । संविग्गसणुत्तर पत्ता ॥ ७॥ 
अथ- त तेजोरेश्या पद्चटेशया शषटटेश्या ये तीन ङ््या परशस्त है -सरहनेयोग्य 
द। नो उक्ष धममानरागकू माष होई सो इनि तीन ? ठदयानिकू कपकरि प्रास दोय 
हे॥ अव इह क्र्ण पाय लेष्यानिका _ लक्षणादिक संपत  श्रीगोमटसार नाम्‌ 
सिद्धातभेथते छिविये है । अर विशेष जाननेका इच्छक होय ते सोरह अधिकारकरि 
ठ रयाका वृणन्‌ -ओगोमय्सासत जानहू ॥ ॥ 


एसा संक्षेप है- जो संसा आत्माकी परिणति ते्ेः सो ध योगनिके 


दवार्‌ हे। अर कषायनिकरि लिपि जे योगनिकी रि. ते श्या जाननी । इन 


क) 


टेर्‌ पानिकृसव ृतिरधः प्रदेशबेध, स्थितिव॑ध, ` अनुमागवधः एं च्यारि प्रकारका 


थ रोय दै कषायनिका  उदयस्थान्‌ असंख्यात सोकमात् हैः तिनकै अपंख्यातक्र 
भाग दीये बहुभाग्रमाण तो अश्चुभखेरयाके स्थान ह ¦ अर एकमागप्रमाण दयभरेदयाके 


० , £ च्छ 


खानहे। इन्द्‌ लेसयावलिनिके जे कार हैः तिनका एसा दृ्ट॑त्‌ जानना- षद्‌ 


भ, अ 


रेर्याके धारक छह पुरुष कोञ देशवातस्करं गमन केरे ये, सो माग भूरि वनम मरवेश 
कीया, तिस वनम फर्निका भ्या एक आग्रका त्क्ष देखा, दसिकरि वृक्षुके. फट- 


` ० गरम यमग्र गगर गरज स्य स्यन्ड्स्स्स्य क न 7 ~~-3ग¬ --- 


[१1 


० “उ 


9 


क्षेण करना ॥ 1 छह देदयाके क्म कहे ॥ अव उह लेया रक्चण क ई 


भक्षणका उपाय अपनी अपनी ठेद्याकै अनुसार चितवन कसते भर्‌ । ष्णठेदयाके 


= [+ सकि 


धारककै तो ेसा चितवन भया- जो, इस ष मूर पेदे काटि जमाम्‌ पटिः | 
फ़रुभक्षण कसना । उर नीटलश्याका धारके ेता परिणाम मया- जो, पेड तो 
नरी काट्ना अर डादेनिर्‌ काटि फुरुभक्षण  कृ्ना । ` सर कपोत केरयावाखेकै एषा 
परिणाम भया- जो सकी डाशी काटि फुरभक्षण करना । अर पीतङेश्याबारेके 
एण्‌ परिणाम भय्‌- जो फरुसदिति दे सो डारीया काटि परभक्षण कपना । अर 
पद्लेर्याके पारक रसा परिणाम मया- जौ अन्यवृकष का ष वाधा करे? जो 
फर साद्वेभे आविगा सोरी तोडना \ अर शचषरद्याके धारके एसा परिणाम भया- 


७ „अ + 


जो, भूमीउपरि २ स्पतक्ष पड फरमक्षण वरना वृक्ष बाधा नहं १ हाई तेषं भाङ्‌ = 
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य्व 
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भ = ९ ३ 


-जिसुक सा परिणाम येय, ताक करष्णठेदया द हे। तीव्र क्रोधी देयः चैर 
हुवा पे कोटि दानसन्मान _ कस्तद्‌ वैर नदी छंड दः । वोटनेकां स्वभाव | 
हयः युद्ध करनेका स्वभाव ह्यय पृषैदयारहित होय, दृष्ट सयः कोऊ उपयक 


जो ५ नदी दयः. जौ भोजन ४५ स्थानादि देत आद्र सतकार ^ नप्रतादिक कर 
तदू ।मघ्वचवन कू यशकतिन कर्तेद वशं नदी व विपरशैतता 


१ (~ 9 


क 9 9 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५५५ | 











स = ५४ 


|| 1 ओर्‌ दष्णरेदयकि धारकके लक्षण के 
क हियं -खच्छंद होय, वा करियाम मद होय, बिद न होय, वतमानकायू नद्य जानता 
|| टा होय, विन्गाननो हित अद्दितकरे ्ानरहित टोय्‌, पयनि | ठंपररी रोय, मानी अहं कारी 
हाय › मायाचारी दोय, कर्नयोग्यभं आरप्ी दोय ये कष्णटेरयाके धारके रुत्रण क | 
| 


£, 
टन्‌ 

६ 

।वृप 
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अवनी रीदे धारकके क रक्षण कटे है बहुत नित्रा जाके होय, मायाचारकी: जाके आरि भे 
पयता होयः धनधान्यादिकमे जाके तीर वांछ होय ये नीलखदेय्‌फे धारक जीवक रक्षण कै 

अव्‌ कापोतरेदयाके धारके रक्षण के दै अन्यभ केप्‌ केर बहुतम्रकार्‌ परी 
निदा केर पर दूषण रगावि, शोक बहुत केरे भय्‌ बहुत राले, परं नदी सहि सरैः 
परा तिरस्कार केरः अपनी व बहतप्रकार्‌ .मशंता करे, अन्य कोका विशस नदी 
कः पर आापसमान माने-जाणे कोर अपक वश केरे तिपञ्परि संतुष्ट होय, 
( अन्यके हानि ब्रद्धि दोती नरह ी जानै रणविपं अपना मरण चाहै, अपनी 


स्तुति केरे तिस बहुत भन देवे, नही करनेयोग्यका विचार नही कैरेये 
कापोतरेदाके धारक जीषके लक्षण टोत द ह 


भ, 


स तजोटेश्याके रक्षण कहे हे- जो कव्य नही करनेयोग्यकं जानै, तथा सेव 


[+ अक्पााकेत े 


योग्य नदी सेवनेयोग्यकू नानः समस्तजीवनिमे समद होय, दयाविधंवा दानि री 
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तियुक्तदोय, मंन -वंचन-कायमे कोमलता होयये तेजोठेशयावाय्‌ जीवक रक्षण होत 
अव. पद्यठेदयाके रक्षण करे है जो यागी दोय, दानी हेय, मद्रपरिणामी दयः 


क, कक 


शुभका्थ करनेका जाक 1 सूनाव रोय, शुभकार्यं कृस्नम्‌ उद्यमी दोय, कष्ट अवे वा 
उपद्रव अधि तिन समभावं -सदनेका 3 जाका स्वभाव दयः  खनिजन ¦ 1 गुरुजन 
पूना प्रशंसा करने जाक प्रीति होय य्‌ पदमरेरयावास्‌ जीवक रक्षण हँ 


>, अभरः$ 


अव शुङटेश्याके रक्षण कदे ६- जो पक्षपात नही : करे, आगामी नास निदान 
नही करे समस्तलोकनिमे समभावृर स्प होयः रागदेषरहित दोय; स्न भित्र कटवादिः 


कृनिभूं सु स्मे हरित सेय | सो शुहकेदयके धारक जीवे रक्षण द ॥ भै षट्लरया 


[त न 9, | 


धारकनिके रक्षण के ॥ ओष गत्यादिक समस्त लेदयानिकरिदी व॑पे जात 


कषायाधिकारम कृषायनिकी शक्ती च्प्रारि स्थान कदे है ॥. 
प्रथम तीव्रतरं स्थान तो पापाणकी रीकसषमान द । दूना पृथ्यीके मेदसपरान तीतर 


^ *र9. 


स्थान दै । तीजा बूर भदत्तमान मंद स्थान हे ॥ चोषा जरम सीकृषमान भदत 


स, अर 


स्थानैः पए तीव्रतर तीतर, मद, मंदतर्‌ कषायनिके स्थानद । तेये कषायनिकर 
शक्तिर्‌ स्थान असंस्यातरोकमावर टं है । तिनके असंस्यातका भाग दीने, त तदि बहुभागः 


प्रमाण तो कथायनिके तीव्रतर शक्तिस्थान द । अर तिस एक भागके असंस्यातका 


न ०... +> १ 
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॥; 
। 


|| भगवती आराधना ।! पान ५५६ ॥ 


भाग दीने, तिनं वहूमागम्रमाण कपायनिक्रे तीतर धक्तिस्थान द । बहुरि जो एकं 
भाग द्याः तिसकै के असंस्यातका भाग दीजे, तिनमें बहुभागप्रमाण कपा्यनिके 
मंद श॒क्तिस्थान द। बहुरि जो एक भाग र्या, तिसप्रपाण कणार्यनिके मेदतर 
स्थान हं॥ तिनभेने कंषायनिकरे पापाणकीौ टीकसपानं तीत्रतर स्थान रै तनमे 
तो एक कृष्णटरयाही है । तिस कष्णल्रयाकफे अत्या _ लोकरप्माण्‌ परिणामनिके 
सर्सस्यातका माग दीजिये, तिनमे बहमागमात्र छृष्णङदयाके परिणामनिमें आघ नही 


$ भ [ भस << ष ०) 4 क 


वधे हे अर एक मागमरभाण परिणामनिमे जो आयुधे" तो एक नरकायुर्वषे, ओर नदी वेधे॥ 
भावाधै-- तीत्रतर . कषायके खाननििे एकं कृष्णरेशयादी हे। तिप्त कृष्णरे- 


| अक भभ, 


र्याके वहुतस्थानानमं | ताञ आयु व॑पे नही अर अदपस्थाननिषें अयु कधतां पक 


नरकटीकी वेधे ॥ बहुरि पष्वीभेद्मान कपायनिके तीव्र स्थान तिने केते स्थान 
तो केवर एक्‌ इष्णरेरयाहीके दै तिन नरक आयुदी वैधे है) अर केतेक ष्ण 
नीरं दोय रलेद्याके स्थान के तिन्मेभी एकं नका आषुरी वेधे है। अर 


४ [का ) 


कितने कृष्ण्‌ नोर, _कापोत इनि तीन ठेदयाके स्थान दं तिनमें कितने स्थान नरकं 


है 


युके वंधनेयोग्य द ह कितने नरक ॒तिर्थच दोय आधु वंथनके योग्य है कितने 
स्थानक नरक तिर्यव मय्य तीन आके वंधनके योग्य दं ॥ बहुरि इस भूमेदप्मान 
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न ~ 


न छक र जकर कर रजक कक क्र करक्रक्रकङक्र्डक-स-ज 


न न कक त ऊर्क ज्र रज्ज क्रः 


तीत कपायदीके शक्तिस्थान प्णादिक च्यारि लिश्याके योभय यद, । तिने नरक 
तिर्बच्‌ मरुष्य देव व्याप्यं आयू वंधनेदी योग्यता है। श्रितने ने षणादिक्‌ पच्‌ 
छेदये योग्य स्थान ह तिन्ह च्यास्थं आधु वं धनेकी योग्यता हे । दवितने 


फ [० 3 


ृष्णादिक छू लेरयायोग्य स्वान 2 ट तिनम॑हू च्य्यृ आषु द॑धनेकी योग्यता है 


० भ (~ 9 


पसं तीत भूमेद्समान केषायके  शक्तिस्थाननिम लरयाकँ स्थान इहं १ आयुत॑धके 


स्थान अट कृहे ॥ 
धूरीभेदमान्‌ कषायमिके मदस्थान तिनं पिते शक्िस्थान्‌ तो ृष्णादिकृ 


छह लेदयफे जोग्यदहः तिन 8 केश्या योग्य परिणामनिमे कते परिणाम तो 
नर्कादिक च्यारी _ आचके नँभनके योग्य द है । कितने परिणामि नरकविना तीन 


० 


युके वंधनके योग्यदह। ङ्गितने , परिणाम मनुष्य आशु अर देव आयु दोय 
आयक वधनके योग्य यु कितने परि णाम देव युके बधनफे योग्य ह द ॥ बहुरि 


भर+ ९ „भर+ 


कितने परिणाम नीरादिकः पच केदयाके योग्य हैः तिन एक देव आबुहीका भध 
दै। कितने कृपोतादिक च्यारि लेदयाके परिणाम टैः तिन एक देष आयुका 


क = 


नेकी योग्यता हे । गितन परिणाम पीतादिक्‌ तीन लर्याके योग्य है तनम 


वके 4 


कितने परिणामनिभे ते द्व आयुका कषद फितनेमे आयुध नदी दै। बहुरि 
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कितने परिणाम पद्मादि दोय लेदयाफे योग्य दैः तिनमेँ आधुक्रा व॑ध नही ३ दे | क्रितने 
परिणाम _शुटटेश्याके योभ्यः तिनमेभी आयध नही है॥ एप धरलीभेदसमान 
कपायुनिङे मंदशन्तीके स्थाननिे केद्याके स्थान छ्‌ कहे । अर आयुवंधके खानह 
छह के । अर आाुव॑धके अभाव्के तीन स्थान कहे ॥ 


षहः ताते लेद्यास्णन एक्‌ दै हे। अर कितने स्थान आयुधनके जोग्य नही । फितने 





॥ भगवती आराधना |} पान ५५७ ॥ 
न= 
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बहुरि मंदतरं जर्रेखासमान कपायनिङ शक्तिस्माननिविै एकः शुदधटेद्याही हे 
अर इसमे आयुका व॑ध नरी है ॥ सँ _कषायनिके शक्छिस्थान च्यारि कट तिने 
तीज्रतर पापाणकी रीकसमान कपायनिके असंख्यात स्थाननिमे एक इष्णलेरथाही 


त भर 


नर्कायुक योग्य द । ततिं आणुषधाकवं स्थान दोय है ॥ बहुरि परथामेद्समान कषा- 


यके तीर शक्न फितने टृष्णलेद्याकेः कितने ष्ण नीर दायकरे दिति नै 
फूष्णादिक तीनकेः कितने रृप्णादिकि च्यारकिः कितने कृष्णादिक पाचके कितने 
ष्णादिकं छ्के स्थान छट भये । अर इमे आयुवंधके आठ स्थान है ॥ केवल 
कृष्णाके परिणामनिे नरकायुन्ताः इष्णनीलकेमे नश्काुकाः ृष्णनीलवःपोते 
नेकायुका तथा नरकतिथ््‌ - आयुका, नरक तिर्यक्‌ मङष्य तीन आयुका एसे तीनः 


भर$ 
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स्थान -ह । रष्णादिक च्यारि रेदाक.२ स्थानमें च्यारि आयुका एक्‌ स्थान. हे हे | स्ष्णा । ५ 


{दि पच लेश्याके स्थानम च्यारि आका वथ दै कष्णादि चट्‌ केदयानिके स्थानम 

( च्यारि आका एक स्थान हे । एसे आयुधके आट स्थानं कहे ॥ | 

| बहुरि धूटीभदसमान पानके मद. शक्किस्थाननिभे कितने कृष्णादि खट द्छके 

| कितन्‌ : सीदि । पंच लेयः कितन्‌ कयोतादि च्यारि ठेद्याकेः किति 
तीन टेष्याकेः कितन्‌ पञ्चादि दोय रेदयाके, फितने एक य॒रेदयाके के ठे ङ्द 
स्थान षट्‌ द ॥ बहुरि ष्णादिक छह ठेदये स्थानमें आघुष्‌ पके योगय यु तीन्‌ भ्र ५ 

 है। कितने च्याटि आके व॑धके योग्य हं टै, कितने नश्कविना तीन आयु बंधक योग्य 
ह दिने मुप्य देव दोय्‌ ` आयुके वैधः योग्य दै॥ व्रि नीखादि पंच खेाका 
स्थानम एक देवायुका वृध्‌ दै । कपोतादि च्या च्यारि छेदयाके स्थानम एक. देवाश वभ 


द । पीतादि तीन ठयक स्थानावेष कितनेकभे देवायुका वष ष । श्चिवनेः ध] 


आदु नदी है \ पञ्ादि दोय रेष्याके स्थानम आका वेष नदी दे । शङ्खके 
स्थानवियेह्‌ आघुका वेण नी दे। एतं धूलीमदसमान कषायनिके मंद्‌ शक्कि्थारनिभे | 
ल्या स्थान तो छ कदे । अर आका वैध अर्ध स्यान नप दे । अव्‌ जरर |‹ 
समान कपायनिके म॑दतर शक्तिस्थाने एक. श्टटे्यादी दे | अर हृत मंदतरं 


शक्कि्यानक यषटरे्य में आयुरवधवे योग्यता नदी ई ॥ 


सक (० 
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ठेद्याके आधीन गति दै॥ तिनमें रृ्णादिक तीन छेदयाके जघन्य मध्यम्‌ उच्छ 
मेदकरि नवपरकारः तथा शकरेदयादिक द्ुभरे्या तीनके जघन्य मध्यम उच्छृ भेदकर 
नवप्रकार बहुरि कापोत्दयाका उट अंशत आग तेजोरेदयाका उच्छृ अंशते पटली 


कपायनिका उदयस्थानकै विप आट मध्यम अशे हे, एस ठेद्यकि छवीस अश ॥ 


तां आदकर्मके बधके योग्य आ मध्यम अंश जानने ते आठ मध्यम अश अपकष | 
कारः आढ तिनविषें सभवे दें । वतमान जो. सुन्यमान मनुष्य आबु तार्‌ अपुकूष्य 
अपक्ष्यै किये घटाय घटाय बोधे सो अपकपै कष्य ३ । ताका उदाहरण करे ६ द 
किसी केभूमीका मनुष्य वा तिर्थचका सुज्यमान्‌ आषु पेसभ्ि कसि वर्षका ट 
तिस आके तीन भाग कथयि, तिनं दोय त्रिमागके, तियाीषसे चोवन वपत 
तो परमवसंवधी आयु कृरनेकी योग्यता नदी है अर आयुङ् दोय भाग. गये 
इकः सै सप्यासी वषै रैः तहां तीसरा भाग रागतेदी एथमसमयसू खगाय्‌_ अतसुहृत 
परयत ऋटविष परमभवसंब॑धी आयु बि, अरजो तिष अतसं नरी बधि तो तिस 
एकृभागका २१८७ इकदसे सलयासी वरषके तीन भाग कीज तिन चोदामे अमन 
दर्प्रमाण दोय विभागं तो परभवरसंधी, आयुवंष करनेकी योग्यता नदी दैः 
अर एकं भाग जो ७२९ सातसे शुणतीस वप्रमाण तिमाग रयाः तिस्का पद्छा. 
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॥ भगवती आराधना ।। पान ५५९ ॥ 
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भभ, । भक 


तभी नही वधेतो तिस. सातसे णतीसका दोय त्रिभाग जो व्यासं चियाक्षी 
ष्यत तों आयू नदी वष अरं दयसे तीयारीप व रा तिसकी आदिका अत्‌ 


* भ 


आचर वषै, अर्‌ जो तहां नर्ह वे तों १ १६२ एकसो बास्ष8ि ष गये पाठे 


यासी वृषं रहे, तिक्की जादिका अंतयुहूतेम ॥: अर तह दाह नही वधे तौ क्या 


©+ 


अतयत वि, अर तहांभी नही ` षेधे तो सत्ताईैसका दोय बिभाग जो अमर वषै 
गये पष्ट नव वषै श तिसकी आदिक अंत्ुहतमे बाः अर तहांभी नहीषधेतो 
नव वके दोयं नरिभाग जो छ वप गये तीन वर्की आदिका अन्तरम 
वधेः अर तहांभी नरी कपे तो तीन . वका दोय विभाग जो दोय वपं गये पठे 
एक चैकी आदिका अन्तयदूैमे वधे, देसे आरे आट अपक होय द अर आद 
अपकषमे आयुका वंध होयही एषा नियम्‌ नदी है. ॥ 

जर आर्सिवाय नवमा अपक्ष हय नदी हे, तो आयुष कहां हो सो के है ॥ 
सुन्यमान आयूका आवरीके असंख्यात मागप्रमाण काल अवशेष रहिजाय तिकँ 


परी अंतयुदूत कालमाघ्र -समयप्रवद्धनिकरि  प्रमवका आजको बधि पूणे करे है । 


र्म र्ज्क्र स्य नस्यस्य सजगर यय न नअ दमम न्त सज 


सयम छ्भाय अंतछूतंपर्यत  परभवरसंब॑धी आयुरवध कृरनेकी यो बोम्यता हैः अरजो 


सीका दोय । भिभागनजो चोवन उष गये पठि सता वषै रै तिसकी आदिका | 


न्डन्सन््ज््न्लस््न््चव्््चव्चच्च्=-- = 9 भद्र. न~~ < णर यर ^ व -व ज "~~~ <= 2 > =-= # > > 


जीव आववार के सातवारः के छर के पाचरार कें च्याखार के ॥ मूर्वा 


= ¢ 


के दयवारः के एकवार्‌ आयुके बंध टोनेयोभ्य _ परिणाम तिनकरि परिणते है ॥ 
आके व॑ध होनेयोग्य परिणाम अपकभनिविटी होह एेसा कोई खभावरी दैः अन्व 
कारण नही है है। अर फेस कल नियम नदीदै जो हन अपकषनिविपै आयुका 
व॑ध दोयदी होय । इन आट चिमागनिविषं मायके व होनेकी योग्यदाद्ैः जो 
वष टय तो होय, न होयतो नदी होय । अर्‌ जाके जाट जिभागनिर्भेणी नदी 
टू तिसके सज्यमान आयुका अवशेष र्या जो आवलीका असंस्यातवा भाग 


ताके पटली अंत्तममाण समयम्रबरुदधानिभं आषु रोयदीः देसा नियम दे। 
अर आठ ज्रिमाग्िवाय भिभाग नही कहा हे ॥ 


सोयो नियम कर्मभूमीके सञुभ्यतिर्यचनिक ¦ दै। । पूव कहे ले आट अपक्ष पूनिविषै के 


योग्यता है | पहली ञायुषधकी योग्यतादी नह हे । तहा छ मदीनामेहू विभागं 


@& अ - | ® [कवे 


भिभागकरि आरत -जूपकम्‌ हा €; तनाव मायु करनेकी योग्यता ह हे ॥ बहर 


©. ©+ 


एकसमय्‌ अधिक कोटिपूषवषतें खगाय तीनपल्यपर्यत असंख्यात वषेमात्र आलुक 
पाकः भोगभूमि्ा तिर्यच मनुष्य ये चिशक्रम आय्‌ हे, इनकी जाब विषशस्रादिकके 





वहुरि देवनारकीनिके आयुका छह महिना अवृशेष रहेः ` तव आखुष कृश्नेकी 





य ति वा [ता = ~ = = 


` ॥। सगवती आराधना ।। पान ५६० | 


पनिकरि परभवके आघूका व॑ध दोनी योग्यता दै ॥ 
[२}. क  वहूरि रे इतना जर विशेष जानना- जिस गतिसंबधी आसूष॑य प्रथम  अपकषैविपै 


| (० पी जो दितीयादिक अपकर्षनिषियें यूम वप दडः तो तिस प्रथमादि 
[१ त अपकपेमे आयूका वंध भया सोरी होई दितीयादिकनिमे अन्य आयुका व 


( नदी दो& ॥ किसी जीवकै आयू वय एक अपकरहीविषे होय, केके दोष 





- आचूका वथ होय दे ॥ तहां आठ अपकषेनिकरि . परभवकी ` आयुके वष 


९ \करनहारे जीव. थेरे रिः तिनतैं संख्यातयुणे सात अपकषैनिकरि आचके व 
करनेवाले दै, तिने संख्यातगुणे छह अपकपैनिकरि बंध करनेवले दँ । 
` ६८५६१ 

एसे सेख्यावण्णे संख्यातयणे पाच च्यारि तीन -दोय एकं अपकर्थनिकरि 
आयूवेष करनेवारे जानने । सं आगूक व वंधनेको योग्य केरयानिका मध्यम आठ 
अश तिनकी आद अपकधीनिकरि उसत्तीका कम कल्या । तिन मभ्यम अंशनिते अव 
|| चप रहे .जे ङेद्यानिके जगर्ह श्च ते च्यारि गतिक गम गमनद् कारण है, भरण इन 





२ स्ट <\9 . 


हमत तस्‌ नही छदि हे, इनफे अपने आघरका नव महीना अवशेषं आ जपक- 


करि केके तीनवाव्यारिवा पांववाच्हवा सातवाआाः अपकषेनिकरि 


~व < 2 ~< = 


८ न क न च -7- 


> रर -रयरयल०रयज्रजक् न सय स्य स्मस्य्स्य्सन्स््न्स््स्ल 


© 6 ® 


शुङल्याके उक्ष अंशसदित मेर ते सुवाथतिद्धि नाम इकविपानभं भरा 


होय .हं । शुङटेर्याका जघन्य अंशकरि भर वे जीव शतार सहार स्वगेविष उपज 


- भ € © (^ (५ 


हं युटरेशयाके मध्यम अंशकरि मेः ते जीव्‌ प उपरि सवाथसिद्धि 
इक्क विजयादिक्‌ ठि विमानपर्यत य॒थासुभव उपजे 
पदमेर्याके उत्कट अंशकरि मेर, ते जीव समः स्वगे प्राप होय हं । पद्म 


वप भर 


| रेरयाके जघन्य अंशकरि मर ते जीव सनर्छुभार -मिदसवगबं प्रप दोय दै। पदन 
लेस्याके मध्यम अंशक रि मरः ते जीव सदार खके नीचे अर सनल्ुमार मर्हदके 
उपरि यथासंभव उपने ह ॥ 


0 अ 


बहुरि तजार्दयाका उच्छ अंशकरि मरे त त जीव सनल्मार्‌ मसरा अंतका 


स, [द (2 ५४ क 


परखविं चक्र 1 दकंव॑धी भ्रेणीबद्ध॒विमाननिविषं उपजे दे । तेजोटेरयाका 


“र 2. © 


जघन्य -अंशकरि मर ते जीव _ सावम इशानका पहा च्यु नामा इक त भेणीवदध 


विमाननिविष उपने दे । बहर तेजोरेश्याके मध्यम अंशकरि मरे ते जीव सोधमं 


कर 


ईशानका दू पटलक़ा पिम इक रगाय्‌ सन्मां मर्दक दिचस पट्टका 
वलिमुद्र नामा इकपर्यत छ उपजे ई! ॥ 


| 
| ° अमश्ह अंशनिकरि सहित होय, सो मरणकरि यथायोग्ययातिरं जीव प्राप टय हे ॥ 
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८-9-८८ <<< ~ ~न > = क्रः 


09 ^ 9" 9906209) ८ 


न र ण 






_ __ ^ =-= ------------- मा 
------(---[ (=-= 9 

------- 

चन्न 


चन्न न+ न = 





।} भगदती आराधना 1. पान ५६१ ॥] 











`, बहुरि कष्णकश्याका . उक अंशकरि मरः ते जीव्‌ सातवी नखष््वीका एकी 


[ज] [प थ! 


परक हे ताका -अवधिखानक नामा. ईकविरषिपें 'उपज्‌ हं । इष्णल्दयाके जघन्य 


1 [केषु [७ 


अ करि पररः ते जीव पंचमं पृथ्वीका. अंतपटलका तिमिल नामा इ्कविैः उपजे 
ह 


"(५ ५०२४ ˆ © (^ 
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दवि सथायोजब्‌ उपजे हे ॥ 
वहुरिं नीरखेदयाके उच्छृ अंशकःरि भरे ते जीव पैवमप्थ्वीका दिचरमपरछका 


५|| अध नामा दकविपं उपने है हैः - कड पांचमां पटलविैभी उपजे है । आशि पृथ्वीका 


स ~ 


अंतका पटरविषै दृष्णेर्याका जघन्य जंश्तकरि मरे हुयेभी कैद जीव उपजे द इतना 
विर, जानना । बहुरि - नीरटेश्याका जघन्य अंशकरि मर, ते जीव बाट्कामभा 


पृथ्वीका -अतपररुविषै संमञ्वखित नाप विष उपलं ह ॥ बहुरि नीर्खेर्याका 


मध्यम अंशकरि' मरुते जीव वाकाय मा पृर्वौका संरज्यङितद्कते = नाचि उर्‌ - चौथी 
वीक सातां परल अर पंचम पृथ्वीक अधक्‌ कके उपरि यथायोग्य उपजे ह, ॥ 
कापोतल्दयाके उक्ष अंशकरि मेर, ते प्म व्‌ तीसरी पृथ्वीका आद्रा दिवस 


पटर. ताके सुज्यरित -नाम्‌ हवि उपजे है । के अंतका पटलरसंषंधी संप्रज्धखित 


। इृष्णलेर्याका मध्यम अंशकरि यरे ते जीवं अवपिस्थान इदक्का च्पारि परेणी- 
वदध वि तिनि बा ठी. -पृथ्वीका तीनों पट्निविपे वा पंचम पृथ्वीका च्रमप- 


नी ~ 


पटी 


2 ^ 99 - र 


गक न कर छक कठ क क गअक न्स स्नस्स््स््स् 


क ~ न न ण श ण 


नाम्‌ ईकरविषैभी उपने ह । बहुरि कापोतरेदया्न जघन्य संशकरि रे, ते जीव 
घमां पटी ` पृष्वीका पहला सीमंतक नाप दद्वकविषं उपज टं! ङपोतटेदयाक 
मध्यमय अंशस मे ते जीव पहली. पृथ्वीका सीमंतक छ्कतें नीये वरह पटरनिषियिं 


वहुरि मेधा तीसयी पृथ्वीका दिच्‌स्म संमजवाटित- इद्वत उपरि सात पटलानषिषं बहुरि 


[न [क्‌ ह. 


दूसरी पृ्वीका ग्वारह्‌ परटनिविपि यथायोम्य्‌ उपे दै ॥ 
` बहुरि इं यदू विशेष. ष्ण नील कपोत तीन ङेरया तिनके मध्य अंशः 


क ^ = य ५ ष क 


करि मेरे कथसूमीयां मिध्यादषटि सुप्य वा तिर्थच अर तेजोखेश्याफे मध्यम 


(0 व 


अंशक मरे एसे भोगसरमीयां भिथ्यादष्टि ति्यव मड्ष्य ते ब भवनगासी _ व्यत 


उ्योतिपी देनिषिषें उ प्रजे दह॥ कृष्ण नीर कपोत पीत ईनि च्यारि लेर्षाके 


अ क 


मृष्यध ¦ अशुकरि परे एषे त तिव वा उतुष्य सवनवासी व्थतर्‌ ज्योतिषी घा  सौधभस्भे 
दृशानखके वसी देव भिष्यादृषटि, ते बादर एयाकः पृथ्वीकायिक अष्कापिक वनस्य 


€. [ऋक 


तिकायिकनरिष उपञेद। , भवन्‌त्रयादिककी अपेक्ष इहा पीतसश्या जाननी । ति्चभु- 
प्यनिकी उविक्ष छृष्णादिक तीन रेखया जाननी ॥ दरि हष्ण नील कपोतके सध्यस्‌ 


क भ ५ 


संशकरि षरे देसे तिर्मच वा मनुष्य ते) तेजस्काधिक वतदलापिकः विक्रय असती 


, कर) ~ 0 भ “ $ €^ € ¢ १ 


पचेद्धियं साधारणदनसयति निवि उपसे हैँ ॥ बटुरि भवनत्रयं जहि सशशसिह्धिपयत 


(ननन - न्स 9 भम 


।॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६२ ॥ 
र  _ ___ 
देव अर धघमादिकं सातं ध्वीसं्वपी नारकी ते त्‌ अपनी अपनी लेश्याके अनुसारि 
यथायोग्य मनुष्यगति वा तिर्थचगतिर प्राप होय है॥ 


५ + > [ + 


- इहां इतना जानना- जिस गतिरंवषी पूरवे जायु कष्या दोय, -तिषही गतिविषे 


जो मरण दत ङेर्या होई, ताके अदुसारि उपजे है। | जेस मनुष्यकै पूर्वे देवासुव॑ध 
मया बहुरि मरण होतें दृष्णादिक, अड्यभ केश्या हद्‌ तो भवनव्रिकविषं उपै, 
एसेदी अन्व जानना ॥ पसं लेश्याके आधीन गतिका वणेन कीया ॥ 


अव -गुणस्थाननिमे कृहे दै असंय॒तपर्यत च्यारि गुणस्थानपर्यत तो छू केद्या ह 
| देः शविस्त आदि तीन गुणस्थाननिमे पीतादिक्रं तीन श्भक्यादी है । तते व 






---[--((-(-[-[([-(--- न ---्ञ्््ते 


। # ज कक 


अपूषेकरणते लगा सयोगीपरयत छ्‌ शुणस्थाननिविपें एक शढदयादी ह । अयोगी- 
गुणस्थान टेश्यारदहित हे दै जातें तहां योगकषायका अभाव रै । उपशातकृपायादिक 


^ 


जहां कषाय नष होगये . पसे तीन रखणस्थाननिभें केपायक्रा अमाव दोतैहं |( 


१ अ ऋ 


{| रया उपचार कदि दं ॥ 

{| | , . ` देसि लेस्साणं । विसोषणं पदि उ उबकछषमो इणमो ॥ 
€ 

॥ 


214 


-सवेसि सगार्ण | विवज्णं सब्रहा होड ॥ ८ ॥ 
कधन इन; टे्यानिकै उन्वर' करनेप्रति. यो श्छज है । जो, समस्त. पंसिदका 


(म 


थस ण थ नखस्य सनरन न सग स्ज्न्ड न्ड ्जजदन्ज्ज ~ च 9 99 ~न 9 ^ --=~-------------------- 4 9.2 9 9 99 


(र 


व ग क ग क क मु श भ ग्र ग ज अमर स 


--------------=-^+----------------------- 
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१ ध अक 


८ 
र 
सर्वेधा तयाग कृरना । परिगरहधारीनिकरे लेदयाकी ) 
।  दिस्सासषो श गै। ॐञ्डव- | साणविसोधीष होड जीवस्स | { 
अज्क्चवसाणवित्तोधीः ॥ मदकसायस्त णायद्ा॥९॥ 6 
थ -- जीवक 5 र्या ददता परिणामनिकी युदधताकरि दोह दै । अरं परिणामः ( 
निकी श्॒द्धता म॑द कृपाय धारक्कै दोह ३ ॥ गाथा- ` { 
` “1. मदा हंति कसाया। वािरसंगविजदस स्स सवस्स ॥. \ 
भिण्ड करायवहुरो । चेव ह सं पि गंथकष्ठि ॥ १९१० ॥ ` 
 , अर्थे समस्त. बालयस्भिहदितके कषाय मंद होय । जरति तीत्रकषायका | 
धारक दीस समस्त पर्िदृरूप कालिमाङ्कं ४ भ्रहण करे दे । तात बाहमपस्िहका अभावरतेदी 
कपायूनिकी मंदता टोद्‌ ६॥ गाथा- शि 
जइ इषणाहू अग्गी । १६६ । विज्ज्ाइ इधणह विणा || 
गंयेर्हि तह कसाड । बहृड | विञ््चाइ तेहि विणा ॥ ११॥ 


` अ्थ-- 
तेप 


॥ 


१9 क क 9 


_श॒डता नही छोई दै दे ॥ गाथा- 










जस अधि दे सो देथनकरि वपे दै, हधनश्रिना इञि जाय दै; तेस कषाय 
रिप्रहकरि वधे ् पररहविना शति होई जाय दे॥ गाधा- ` 


। जह परथरो पडंतो । खोभेइ दहे पसतण्णमावि पकं ॥ 


ल ----- =-= त्र सज्ज न्ड न्ड न ययर्थ 


ह) 1 


(८ (2 


र 


१ 


न= चच = ----- ज्य 


जका अभ्यंतरं परिणाम उज्वरु दोजाय तिके वाहयपसिहका याग दोषी है । 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६३ ॥ 





खोभेड्‌ पस्लण्णमवि क- । सायं जीवस्स तह गंथो ॥ १२॥ 
अथ-- जभ जलके दद्मि पडता जो पथरः सो शातदू करदमृ क्षोभरूप करे दै; 
तैसे जीवक द्व्या हुव कपायकं परिग्रहे सो उदीरणादूं म्र करे है ॥ गाधा- 
अञ्भतरसोधीषप । गंधे गियमेण, वाहिरे चयदि ।॥ 
अच्भ॑तरमडइलो चे- । व वादि गिण्हदि हु गंथे ॥ १३ ॥ 


अ्थ-- अभ्यंतरपरिणामनिकी शुदधताकरिके नियमत बाह्यपस्िदक यागे 8 | 


र जिसके अभ्यंतरपरिणाम मरिन हैः सो बा्यपरिपरदर ग्रहण कं ही । जिसके 


अभ्य॑तर राग, सो परह्‌ ग्रहण करे । जिसका अभ्यंतर राग नष्ट दगया, सो वाद्य 
परमं ममत्व नही करे हे॥ गाथा- 


अभ्भतरसाधीए । वादहिरसोरधी वि. होड णियमेण ॥ 
अडभंतरदोसेण हु । णड णरो वाहिरे दोसे ॥ १४ ॥ 


करि पुरुष बाह्य दोषनिरूं कर ह ॥ गाथा- 
जह तदुलस्ल ` कुडय- । सोधी सतुसस्स तीरदि ण कादं ॥. 


अथ-- अभ्येतर युद्धतापसति वाह्य्चद्रता नियमतें रोड है । अर अभ्य॑तर दोष- | 


यिका 


न 2 0 णन अ, रनर मरम -न---- (ण. 





नियमत उक्ष आराधनाका धार होय हे ॥ गाथा- 


9 + 9 कक्‌, 7 नी भोयो च ~~~ ------------------- = ~~ 


६ । 


, `. तह.जीवस्तं ण सक्ता.) छिस्सासोधी ससंगस्स ॥ १५ | 
अथ -- जसे. तुषसदित तंडुलकौ _अभ्यंतर लाली दृरि करि उञ्वरता_ कनेक 


नदी समथ दो्ये दै तेस परिमरहसदित जीवके लेरयाकी यष्दता कनेक - नरी 


समथं दोईए हे ॥ अब्‌ लेदयाके भेदत आराधनामें {भद्‌ हं होड, तिनकू निरूपण करे दै ॥ 
सुका टस्सषए। उक्घस्सं असयं परिणमिचा ॥ | 
जो मरदि सो ड. णियमा । उकस्साराधडउ होड ॥ १६ ॥ 
 अ्ै-- श्टेश्याका उक्ष. अशर्ूप परिणमिक्सिं नो मरणकेरेदैः सो 


खाइयदंसणचरणं । खवोवसमियं च .णाणमिदि मग्गो ॥ 
तं हों खीणमेहो । आराहित्ता थ जो हुः अर्हतो ॥ १७॥ 
अ्थ-- रक्ष आराधनाका धारके क्षायिक सम्य्दशैन, ्षायिकचारित्र,. अर 
्षायोपशमिक ज्ञान ये मोक्षका मागेःहे। सो गरमा युणस्थानका. धार इनि 


(५ [क| 


जआसा्कारकं अर्हत होई ह ॥ गधि -. 
जे सेसा ,खकाष । दु अंसया जे य पोमङेसाए ॥ 


 तञ्छेसापरिणामो । इ मञ्क्षिमाराधणा मरणे ॥ १८ ॥` 


(८ 


भ ^ 9-9-99 ण 








॥ भगवती आराधना ॥ पान ५६४ ॥ 


"| 








जथ-- बहुरि अवशेष जे ुटेदयक्रे संरा अरं पद्मरुरयाके बाकीके अंश है 
| तिनके एरिणाम मरणक्ारमे मध्यम [ जराधनाकरे द हँ ॥ गाथा- 
 तज्ाणए लिस्साए । जे अत्ता तेष जो परिणसित्ता ॥ 
कटं करेड तस्तं ड ।  जहण्णिवाराधणा भणिदा ॥ १९ ॥ 
_ अथ-- बहुरि जे तेजेचेष्याके अंश 8 .तिनरूप परि रिगमिकर नो मरण करे है 
{| तिसफे जघन्य आराधना प्रमागमम कर दी दे ॥ गाधा- 
जो 1 परिणमित्ता । किस्साप्‌ संजदो णड का 1 
तष्ेसो , उववन्नड्‌ 1 तदेते चेव सो सम्म ॥ १९२० ॥ 
4 जा संयमी जेसी देर्यारूप अपना परिणसनकरि मरण केरे हैः सोते तेसी 
र्यादङे स्वे तिस ठ ठेश्याका धारक देव होय ३ हे ॥ गाथा 


अह्‌ तेडपडमस॒क्ं । ` अदिच्छिदो णाणदंसणस्सग्गो ॥ + सतिक्रन्तः ॥ 


उख्या दु सुध्दा । गच्छदि सिषं चुदकिडेसो ॥ २११ 


| ` अ्थ-- - बहुरि जो तेनोरेदया पद्मरेदया शकलबयाद उद्टघन करि लेरयाष्टे ३ अभाव 


भये आडु क्षय होते समस्केशरदित 
{ष्ट हवा निवीणद्रं मप्र होयद॥ - ` ` 


न "०". न ० (ऊ प 
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न र 


इति सविचार भक्तमयास्यानं म्रणके चालीस अधिकारनिविषै टदा नामा अड 
| तीसमा अधिकार अगरह गाथानिमें समाप कीया ॥ अवे आयधनाके फएर्का यण: 


^ =+ 


तालींसमा अधिकार इकतारीस गाधानिमे वणेन क्रे ह ॥ गाथा- 
एषं सुभाविदप्पा । द्याणोवगरः पसत्थलेलाड ॥ 


आराहणापडायं । हरई अविग्वेण सो खवड ॥ २२ ॥ 
अ्थै-- र पे भलेपरकार आतमकं भावना करता अर्‌ ध्यानक्घ प्राप्र भया अर प्रधः 
= @ ७ भ रे ॥ 


स्तरेरयाका भार्‌ जो क्षपक सा निर्वि्रताकरि आराधनापताका हर ह-श्रहण कर्‌ 
तेखोक्सवसारं । चउगदसंसारदुख्लणासयरं ॥ 
अराहणं पवण्णो । सो भयवं सुरूखपाडसुदं ॥ २३ ॥ # 


9 ८ 


| अथे तेलोक्यका समस्तसार अर चतुगैतिसंसारके दुःखके नाश करनेवाडी अर 
मोक्षति मोर एसी जो आराधना, ताहि माप टोई, सो मगवा्‌ हे ॥ गाधा. 


+ ‡य वि # 


ण्व जधाखादविध । संपत्ता सु£ ष दंसणचरित्ता ॥ 
के खवंति खवया । मोहावरणंतरायाणि ॥ २५ ॥ 


अथे ठेस यथास्यातचास्िकी विधीड प्राप्त भये अर शह सम्बण्दशेन अर 


सम्यद्चारि जिनके एस कद्‌ क्षपक मोहनीय अर्‌ तनवस्य दशनावरण अरं 


नन 9 ण 


त न ०2 99 2~ स 


2 क रक 


अ 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ५६५ ॥ 


| तसं कंभका नाश कर ह ॥ गाथा-' ॥ 
 केवलकप्पं छोगं ! सेपुण्णं दवरपजर्या विधी ॥ ` 
ञ्ाय॑ता एयमणा । जहति आराहया देहं ॥ २५ ॥ 


सथे-- ~ बडुरि केवरुहानके केयपणाकरिके योग्य एसा संपूण खक दव्यप्यो- 


यके भेदनिकरि एकाम हवा जाणता एते आरांधक ज भगवान्‌ अरद॑त ते देहं त्यागे है॥ 
` सचुक्षस्सं जोम । जंजता दंसणे खरित्त तय 


कम्मरयविप्यमुक्ता । हर्वेति आराधय सिष्दा ॥ २६ ॥' 


अथ-- आराधन्‌कि धार सर्वो योगद्च दशनचारितमे युक्त कसते कम॑रूप 
|| रजकरि रदित भये सिदध होत दे ॥ गाथा- | 
- इयमुकविस्यमाराः । धणमणुपालिज्ञ केवट भविया ॥ 


ध न 


रोगर्गतसिहरवासी  हवात ० धुयकिटिसा ॥ २७ ॥ 
अथ-- ९ उचृष्ट अराधनाकृ अनुक्रमतें पाठिकरिकत अर केवलज्ञान | चा 


० 


|| अर्‌ समस्तकभवेधरूप 8 शक उडायकरिकि राकाय्रभिखस्मे वसनेवाे सिष्दहोयदै॥ 
अह्‌ सावसेसकःम्मा | मरखियकसाया पणडुमिच्छत्ता ॥ 


हासरहअरङ्भयसो- । गदुगुंजबेयणिम्महणा ॥ २८ ॥ 
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~ ० ज छ त क कक ऊ क ककव करज ऋ ज कक कर ठर अररक ककड क ० क ऊरू कर्प ्र -्ङ्न्ञ्>र्न्ड 


६ 


` ' “ˆ प॑चससभिदा तिगत्ता। सुसंपुडा सवर्स सुका ¶ 
धीरा अदीणमणसा । समघुहङुर्ला असंमूढः ॥ २९ ॥ 
 सवस्समाधाणेण घ} चरित्तजोगे. अधिष्िदा सम्म ॥ 
। धम्मे वा उुवडन्ताः । काणे तहु पटमसुकछे वां ॥ १९३० ॥..-. 
दय मजञ्ज्िममाराधण- । मणुपाछित्ता सर्‌ रीरपयदहित्ता ॥ 
हति अणुत्तरवास्री |: देवा. सुविसुदेसा य ॥३१॥ 
अर्थ-- अर्थवा जिनके कमेः नदीः श्रि अवशेष रंहि गये.एेसे; अर मधित भये 
है. कषाय जिनके अर नष्टं भया है भिध्यात् जिनका; अर हास्य, सति, अरतिः शोक 
भयः जयप्ता अरवेद इनङ्‌ मथन करि मंद करि दीये अरं पंचसमितिकररि सहित 


प्रथमञयुङधष्यानमे ने उपयुक्त ते पुरुष पसं : सव्यः आराधनां पाठिक्रिै अर ष 


छांडिकरकि शु्रेश्याके पारक अनुत्रविमाननिपं वसनेवाठे अहमिद्रदेव हीयदं॥ 
 द॑सण्णाणचरिते । उक्ति. उत्तमा +; य.॥ ` 


अर्‌ तीन्‌. गुिकरि सदित अर संवर धारते अरं समस्तसंमरहित अरं भीखीर भूर्‌ 
परिणाम्य दीनतादतः अर खलदुःखमे समभा्रसदित. अर देप वा रणां कामे 
मूटतारदहितः समसत सावधानीकरि चाछिष्ठं पाठने सम्य आरूढ भयेः ` धमध्यानभें वां 


न द ० ~ द 0. 2 


^ ड. ^ क ४ 


ध 
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| भगवती आराधना ।॥ पान ५६६ ॥ 


-इरियावहपडिवप्णा 1 हवति ख्वसत्तमा देवा ॥ ३२ ॥ ॥ 
~. ` कप्पोववा सुरा जं । अच्छरलहिया सुहं अणुहवंति ॥ „` ,.. ` 
| ` तत्तो अणंतएुगियं । खं त॒ खतव्रसत्तमसुराणं ॥ ३३ ॥ . 
सव ग जे इदां दीनज्ञानचास्तरिधिप उतृषट हैः उत्तम है, प्रधान है, ईयीपंयदं 


र ौ-- [4 #%९ ९ 


प्राप्भ्येषैः.ते रवसत्तमा देवाः -कहिये अहभिंद्रदेव हय दट हे । अप्परानकारे सरित 


भस $ 


क 


है-मोगे ६॥ गवा 
णाणस्मि दंसणम्ति यः। आउन्ता संजमे अधर्खादे ॥ 
वहिदतडंवधाणा । अवहियदिस्सा सददमेव ॥ ३४ ॥ 
पयहिय सम्म देहं । सथयं सवयवहियगुणदुं ॥ . 


देविदचरिमटाणं । खर्हंति आराधया खवया ॥ ३५ ॥ .. 


© __ ५७ 


अथे- ज्ञानम, दशनम, यथार्यातचारित्रमं जे भ्य॑त युक्त [8 अर. तपुकरे 
परिस वधवते द अर निरंतर - ठेरयाकी उज्वरताद ग्राप्त भये ह अर निरत स्वंगु- 
|स सदित्‌ हैँ । आराधनाके धारक क्षपक देहका सम्यक्‌ 


। याग कणं सोरमा खगेका इर दोय दै ॥ ` गाथा- 


~ क >~ 








~~ ~ ~ 
(1 





[84 


~~~ 


नर 4 


1 


् 9 ०2 
9 
--------“ ~ 





>^ 
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(० 


खपवासी देव जो सुख अदमवे हैः तातं भ 1 अलमवे | 


च्न~-------------~___-_-_-_-_-~-~-_-_-_-~----__~-__-_-_- ---~----- 


^ णग गय य यय नय यसय ययय सस्यस्य 
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सयभ मततं विसुद्धा 1 उग्गतवा णियमज्ञोगसंसुद्धा ॥ 
रोंगंतिया सुरा । हवंति आसघयः धीरा ॥ ३६ ॥ 


अभ-- जे श्चुतन्नानकीं भक्तिकरि अति उज्वल ह ह अरं उभरतपुके करनेवा 


र 


ह्य ६॥ भाथा 
® © + ई 9 क 
जावदिया रि ेधीड ।. हरयति हंदिय गदाणि य सुहाणि # 
ताह जहति ते आ-।. -गनेसि से भदसया .खवया ॥ २७॥ 


[> क ०५७ ` 


अथ-- जेती जगतमे ऋद्धि दै अर जेते दद्रियजनित सुख. हः तिन समस ऋद्धि 


[कोरः 


अ उखनिदूरं जागाभी कारुषं मदरपरिणामी क्षपक पर्त होये ॥ गाया 
। जे.विःहु जहण्णियं ते- | उरेसमाराहणं उवणमतिं ॥ 


तेवि हू सोहम्माइसु। हवति देवा-ण हषिद्धा ॥ २८॥ 
अथे जे जघन्य तेजोलेश्यामे आराधनादूं परापर दोर दः तेह सोधमादिक खगौ 
ही 


[6 = (~ ~ अ ६ भ्र$ 


विषेंदेव होयदहे।. नीचे मृवनवासौ व्येतर्‌ ज्योतिषी देष॒निमं जन्म न्‌ 


"४. =. ~ “र +. 


हैः इन देवनिमे मिथ्याद्िकादी उतयाद्‌ दै । सम्बण्डष्टि भवनविकमं नदी उपज है॥ 
- .. .-- किं जंपिएण वहुणा! जो सारो केवलस्त खोगस्स ॥ 


अर नियमध्यान करि सद्य हैते त भासवीर आरधनाक्रे धारक मरणकरि लकः तिकदेव व्‌ 


नि 
स 


दनव न नस्तन सजय नन्ज्य सजय स्य र मर्मर य य-र=--रययर र 
= गवव त व ण व 





|| भगवती आराधना ।! पानं ५६५७ ॥ 





। . त॑ अचिरेण रहते । फासित्ताराहणे णिहिरं ॥ ३९ ॥ | 
सथ- दरुतं कहनेकरि कल्‌. ? समसत आरधनाङ्‌ अंगीकारं क्रक सस्त इस 


४ 


सेकंका सार्क्‌ अति थरा कालम प्राप होय ह ॥ गाथा- 
-भोगे अणुक्तरे सुं- । जिङण तत्तो चुदा सुमाणुस्ते ॥ . 


श ह, 


इदधिमत॒ङं चत्ता । चरंति निणदेसियं धम्मं ॥ १२ ९६० ॥ 


~ $ 


सादमता 


श 0 9 ¢ (0 


चादमता । सहासंवेगवीरियोवगया ॥ 


जेवा परीसहाणं । उवसग्गाणे व अभिभविय ॥ ४९१ ॥ 
इय चरस्णमधख्खाद । पडिवण्णा सुदधदंलणसुवेदा ॥ 


नक १.4९ 


सघत 


# ५ क 


ञ्ाणजुत्ता 1 टेसाउं संकिंलिडार ॥ २ ॥ 


सुक ठेसमुवगदा ॥ स॒क्षञञ्चाणेण खचिदसंसारा ॥ 


१०, ९ 


१ ॥ उाचात साद्ध धुदकिरेसा ॥ ८३ ॥ 


जधै-- आराधनाके धारकः जीव देवखोकनि 


क 


युके अतम देवलोकं 


=, => 


तें चयकरि उत्तम मनुष्यभवमें उत्पन्न दय्‌ । अरम 


[कक 


 स्वोकष् भोगनिचरं मोगिकरिकिः 


+ ॐ (५, 


सुष्यसवधा 


नवि भ्य 


अतुख कद्ध पाय बहुरि न लागि जिनद्रका उपदेश्या धम आचरण करे हं 
अर्‌ अपने सर्प स्मरण क्रे ह । अर धेयेक्‌ धार है । अरं श्रद्धान वैशग्य वीयेकृं 


(कि ० ^ स न 


(, 


9 


(+ र~ रर ~ 


३. 


रय ज्ऊक छक्र करक करन्ना खक कखकडन् ज न्ङ क्ड-न्ड उ-उ 
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राह होत है । परीपहनिकुं जीते अर उपस्गनिका तिरस्कार कसते उपसगनिकू नदी 
गिणे हैँ ॥ सं यथास्यातचारिविू राप होई द । वृहरि शददशनक्‌ परास्‌ भये ध्यान 


~“ फ । 


करि युक्त भये संञ्चिषटर्रयाङ्‌ शद किये उञ्वर कर्‌ ह ॥ बहुरि,  शषटकव्याकू प्राप 


[+ ~ अ भ, 


भये शुङृष्यानकसि संसारका नाश करते दृरि उडाये ड करमैकृत श जिनने पसे 
करूप कवचते टे हये सिष्दीकू परा होय है-निवोणगमन के द हे ॥ गाथा- 
एवं संथारगदोा । विसोधडतता विं दंसणचरित्ते || ॑। 
परिवड्दि पुणो कोर | द्ाथतो अहर्दाणि ॥ ९४ 1 
अ्थ-- सँ संस्तस् प्रप भया कोठः क्षेपक  दशन-क्ान-चाखिकी उनज्वरता 


करिह आत रोद ष्यानकू ध्याता संता आरधनाति पड हेच ६ ॥ भावाये- 


रत्मत्रयका वाद जो भातरेद्रकू प्रा दोय दहेः सो आशधनतिं मष्ट होई रतनवयका 


भ, भ 


नाश क्रेदहे॥ गाध्‌- 


द्यायंतो अणगारो । अहं रुदं च चरिमकारस्मि ॥ 
जो जड सयं देहं । सो ण लह सुग्गह खवडे ॥ ४५ ॥ 


(9. 


अथ-- जो क्षपक समस्त जन्मभे आरषना पाणिर्‌ मरणके. अवसं अति. 


ॐ. भ [कष भ. 


रद्रकर भ्यावता संता + ९ इ द सक ह ८: सो सादु सुगतिकू नही प्राप 


सज = (०2 
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स 222 ~ 





सेवी ॥ सदरसरूवरषे । फासेषु य सुच्छिदावाडिया ॥ ५१ ॥ परटोन- | 


| भगवती आसाधमा ॥ पान ५६८ ॥ 


®< करक 


है| , आत्म मरण करः तिस खगति केस रोय? नदी दोय ॥ गाथा 


क (अ ५ 


जददिदा सभाविदप्पा । चि चरिमकारभ्मि संकिरेसेण ॥ परिवड्ड व वेद- 
णद्ध ! खड सथारमारूढो ॥ ४६॥ किंपुणजे उसण्णा । णिचं जे 
चावि णिचपासत्था ॥ जेवा सदा कुशीला । संसक्ता वा जहाददा ५ 
५७ ॥ १ गच्छे हि केड परिखा । प्ली इव पंजरंतरभिरुद्धा ॥ सारण. 
पंजरचकिता ¦ उसण्णागा पविहरंति ॥ | अविसद्धभावदोसा । कसा- 
यवसर्गा य मेदसंवेगा ॥ अचसादणरसखा । मायानहुरा णिदाणक- 


-दा \ ४८ ॥ सुहसादा किंमञ्ज्ञा 1 गणसायी पात्रुरतपडि सेवी ॥ तविस- 


यासापडिवष्दा । गारवगरया पमाइल्य ॥ ४९ ॥ समिदीसुय शत्तीस 
य । अभाविदा सीरसंनमष्णेषु ॥ परतत्तीसु पसत्त ।  अणाहिया 
मावश्ुष्दीष ॥ १९५० ॥ गथ अगियत्ततण्डा । वहुमाहा सवरुसेवणा- 


` णिप्पवासा । इहरोभे चेव जे सुपडिवद्धा ॥ सज्ज्नायादीसुय जे) 


= दी ५ 


अणु्िदा साकाटेटमर्दी ॥ पुर | सवेश य स्ष्छत्त र₹्‌- । गुणस तह ते सदा ४ 


-अडइ्‌ चरतां ॥ ५३॥ ण खुं हंति खडंवसमं । चरित्तमेएहस्स कम्मस्स.॥ 
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 अषे- जो पतमाने र भाया है ` आत्मा नासै अर संस्तसे आरूढ मया. 


पेष क्षपक जो म॒रणके अवसर रोगादिककौ बेदनाकरि पीडित हवा संद्ेशकरिकि 


र अ आ क 


पतन क्रे तोजे नियदी अवसन्न दै, नियदी -पाथस्थ है टै सदाकाल छु कुशील दे 


संसक्त हैः स्वच्छद हैः ते नही पतन फेरे क १ अपि तु पतन कदी ॥ नेसे कदम | 


© =$ [ क ८ ष. भस 


फृस्वावा मिं थकि गया तिस अवसन्न कृग्‌ ह ;तेसंजों उपक्रणमः वसतिकाभेः 


क ५ [९ ह >, क 


स॑स्तरकं शोधनम, स्वाध्यायः, विहारं कसे भ(मक धिनर्मः गोचरीकी शुडधतमे, | 


[द्‌ (र भस$ 


ह्यौपमियादिकनिरम स्वाभ्यायके कटका अवलोकनमे, स्वाध्यायकां विजन जो 


@, „५ [कण्डुरः [१९ 3 (4 भस 


समाप्त इयादिकम्‌ं अनुचमा र्ट -पूवतनरभ उयमी नदी रदः छह आवदयकानिमं आलसी 


कभ 


वा आवश्यके दीनता करे ब्रा अधिकता कर वा वचनकायतें आवरयक्‌ केरे भावनितें 


अ, ७9 ५ च 


नदी. केटः चाचि पारनेमें सेदं प्राप होय, सो अवसन्नजातिका भ्रट यन ह ।।९॥ 


¢+ ०४ € 9, अ [कक 


बहुरि जें काउ परुष शृद्धमागकू देखा तिस मागके समीप अन्यमागकरिकि 
गमन क्ते को निरतिचार संयमका माग जानताहू संयमे: नरी प्रवत 
संयमसाक दीखे एेसा मा्गकरि भवत्‌ सो पाशस्य हे॥ भोजन. देनेवारे दाता 
भोजन. ठीये पहली स्तुति. केरे बा भोजन कौयेपाछे स्तवन करैः तथा उत्पादनदोष 


एषणादोषकरि सहित दुष्टमोजन केर, एकवसतिकामे निय = एकव- 


न न ग पन म 


कोन कका स्कककर 
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} मगदती आराधना }} पान ५६९ 11 


.~~भ- 
भ + 


\ | सतक | ममता बाधि रन चाच नाश कर दै, तथा एसंसतस निय शयन 
{| ॥ क तथा एक तमे वतेः तथा गृहस्थनिके गृहके मध्य वेऽना, गरहस्थनिके उपकरणकःरि 


रतत, न्‌; तथा. इष्टतातिं भूमीका प्रतिरेन करना- शोधना, तथा मयूरपिच्छिका 


को 
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| 
(कः 
(र 






कर 


सा. पार्चख नाम अष्ट युनिके ए लक्षण ह ॥२ ॥ 


क क । 


से कुशील अनेकप्रकारं -दहै। को तौ कोवक्धील दे । जो ओषधं लेपन विद्याके 


(५, „भ 


पथोगकचि सभार्यम्‌ कारण जदा कतक दिखपिः सो  कोतुकद्शील, दै । 
कोर, मूतिक्रमेङुभीर हे । नो भूति जो भूरी वा मस त्रा सिरस वा (कूर | च्‌ 


2 र ० 


-- 
(न 


(4 
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क क 


लोकनिक रेजायमान कर्‌ः सो प्रसेनिकाडशीर हे । बहुरि विदयामत्र ञओषध ओरक- 
निष सु करनवरे अयोगनिकारि वा असंयमीनिक्ना इखाज वर सो अप्रसेनिकाः 
दृशी है| बहुरि जो अर्टगनिमित्र जानि लकनिद आज्ञा कृ सो निमित्त्शीर 
|| दे । बहि अपनी जातिः वाः चटका मदिमाका प्रकाश करि जो भिक्षादिकनिङ 





"|| विना इषटमतिरेषनतें शोधनाः वा ओद्हू कारणविना पादप्रक्षालनादं वाश्वार करना, 
| बहुरि जारा रोक भरकट छत्सित्‌ कच्थि, सोय स्वभाव देङ्‌ स दुशीर ३ दे। } 


फ वा जरादिकनिद्र मंत्रि रक्षा केरे, वृशीकेरण केरे सो भूतिकरमङशील दे हे । । बहुरि 
अंयुषमसेनिका अक्षपसेनी | भशिप्रसेनी सूयभरसेनी स्वक्रप्रसनी इत्यादिकवि्ानिकरि | 


0 0 न 1 7 क ८ 
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बहुरि वियाप्रयोगादिक कर्कि परके द्रभ्यहरणादिक ईडिभ दिलाबनेमे तत्पर वाद 


[को 


न 


¦ दिक्निका फरदृष्पादिकनिका गभका नाश करेवा शाप द्र सो परपातनङशार द हे । 
बहूरि. जो क्षत्र चतुद सुवे दयादिक परिह प्रहणं कर्‌ तथा हरति - कंदफटका. 


क स. 


भोजनं केरे उदया आहर कृ अश॒द्धवकषतिक्ा श्रहन्‌ क्रे प्रखीनिको कथानं 


अ - भ 


जाफै राग होड भेशनसेवामं तत्पर होर, प्रषादी. रोद विकाररूप जिनका वेष. होयः 


<~ (८, ५ _ 7 भर+ (७ 


क ४. क ड 


का धारक रोई नदीनां ई अनेक खेटे रूप भकना रहण करनेवाला ` हो प॑चेद्रियः 
निके विषयनिमें आसक्त होड, तीन्‌ गोखतामे आसक्त होर घीनिके विषयनिमें संक स 


(~ है 


धारता होः गहस्पनननिक्! संस जाई भिय सयः, सो संक्तनातिका भ्रष्टयुन ह्‌ 


०4 


उपजात, सौ भनीवशुशीर द । वहि कोरकरि ग्र श्र मया परे श्राप | 
देश करे वा अनाथशारभ परेशं करि आशव के सोह आजीवङुशीर दे. 


जाक दिक कर्कः जो रोकड विस्मयरूप ° करः सो कुदनडशील हे ॥ बहुरि जो 
निकी बा गुख जे भटे दृक्षनिकी ुष्यनिकी फनिकी उत्पत्ति दिखवै.वा गभ 
स्थापनादिक कुरः सो .सैमूढनाङ्शौर े। नो कीटादिक तरतजातिका अर्‌ शा. 


त. समस्त इशीलजातिक भ्रष्ट मुनिं ह 41 इनकी संगतितं गतिभे पूतन रोय हे ॥ र्‌ |+ 
-अव्‌ संसक्ते खक्तण (६ ह्‌ ॥ जो सुंदरवार्वम प्रीति. नदी. कर डनचास्नम्‌ प्रीति-. 


"न ~ „~+ + +" (सथ न ^-^. 9 ४, 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७० | 





जो सनम संघा प्रवतेन एकाकी करता होड! सौ स्च्छंद दे | जिसके 
{| आदार परिहार वेष उपदेश. -शयन आसन्‌ रोच याग ्रहण जिनसूत्रकी आत्नारहित 
| यथेच्छं होड सो खच्छद दै ॥ ५॥ ए पंचजातिके भ्रष्ट तपखी करैः इनके आरा- 
धना स्वपर ध नरी दोयहै॥ ` 


(००४ 


बहुरि जें मावनिरभेते शंकादिकदोष द्रि नही -कीये रोड अरजे कृपायनिके 
वशवर्ती हे, अभिमानादिक कृषूयनि दं यागनेकू समर्थं नही ह , अर जिनके धर्मम 
अराग अति मद हैः अर्‌ जे सम्यग्दुधीनादिक गुण अर णनि धारनेवले पुरषः 
निका अपमान करनेष्रले हे, अरं प्रचर मायाचारदू प्राप्त भये है अर निदान करने- 
वलि है, अर जे दंद्रियनिके सुखके सद्म रपी है, मोक कटा मरयोजन हे 
से संघङ़े कार्यम अनाद्ररूय भवते दै बहुरि  समपण्दनादिक गुणनिभे सूते दै- 
उत्ाहरहित ई “अर मिथ्याल असंयम कषायनिमें प्रचर प्रदत्त करावनेवारे जे वैयक- 
| शाखः मायाचारके शिखाबनेवारे केटिस्यशाख, खीइरुपनिङे रक्षणशयल्च, _धाठुवाद 
काम लोभ विष्य मायाचारके वधावनेवारे काव्य नाटकादिक श्चाघ्ल, वा चोरवि्याके 
शावा शखनिदाके जीवनिके मार्नेपकडने दाव पाव करनेके शाख, तथा चिच्रकखा 


| साधदैकराके तथा गंधादिकं करनेके खेटे शास, विनदूं पपसूब कषय दै “ इनमें 


न गगन नरयरयछस् यय यन्मन यस्यन रर ग्स्यनस्य्न्डर्च्् क 8 ~~ न ण 2 
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ए 


जो अभ्याप्त ज दर कावा है ते अरं वांछिति विष्यनिके  परासीके अधिं जिने 


। आशा बांधि री है अर तीन गाखकरि आपदः वडा मानिरहे हैः अरजे विकथा 
दि 


® भर भ्र [कव ९ कभ 


क पंचदशप्रमादनिभें आसक्त है अर्‌ जे पचसमितिविषे तीन `गुिविषं अर्‌ शीड- 


[ (० कन कसक, 


संयम्‌ गणानाविषे भावनारहितं ६ अर जे प्रनिदाविषं आसक्त है, अर जिनके भाव- 


[^ ॐ, भ्र 


निकी यभ अनादर ह अर जिनके [ ५ द्म तृष्णा नदी षे दहेः ५ जो मो 
अङ्घान ताकी आधिक्यतासदित हः अर जे सदोष्वस्तूका  सेबनमे तत्पर. € अर्‌ ज 


शब्द्‌ स॒ रूप गष सपशेरूप ले ईद्रियानिके पि विष्य तिनमें सूति दै-अति आसक्त दै 


बहुरि जे परछोकके हितं निवछकि दैः अर जे इस लोकसव॑धी कार्थं जाग्रत ईः 


अर जे स्वाध्यायादिक्‌ पर्मकार्थनिमे अयु्भी दै-भार्पती है अरजे संकेशर्प 


भर ® भस 


इष्दीके धारक है बहुरि जे समस्त मूलुण उत्तरुणनिभं सदाकार अतिचारदोप 


भ, भ भ 


खगवर ह त ते चासििमोहके शयोपशमद्क नहीं मि टय ₹ ॥ गाथ- 
षव मूढमदीया । अवंतदोसा करेति जे काट ॥ 
ते देवहूवमगत । मायामोसेण पावंति ॥ ५९ ॥ 


अ भर 


. अथ- पुस ज पवोक्तपरकार सूद्बुध्दि नदी वमन कीये है दोष जिननें एस 
दुभेगत 


नन गिवषयषपयषषणगररिररर गिणत 


क षु # 
ताजो 


ॐ  भर$ ते ~ क ® भ्त, ऋ 


निके धारक जे कार करं श मायाचारकरिकं असलवचनकरकिं देव 


2 च 9 च क क क्क्क्क्कव्क 








न ग -------------------- नउ स ्स्सय ससय यक = (य 9 ~ 9 


स ---------- य्सय ऊ. = 9 


च्व व्व 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७१ ॥ 





देवनिमे नीचता ताद म्रा होय दै ॥ माधा- 


कि ञ्ञ | णिरुच्छाह्‌ा । भवंति ते सदसंघकनजेसु ॥ 
ते देवसमिइवञ्ज्ञा ! कप्पंते हंति सुरमिच्छा ॥ ५५ ॥ 


अ्थ-- बहरि, जे समस्त संधु कारून उत्सादरदित द “जो, मोड कशा! 
कृहा ? सों मेरी कायं नदी बणे! मे समस्त 


[क [ केर भ 


५९, 
मर 
हितम कार्यम वेयाब्रच्यमे अनादस्करि सरित है ते देवनिकी समाफे बाह्य वसनवारे 
सुर 


ध्‌ ्ः ऋ श अस 


म्ले होय दै, देवनिमें मलंछतमान दं ॥ ` गाथा- 
कंदप्पभावणाए । देवा कंदप्पिया मदा होंति ॥ 
खिन्मि्तियभावणाए्‌ ) कालगदा होंति खिञ्मिसिया ॥ ५६ ॥ 
जधै-- जो असलववन निंचवचून आप बोरे ओरनिषक इवे अर कामरतिमे 

लीनः सो कंदं भावना ह| सो कंदपेमावनाकरकि कंदपदेवनिमे उपने है । बहुरि जो 
| तीर्थ करीनिक आज्ञाते मूतिकूल होई अर संषका तथा चेय जौ प्रतिमाका तथा जिनसूत्रका 
चिन नयुरहेत अविनी होड मायाचारै देयः सो फिलिषमावना है) सो किखिषमाव- 
नाकरि जो 


€ 6 


[गणो । कटगदा आमउाग्ख हति १ 


न न क ब 1 गग 


^ 


(1 


न्स जरम रमर सरल र्रर र्य र्यक्रकल्र्ज क्ख स्यन्त # 2 व क य (+ ~ भा शा र अ 


तह आसुरीयञ्चुत्ता । हवंति देवा अ टरकाया ॥ ५७ ॥ 
अ्थे-- जो साधु तंत्म॑त्रादिक बहुत भवनिन "अभिुक्तेः नाम करदे तथा 
हास्यादिक बहत वाग्नाटनिकं केर दै, सो अभियोगभावना हे । अभियोगमावनाकास 
वाहनजातिका आभियोग्यदेवनियें उपजे है । हरि जो कोधी मानी भायावी होई 
तथा तपम चारित्रमे . सं्ेशसहित होई अर द्वेश्य जाकी रुचि शई सो अश 
भावनासदित हे । सो जीव आघुरीभावनाकरि अणद्देवनिमं उपजे है ॥ गाषा- 
सम्मोहणाए कारं । करित दुंटुगास॒रा हुति ॥ 


9 (र * ८ (५ 


अण्णं पि देवदुग्गड्‌ । उवयंति विराधया मरणे ॥ ५८ ॥ 
अ्ष-- उन्मागेका उपदेश देना, अरं मागं जो स्लत्रय ताक नाश करना, अर 
साचे मादू विगाडि अपना नवीनमागका स्थापन करना, मिध्याखके उपदेशकरि 


जगतकै मोह उपजावना रेसी सम्मोदीमावनाकरि मरण करे हैः ते संमोहजातीके 


स्वच्छंददबनिभे उपने दे । मरणकाले दशन ्ान-चासिके विशधक दै ते अन्ध 
देवदुगतिनिकू प्रा दोय द ॥ गाथा- | . | 
इय जे विराधडत्ता । मरणे असमाधिणा मरिजण्ू ॥ 


ते तेन्तिं वाटमरणं । होड एरं तस्स पूद्ुततं ॥ ५९ ॥ 


नसनन नर 0 न. क 


भो 


जयस्य 


| भगवती = ।\ पान ५७२ ॥ 





४) 


अथ इसप्रकार जे मरणेकाल्मं रलनरयकी विराधना करि असमाधि जो धममें 
असावधानताकरि मरणः कर हः. तिनके से सो .वारुमरण दोय है । अर बारमरणका 


[ विक 


फुल पूर्व भरयक आदम वणैन कीया सोरी संसा भभग. करावनेवालां श ॥ 
ञे सम्मत्तं खवया । विराधडतता पुणो मरेनण्बू | 


९, अ 


भवणवासजोदस । भोमेला वाश्रा हति ॥ ९६९ 8 


वा ज्योतिष्केदेव वा व्य॑तरदेव होय द ॥ . गाथा- 
दंसणणाणविद्रूणा । तदो चुदा दुरूखवेकणुम्मीष ॥ ` 

` संसारमंडरगंदा |. भमंति भवसागरे मूढा ॥ ६१.॥ 

अथै बहरि स सभ्यण्दशनं सम्यश्ानकरि। हीन एसे मूढ मिथ्यादषटि भवन ग्य तरञ्पोति- 


षी देवनितं चयकरिकै संसासमंडल्क प्रा भये संसाररूप सस्र भमणः कर दै । कैसाकः 
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>> 


9 जो. मिच्छन्तं गत्‌ ।-ण किण्डडिस्ताहपरिणदो मरदि ॥ 
५ ध. ~ 


तेसा सो जायह्‌ । जछ्ेसे-कुःणदि जो कारः ॥ ६२ ॥ ` 


4 


ध वरि जे क्षपक सम्यक्लकी विराधना करि अर मरण- कृरे हते भवनवाषी- 


श करि देवहुगेतिकैः भा होई बहुरि ससारदीमं अनतानतक्तल परिमरमण करे दः 


धिवि ~ कि 9 ~ 0 ८ 8 8 भो 


©>: 
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> क न अ कक 2 अ. प्यढ्रः 


ष.) 


भ्-- ऽ जे मिथ्यालूं भाषि दोदकसिकि कृष्णादिकलेरयारूप परिणामे न होई 


| जो मेर दै, सो जिस केदार धारय करि मेरे विसही ठे्याका धाक हयैय है 


` इति सविचार भक्तप्रयास्यान्‌मरणके चारीस अधिकाररनिपिभं र लका | 


[ को, 


वर्णै इकताटीस गाथानिमे , करि यणतारीमा अधिकार समा कीया ॥ ३९ ॥ 
आसधनामरण-करि परलोक जानेका वणेन तौ ठ टस्याके अब॒सारि कष्य! ॥ अं 


क्षपक्का खतरशरीर र्या; `तिसरके क्षपनेका 8 विधानक्ा द हे पणेन जामिं एषा विजहना | 


नाम चारीसमां अधिकार पतीस गाथानिकरि कटे हे ॥ गाधा 
 -एवं काटगदस्स ड्‌ । सरीरमंतो व. टज वाहि, वा ॥ 


(^ (9, 9 


विजावच्चकरा तं । सथं विकिचंति जदणाए ॥ ६२ ॥ 


र [६ पर्ोक्तमकार्‌ मरणद्र रास भया जो क्षपक, _ताका शरी 


ॐ भ 


मङादिक होई, तो वैयादूयके करनेवाले स्नाचाररि तिसङकं द 
समणाणं दिदिकरप्पोः 1 वाते वासे तहेव उड्धे ॥ 
` -पडिलिदिदवा णिथमा 1 शिस्तीहिया सवसा धूह ॥ ६४ ॥ 


€ © 


र 


हिवा 
रहै ॥ 


रे मां 
रि करे 


अथ-- सर्वदी  साधृनिने वतमं वा ऋका आरभपरे  निषीधिका नि नेयमतें भति | 


षन करनेयोग्य हैः एता सुनीशरनिका स्थितिकस्प ह है। इसका 1 िशेष. तो जागममें 


१ ~ ५ 
द ¢ 


क श व स श 


१ शश 





= । क्न 
र ० 





सय स्यस्य्स्स्सज्स्यस्यस्य्स्सयसय्सयययद जवज्ञ 


[¡ मगवसी आराधना ]॥ पान ५७३ 
जानेषिना ` टिसनेमे अवि नी । जो जाचारसंगे  स्थितिकखय 8 सो प्रमाण हे। 
पतु सामा इमे एेसा है नोः मुनीका शरीरे स्थापन _करनेयोग् स्थानक 
निषीषिक्य कदे ह ॥ अव निपीधिका 1 दोष ताषि के दं ॥ गाथा- 

एगता सारोगा । णादिषि किट ण चावि अआस्षण्णा 
 विच्छिण्णा विद्धस्था । सी सीदिया दूरमोगाढ। ॥ ६५ ॥ 
अङ अघुक्तिर अवसा । उजोचा बहुसमा अस्िणिणद्धा ॥ 
णिजेतुका अरदिदा 1 अविला य तहा अगणाकवाघा ॥ ६६५ 
अथे -- परकै अरस्य एसी एकात्‌ होढः अर्‌ उयोतकरि सहित ६ अतिदूर 
नरी होड अतिनिकट नरी दोः अर -विस्तीण होर, अर विध्वस्त कृदिये , मदी 
दुई रो दद, अर अतिशयकरि अ्य॑त चट हो एसी निपधिका होट, पहरि अतिपवित् 
टो, विरहित दो दाइ धासरहित रोदः उद्योतसरित टोदः वुतप्रककरि सम  दोईः 
उचनीच नदी रोई सचिकषणताररहित होई निर्जल दोः रजश्दित खोडः अविचरु 
रोदः वाधारहित रोई ॥ गाथा 
जा अवरदर्लिणापु । व दख्छिणीए यं अहु अदरए॥ 


9 ^ 


` वसधादा पररइनई्‌ ॥ णिसीधिया सा प॑सतत्यत्ति ॥ ६७ ४ `, --- ` 
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अथ-- नोः -निषीधिका होड सो वस्ति जो नगर भ्राम ततिं पञ्चिमदक्षिणके मन्व 


क [क [निवोो ® भ. 


नेक्रतविदिशामं वा दक्षिणदिशाविपं अथवा पश्चिमदिशाविष वणेन करी है । इनि 


कषः, 


तीन दिशिं निषीथिका ्रशं्ायोग्य कदी दै ॥ गाधा- 
सव्वसमाधी पठमा-। ष दर्खिणाए ठु भत्त सो सुखभ प 


 अवराषए सुविहारो | होदि य्‌ से उवधिराभो य ॥ ६८ 
अथे-- जो निशधिकाका लाभम कोठ निमित्त विचारे तो तो देषा जानना- नो, 


५ 


 वसतीकी नेकतकोणमे पूवे कटी तेसी वसतिका दोय तो समस्तस समाधि जो 


(र भ 


क 


लाम सखरभ होसी । अर पश्चिमम प्राप्रदहोयताों जानिये संघका आगान विहर 
सुखरूप दसी । तथा संघमें पीठी एस्तक कमंडलादिकनिका साम दसी ॥ गाधा 


क (५७६ 


जदि तेसिं वाचघादो । ददवा पुवदस्लिणा होड ॥ 
अवरुररा वि पुरा । उदीवियुदुत्तरा कमसो ॥ ९९ ¶ 


१, ९ ५. 


अथे- जो पूर्वोक्तदिशा मे निपीधका नही भिरे, तों ूषैदक्षिण „ कहि हिय अभि- 


कोणमं वा वायुकोणमें वा पथमं वा उत्तर वा दशानमें भिर. तोः तिनका निभि 
| तक्ञानसुं पेसा फर जानना ॥ ॥ . गाथा~ | 





 आरंधनाका छम हसी । अर दक्षिणम त रोय : तो आगे संघक्ं भाोजनका 


(7 # 
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1} भगवती आराधना ॥ पान ५५४ ॥ 





ए्कासु फर कमसो । जाणिज उमत॒मा य कहो य ॥ 
` भेदो य भिर्णं पि य। चरिमा पुण कटुदे अण्णे॥ १९७० ॥ ` 


 अथै-- इनका एरु कमते पषा जानना जिदिशामे वपतिका -मष्‌. होइ तो. 


कष 9 £ © अ 


आगानैं संभ + होयगी । पवनदिदिशामें प्राप होई तो एषा जानना, जो, सष 


रें 


करट दोस । पूर्ैदिशा भं प्रा दोड्‌तो संघे भेद पडेगा एता फल जानना । 

व निषीधिका प्राप होई तो, जानिये, संघे रोग व्याधि होनी हे । ˆ इशानवि- 

दिशामे मं निषीधथिका प्राप होइ तो संघे परर पक्षपात वधसी एेसा फल जानना ॥ 
ि जं वेड कारुगदो । भिख्खू तं वेरखमेव णीहरणं ॥ 


जग्गणवधणछदण- 1. विधीं अवेखाष्‌ कादवा ॥ ७१ ॥. 


(५२, न 6 


-अथ-- जिस -अवसुरवियं साधूका -म्रण होई, तिस बेखाविषदी उसका देका 
नकासना-ठेनावना हे। अर जो ठेज नेका अपसर नही. टोय-रची इयादिकका 
असर्‌ दोय; तो जाग्रण, वंन छेदन ये. तीन विपि केरे ॥ ज _जागस्ण जो क्षप. 


त 
रः 


| कके निर्जीव नि निकट जागना सो कैसेकसे सुनि तहां जागते रहे सो कटे ह हँ ं॥ 


. वा इडे सीहे। तवस्सिभीरुग्गिखाणण्‌ दिदे 


ध ॥ आयरिषएु वि विकिचिय 1 धीर जग्गंति जिदणिदा ॥ ७२.॥ 


॥ ^ 


>. 
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अथ-- बाल्स॒निः तथा वृद्धञुनि, नवीन शिक्षवखनि, बहुत तपश्चरण : करने उभी 








से युनि बंधन. करे दै सो के द ॥ गाथा- 
। . गद्या कदकरणाः ॥ महावलपरक्रमा सदहासंता "1 


।  'वेधंति य किदंति य । कर्चर णंयुहयपवेसे ॥-७३ ॥ । 


[क भस ` क 


2 1 ~ 1 


~: ` < 


अ (न 


$ 


जिन, महान्‌ दै वर पराक्रम जिनमे अर महाय्‌ आत्मवी्ैके धारकः प्ते मुनि दै 


क, = क २५, . 


ते क्षपकरके शरीरके दसत वा पादके अण्॒टका लि्‌ प्रदेशनं बाधि वा चदे ॥` इदां 
को कदै- मृतक -सुनिके अयषठके देशक व कैसे बाधे? कैसे ठेदे ? तिसका उत्तर यह 


[क 


(®> 


क भ कर र 


क 


देल्या तेसं प्रमाण ॥ ॥ रेते अंगुष्ठके प्रदेशकं छेदन वंषन नही क्रे तो कहा दोष आवे ! 
= अ+ हं । गागा 


स 


न 


देसी ो शंका होते दोषदं दिखापे 


(| रेते तपस्वी मुनिः तथा कायरस्वभावके धारकं भीर युनि' तथा व्याधिसटि तु सगौ 
| दनि, तथा वेदनाकरि इः सित मुनि, बहुरि आचाधैमुनि इनक वभि करि धीर वीरं 
८ निद्राके जीतनेवाले ्षपकका मृतकशरीरके निकट जागरण करे दै-जागे ६॥ अं 


अंयै- ग्रहण कीया है पदाथनिका सलया्थस्रूप जिननें एस, कीये दे करम 


हे जो पा सामान्य ही इहां छिख्याहे। विशेष अन्यमरंथनिते जानने आया 
| नदीः यातं विशेष टिखना सुत्रकी आज्ञातिना होय नदी 1 तातं जंसं भगवान्‌ र 


न 29 
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॥| 
॥- 
|| ` 
| 
॥| 


9 
॥ 
| 
18 
॥ 





| भगवदी आराधना ॥! पान ५७५ ॥ 





--------- र तजस द्नक्क 


~ जदिवा णस ण कीरि। उ्ज विधी तो तत्थ देवक कोड्‌ ॥ , 
~ , आदायतं कङेवर- । सुदिञ्ज रभिञ्ज वाधिञ्ज ॥ ७४ ॥ 


०७ 


अर्थ्‌. जो पसं जागरण तथा अंय॒ष्मदेशमे छेदन वधन नदी करे अर्‌ कदाचित्‌ 
धर्मका द्रोही वा कोतुकी व्यतरादिक देव तिस शतककठेवरमे प्रवेश करि ऊठि 
सगा ह्वा अनेक क्रीडा केरे वा संघे वाधा केतो संघं नवीन सुनि कायर्युनि मंदः 
रानी सुनिनके | परिणाम्‌ दशैन.ज्ञान-चारिजभे शिथिर होजाय तो वडा अनथ प्रकट रोई 
धर्मम एपद्रव छोय ! ताते जागरण छेदन धन क्रे द॥ इस रोकं व्य॑त्‌ निरंतर भर 
दै । आम, नगरम बनर्भ पते, नदीम, शुफामे, महरु मठ मकानमेः कष दप 
बावडी माग समस्त तरम निरतः विचर द । व ५. ठेदन बंधन करनेते 
कोर पेते पराद्युख देवता उपद्रव नदी करि सके हे ॥ गाथा- 
 उवसयपडिद्‌वपणं | उवण्णगहिदं तत्थ उवकरणं ॥ 
सागसं च दुवि । -परिहारियमपरिरियं वा ॥ ७५१. 
इस गाथका अथै हमि जाननेमे नदी आया वा ठीकाकारट नदी 1 रिस्वा दे। 
वहक्ञानी रोड सो समश्च अथै ङिखियो ॥ गाथा- . । 
जइ विरूखाद्‌ा भत्तप- ! इप्णा अजा व हुन कारगदा ॥ 


= ० 92 त्रन्न् ज ज््यन्स््ः ह, 


7 ~> 





म ग नक ० 22 


| | सागारित्ति व । सिवियाकरणं पि पतो होन ॥ ७६१. 

¢ (~ भ ९ +र“ 

 अ- मुनीधरनिका ` मरण अनेक वनम . -पथतनिमः रुफानिर्भः नदीनिके 
७, क (म, $ = र, 


|| पुषिनमे, ृक्षानिके कोटेनिमे दोह दैः सो वहां. देर कोन उटावै ! कटेवर प्या 


(~, (~ =+ 


रहे हेः बा नतु भक्षण क्रे ह पनादिकृनिते शुष्क होड जाय हैः अर कोठ खरिदी 


| नदी . पवि हे । भर कदाचित्‌ कोठ जाने तोद उनका कुछ उवनेभे वा दग्ध करनेमे 


9 ~ 


गृहस्थनिका धम द|. पसा कोठ शावकाचार यतीका आचासमं कथनकी विख्या- 


तताहू नदी है बहुरि रोकरमेह विस्ात ह- कोड अभिते दग्ध करना हं कोउ 


देशभ जसम नदि वहाय देनादहैः ए प्ति मडि आवना हैः कोऽ 
निके वापि आवना है कोञ्केज मीम गाइना हैः कोड भीती चुनि देना 


ह, कोउके समुद्रम नालना हैः कोञके वनम मेकि आवना है इयादिक अनेक 
रीति है। परंतु जो भक्तपरयास्यान नामा समाधिमरण. रोकनिमे पिस्यात दोह 
तथा समाधिमरणके धारीनिका अनेक रोक देनह आवते होय सव्‌ गावि गृहस्थ 
निमे जिन खनीः्रनिका वा आयिकाका समाधिभ्रण प्रकट होई तो य॒निके 
समाधिमरण करनेकी उस वसतिकाका खामी वा अन्य यृदस्थजन जाय मुनिके 


[के भ क „य 


देहके ठेजायवे्ं शिविका जो पालकी स्थी ताहि क । । पा कहा करे सो कदे दै ॥ 
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"सय 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७६ ॥ 


। तेण परं संठाविय | संारगवं च तस्थ वंधित्ता ॥ 
।  उस्थञुरख्लाणहं । गामं तत्तो. सिरं कचा ॥ ७७.॥ 
पुवाभोडयमग्गे- । ण आसु गच्छंति तं समादाय ॥ 
| अदटिदमणिय्तता । यः पिद अणिञ्छंता ॥-७८:॥ 
॥ ऊस चित्तूण य । पुरदो एगेण ` होड गं तं ॥ 
 -अद्िद्‌ अणियक्तते. । ण ष्व छोयणं. सचा ॥ ७९.॥ 
तेण. इसमुष्िषारा- 1 ए अवोच्छिष्णाण समणियादाए ॥ 


१८०. 


संथारोः कादवो । सत्थ समो सागं तस्थ ॥ १९८० ॥ १सछत्‌ 

-शे- संस्तसमं प्राप जो भुपकका शरीर, तादी, गृहस्थजनकरि कीडंजो शिषरका 

| तितत स्थापन करि. अर तिसमें उछ्लनेकी रकाके अथि बंधन करि, अर्‌ भमके सन्मुख 
मस्तु करि तिस स्तककी शिकार र्डस्थजन उगयुकरिके अर पूर्वे देल्याः जो मागे 
तिसकर्कि शीघ्री गमन करे । अर मार्भमे खडा नही रहै । अर ` उल्य वाहुडे नदी । 
उरि पाछे अवजोकन ोडिकरि गमन के, पाछा नदी देसे । बहुरि एक पुरपः शशु 





जो डाम घास तृणकी मूटी है ताहि भ्रहण करि: रित्रिकाकेः आभे गमन करै। मर 
माम सडा नदी ४ । अर पा बाहे नही । अर -पाछने अवलोकन छंडि गमन 


कभ 
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केरे । अर अगाऊ जाय प्रव देखीं हुई जो निषीधिका ताकरेविषं डाभकी मूटी विच्छेद 
रहित धराषरि पटक्षि अर सुनिका देद स्थापन करनेकौ भूमीर सर्वत्र समान केरे ॥ 
अर जो ति कषेत्रम डाभ तृण नदी होड, तो कैं भूमी सम कर, सो केह द ॥ गाथा- 
| ` जत्थ ण होज्ज तणा । चुंण्णेहिं वि तत्थ केसरेहिं वा ॥ ` । 

| सत्थरिदवा लेहा 1 सवस्थं समा अबुच्छिप्णा ॥ ८१ ॥ | 
 भ्थै-- जहां भूमी सेम करकं दाम नदी होई-तृण नदी दोद, तो ईटनिके 
सूणवःरकि वा परकषनिकी शुष्ककेसरकिरिकै संवव समान विच्छेद्रहित्‌ श्रूमि करे । 
|अर जो भूमि सम नदी होय, तो. निभिक्तङ्ञानीतें एसा आगे होना दस हे ॥गाथा- 
जदि विस्मो संथांरो । उवार मञ्जे वहिज्जःहि्यवा॥ 


मरणं गिञखाणयं वा । गणिवसभजदीण णाया ॥ <२ ॥ 
अ्थै-- जो संस्तर उपरि षिषम होई-सम नदी राई तो एेषा जानिये- जोः संषमें 
चार्यक्ना मरण हस्ती वा आचार्यनिके रोग आसी । अरजो मध्यमे विपम होड 
तो जानिये- संघमे कोड प्रधानसंनिके मरण वा व्याधि-रेग दोसी।.अर जो 
नीचे विषम होई तो जानिये- कोउ यतिका मरण टोपी बारोग अवंसी। एसा 


निमित्तत जानिये द ॥ अव शक्षपकके शरीर्कु केप स्थापन केरे सो कहे दे ॥ गाथा- 


(८9 - ^-^ ~ -- ^-^ ण 


र एा-र~-~-र~--र---------------------------~--~------~----------~------------~-~--~----- ~~~ -~-~-----~---- 
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॥ भगदती आराधना ॥ पान ५७७ ॥ 


~~~ न नू“ 





. जन्तो. दिसाष्‌ गामो । तत्ता. सीसं कृरित्त सोावधियं ॥ 
उदं तररूखणडं 1 चोसरिदं सरीरं तं ॥ ८३ ॥ 


क £ भर 


 अ्थ-- जिस दिशाम्‌ ग्राप होई तिस्र दि देशाव क्षपकका मस्तक करि 


सरितं शरीर स्थापनं कं । पतङ्का व्येतशदिकरि उठनेकौ र्षक अर्थि भ्रासकी 
डी मस्तक करि उपकरण निकट धेर ॥ शतककै निकृ मयूरपिन्छिकादिक उप- 


करण स्थापनम गण दिखवे ह ॥ गाथा- ` 
जोषि विराध भेष. दंसण । अंते कार करिततु दोन सुरो ॥. 
1 श~ (~ क 9 


सो वि 1 नु ॥ 8 1 ण सदेहं सोवा सजो ॥ ४ ॥ . 


[क श । 


अथ--जो कदाचित्‌ कोड. प्यक संेशपरिणामनिभे अतकाटभे सम्यण्दश॑नकी 


र, 


विश्धना कारक अर्‌ भ्येतरं जुशदिकः देव जाय उपन्या दोय अर्‌ उस 


क 


पिच्छिक- 


स्थान कं 


जघ तो अपना श्रीरक्‌ पीीसदित देखे तो फेरि ज्ञान उपजि सम्यक प्रहण के 


ल 


जो, मे पूव संममी था अवमे कमे विकारी भया दू! ठेस ध्म ट्ठ होजायं। ताते 


^. स (3 


मृत्‌कसुनिके निकट ¦ उपकरण स्थापन करनेमें गुण. क्य दे॥ बहुरि आराधना सम्‌ 


च 


स्तभ्‌ विख्यात होई जिसका पार पडना बडी मरभावना हे ह्‌ ॥ इस : आराधनाके धारके पर्णते 


क 


निमित्त विचास्ितो सेषं खागाने भावीकाह कितनाक निश्चयदीयहेः-सो 


व द. 


२६ ¦ & ॥ 
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` णत्ताभाए रिख्खि । जदि कालगदो. सिवं तु सवेि ॥ 
एको दु समे खित्ते। दिवडखित्ते म्रा रति दवो ॥ <५ ॥. 
कम मर्‌ 
टोद्‌ 


स^. 


४ 


जथ-- जघन्यनकषत्रमे आरधनाके धा हो }इ तो जानिय्‌- शसः 
संघका .कस्याण हीसी 1 मध्यमनक्षवमें मर्ण हद्‌ तो एक्का मर्ण ओर ह्‌ सी 
महाय नक्षत्रे मरण केरे तो दोयका मरण रोना जनि ॥ गाधा- ` 
.. गृणरख्खणत्थ तद्या ।  तणमयपडिविंवयं तु कायं ॥ 


न> 9 
„व 
~ ५५, ८५ 


एक्क तु समे चित्ते । .दिवह्लित्ते हुवे दिजा ॥ ८६.॥ 
अथै-- ताते गणराके ष मध्यसनक्षतरभं तृणमय एक ¦ ्रतिर्विव जो एकः पूरो सो 


(५, भ्र 


वयं निकट मेखना योग्य दै । अर्‌ उत्तम नक्षत्रं तणमयं दोय यष्टि परे ॥ गाधा- 
तद्काणस्तावण चिय। तिखुततो. ठवियं मदयपासभ्मि॥ ` 


¢ ९. श~ 


विदिय वियप्ियभिख्लू | ऊजा ७ विदयातादयाणं ॥ ८७ ॥ । 
अ-- तिस: स्थानमें मृतके निक वृणमय पिह स्थापना करि ^ ति दितीयोऽपितः # 


शसक । तथा दितीय स्थापन कीया त कटि रणभृयं पूय दोय मेले ॥ माधा- ` 


क => 5 


असदि तणे चण । व केपतरिच्छारिदिकादि णेह ॥ 
` काददो थं ककारो । उवरे हिष्ठा तकारो से ॥ << ॥ 


(ए 


प 1 च ¬ 


= ररर र~ 





स.क 





] भगवती आराधना ॥ पान ५७८ 1 


उवगहिदं उवकरणं । हिज जं. पाडिहारियं किंचिः॥ 


क अ ® भ (5 


पाडवाधत्ता सम्मं 1 अप्पेदवं तच तास्त. 11-<र 1 
अथ -- अर उस कषेत्रम तृणं नदी हो तो पुष्यनिकीं केसरी-वा.भसम वा ईटनिका 
चणकं उपरि ककार छिति नीचै तकार स्वि अरजो पीठी कमेडल उपकरण 
होई तो तिस सम्यक्‌ मतिरेलन करि. अपण करि दे-स्थापन करि देः॥ 





करनेकी वसतिकामें कटा करे सों कहे दँ ॥ गाथा- 
 आराधणपत्तीयं। काडसंग्गे करेइ तो. संघो ॥ 


-अधिरउन्ताए इच्छाः ।: गारं खवयस्स वसधीष । ॥: १९९० 1 
अथ-- तीगपाढ समस्तः संघ आपके आराधनाके अथि कमयोत्सगं कुरे | जसँ 
इस्कं आराधनां दद तेस हमारहं आराधना दो ।. इस अभिपरायक्घे धारि कायोः 
ससभै समस्त संघ साधु करे ॥ बहुरि जिस्‌ वसतिकामे शषपकके आराधना. मई 


तिश्च वृसतिककि अधिपति तिदिवताकू समस्तः सुनि इच्छकार करे- भोः स्थानके स्वामी 


वे 


से! 
ह॑! 
॥०९ 
एम 


स॒तकक्षपकके स्थापनकी विधिः कदी ॥. अव संघके स॒निः तरां पक्की समाधिम | 


५ सें 


विहा इच्छाकरिकि उस कषत्रम संघ तिष्ठेकी इच्छ कुरे है। जातिं सुनीरनिका | 
| ती आचर दे- जिस वसतिकादिस्थानमें प्रेण केरे तहां तो रेषा वचन : 


॥ 
# 





> == यर ० 








० 9 9 99," 
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। 

वि 
 { 
ए. 
¦ 9 


इच्छाकरि इस केतम स्थिति रटनेकी इच्छा करू ई ` अर्‌ स्थान छंडि जाय तदि 


आशीर्वाद देजाय । रेषा नियदी नियोग दै ॥ नाथा- 


सगणस्य कालगदे । खमणमसज्ज्ञाह्यं च तदिवसं ॥ 
ण उल्लाह प्रगणव्ये । भयणिजं खमणकरणं वि॥९११ 


कके + 


` अथै-- अपने गणे तिता इनि कालू मा दत तिस दिनविषं समस्त संघ 
उपवास करे अर तिस दिन खाध्यांयं नही क९। अर परगणमे तिष्ठता सुनि मरण 
प्रा रोद तो स्वाध्याय नदी केरे अर्‌ उपवास ठ्रेवा नष केरे॥ गाथा- 


को) [कक 


अ्ै-- रे क्षपकके शरयरद्ं यापन करके बहुरि तृतीय 
तके जाननेवाला संका सख॒खरूप . विहारं जानन्‌ अरं क्षेपक 


दिनके कषपकके शरीरकं अवलाकन केरे ॥ गाथा- 
दिवसे संचिष्ठई । तमणाछद्धं, च .अख्खयं 


~ > 


जदि 
तदि 


एवं 'पदिष्टवित्ता । पुणो वि तवीयद्िवसे उविख्खंति ॥ 
संघस्स सहविहारं । तस्स गदी चेव णाहं जे .॥ ९२ ॥ 


वलाणि सुभिरुखं ! खेमसिवं ताभ्ति रजस्मि ॥ ९३ ॥ 


कहि रवै केरे ^ युष्पाकमिच्छया अच्रासितिच्छमि-मौ, स्थानके खामी हो! ठमारी 


कि 


दिविध कोड निमि 
करी गति जाननेकूं तृतीय 


मडयं ॥ 


„4 क 9 >, ०/० + + 9 [व "(र ॥ च 


व "ह्‌ त्‌ = द, क , 5१ 


क भ ~ न 7. कर्य ज्यः ४ 0 
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[9१ 


क स 


नामेत्ततं जाने ॥ भाषा 


को 


भावाथ कषपकका कलेवर तीसरे दि 


जाणि विहार करे ॥ गाधथा- 
जदि तस्स उत्तमं । 


।॥ भगवती आराधना ॥ पान ५७९ ॥ 


अ्थ-- नितने दिन ्षपकका मृतकशरीर वृनकै ` _जीर्वा निकरि अर्खड- तिप नके 
जाव भक्षण नही कै, ` तितने प्रप तिस राज्यम सुभिक्ष षम कस्याण रहे है। पेते 
ध 


जंवा । दिसमुवणीदं । सरीरयं खगचहु्पदगणेहि ॥ 
 : खेमं सिवं सुभिख्लं । विहरिजो तदिसं संघो ॥ ९४ ॥ ` ` ` 
अर्थ पी तथा चतुष्पादनिके समूट ्षपकका शरीरा खंड निस दिशे? टेगया | 
दोह, तिस दिशां क्षेम शिव सुभिक्ष नाणिक्रि तिस दिशामें संघ विहार करे ॥ / 


न कोड निमित्त जाननेवाखा देषे। जिस दिशां ? 


उसके अंगका सड पक्षी चतुष्पादकरि र्गया दे तिस दिशे षेम॒सुभि 


[ॐ किध 


कम्ममखविष्पमुको । साष्द्‌ पत्तोत्ति णादो 7 ४ | 


0  ( 


वेमाणिई थरुगदो । समम्मि जोदितिय वाण्विंतस्डि ॥ 
गड़ाण भवणवासी । एस गदी से समासेण ॥ म्द ॥ ` 


स्थ-- पपकको गतिभी संत्ेपकरि पेपी जानी जाइ है- जो, क्षपकका मस्तक 


¶ || 

दिस्सदि दंता च.उवरि रिसिहरे ॥ | | 
` ४ 

{ 

© 

८ 

|) 
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वा दंत .पर्वतके शिखरपरि दीस तो रेसां जोनना- जो, कमैमररहित सिद भया । 


अर्‌ मस्तके स्थरख्गत उन्नतूममिं तिता दीस, तो एेसा जान्या जाय- जी, वेमानक 


| ® ता कक 


देव भया । अर समभूमीमे दसै तो ज्योतिष्कदेवनिमे वा व्य॑तरदेवनिमं प्राप मया । 


अर्‌ साढमे दीस, तो भवनवासीनिमे प्राप भया । पेम निभित्तते स्थूर्पणाकरि 
गति जानी नाई है ॥ 
इति सरारभक्तभयास्यानमरणफे चास अधिकारनिभे बोतीस गाथानिकरि 
विजहन नामा चाठीसमा अधिकार समाप्त कीया ॥ ४० ॥ अव सविचारभक्तप्रया- 


७ भस 


यानमरणका महिमा नव गाथानिकरि कद हं ॥ गाथा 
त सूरा भयवंता । आइईचडइरः रण संघमञ्ज्ाभ्न || प्रतिज्ञां कृता । 


र 


आराचणापडाया । चरघप्पयारा धिदा जाह ॥ २ ॥ 
अथ-- ३ जे शरीर ज्ञानवंत संघके मध्य प्रतिज्ञा करि च्यासिकार आराधनापताका 
ग्ररण करिः ते जगम धन्य हे ॥ गाधा- 
ते धण्णाते णाणी। खद्धो छाभो य तेहि सवेहिं ॥ 


आराधणा भयवदी । पडिवण्णा जेदि ४५ ६ ९८ ॥ 
7 


अथ-- जिनं ए भगवारूसंवधी आराधना पाई, प धन्य है, ते ज्ञानवंत देः तिल 


ब्‌ 


~ क 


1 1 


॥ भगवती आराधना । पान ५८० |) 


| समसत लाभ.पाया। जे आशना अनंतकार्दूये प्रा नदी भई ते परास सः इसंसि- 
| वाय कोउ तीन्‌ ` रोक खाभनंही हे ॥ गाथा-~- | 

करिं णाम तेहि खेोगेः। महाएभावेहिं हज ण य पत्तं ॥ 

आराधणा भयवदी । सयखा-आराधिदा जेरि ॥ ९९ ॥ 


= „ अ (+ क 


अप दस. कके विपंःजिन आराधनानि महाप्रमाववाय्‌ पुरुप नही प्राप 
भये ए फेसी भगवान्‌ सर््नकरि आराधना करी. लो भगवती आयधनाद् जे समस्तप्रका- 
रकरि आराधना करी , तिनक्रा कहा महिमा कदं? ॥ गाथा- 
 -ते.चिय महाणुभावा.। धण्णा जेहि च तस्त खवयस्स ॥ 
तदादर्तीप, । उवविदिदाराधणा सयखा ॥ २००० ॥ = 
अथै-- ते महाभाव निर्यापकद्‌ धन्य है, -जिनरनं खव आदरकस्कि समस्त शक्ति 


# तिस पपकत समस्त आशधना कराई  गाथा- 
जो उवव्रियेदि सव्वा-\ द्रेण आराघणं खु अण्णस्स् ॥ 
“ - संपञ्जदि णिदिग््रा । .सयला उरघधणा तस्स ॥ 4 ॥ 
-अथ-- जो -पुरूप अन्य धमासा पुरुपके समस्तप्रकार आदर कुसि शरीस्की वैया- 


४ कि 


| य. कृरि.. धमोंपदेश करि -धमम इता करि आदार पान्‌. ओपध स्थानके दान 
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| भगवती आराधना ॥ पान ५८२ ॥ ध 
नेका जधा वल घटि गया होई परसेधमे जायवेन असमये ददै, तिस मुनिके 
निरुषदभक्तपयास्यान कला । जितने बल वीयं देहम रहे तितनें पकरि इलाज 

हर वेयाद्र्य न॒ही करावे । आहारक अर्थि जानेमेः निहार करन, विहार करने, 
परका सहाय नही चाहे ! अर जव शरीर थकिजाय, तदि अपने संघके मुनी धरनिके 
हायकरि गरइत्ति करे ॥ गाथा- 
इय सणिरुष्दमरणं 1 भणिर्यं अगिहारिमं अवीचारं || 
सो चेव जधाजोग्गं 1 पु्ृत्तविधी हवदि तस्त ॥ ११ ॥ 


[भ 








निरुद्ध कुदिये । बहुरि सविचार भक्तम्यास्यानम कदी जो विधि तिस अभावतें 


स$ 


€ € [^ ककोके 


अवीचार किये । अपने संर दीम अवचान्‌ समीपविषं अवीचार किये शष्दर रोह 


[क ऽ भ, (र, भट 


कशिकै अरं अपनी निदा महष करता एसा 1 [जतन आपमें शक्ति रहै ततन परु 


सस्य न्न्य ज्र ऊ्ङ्-्र् न्ड न्र्-्<> व =< 
च 2 नधन 2 क क करर कन्डक नङ ज्ड्ङ ज्- 


पकरि अनुबरह कीया संता विहार करे ॥ माधा- 


अ्थ- एसे जंघामें वर्की हीनताकणि तथा शीसं रोग उयाधिक्रि पीडित | 
टोनेकरि अपने संघं निरुषद दे होगया-परगणमें जनिद, समथ नही भया, ततिं यार 


याकू अनिहार्ति किये । बहुरि अनियतविहागदिक विधि आचरणे अभावृते 


प्रतीकार नही करावतां विहार केरै-रवतेन केरे । जदि समस्तचेष्ठदीन होनाय, तादे 


+ 90 9 


॥ भगवती आराधना ।} पान ५८० ॥ 


| समस्त, ङाभ.पाया । जे आशधना -अनैतकार्रे प्च नदी + ते प्राप इसिः 
| वाय को तीन्‌ लोकम लाम नही हे ॥ गाथा ` 

किं णाम तहि खोगे:। महाएुभावेहिं हृल. ण य .पत्तं ॥ 

-आराधणा भयवदी । सयरा आराधिदा जेदि ॥ ९९ ॥ 


® जस 


अ-- इषः -लोककेः विजि आराधनानि महाग्रमावाद्‌ -परुषद्‌ नदी प्राप 
भये एसी भगवान्‌ सर्वहनकरि आराधना. करी जो भगवती आरधनाङ्क ज समसतप्रका- 
रकरि आरधना क्रीः तिनका. कहा महिमा कदं? ॥ गाथा 
| ` -तेचिय महाणुभावा 1. घण्णा जदि च तस्स खवयस्स ॥ 
सवाद्रसत्तीष ॥ उवविहिदाराधणा सयलखा 4 २०००.॥ द 
अथ-- तें महानुभाव निर्यापकदू धन्य है „जिनं सवे आदखकस्कि समस्त शक्ति 
करकैः तिपि पक्के समस्त आराधना कराई ॥ गाथा- 
. जो उवविधेदि सच्वा-। दरेण आराधणं खु अंण्णर्सं ॥ 
“ * ` संपञ्जवि गिरा । -समखा अषरघणा तस्स ॥ १ # । 
, अथे जो युरष अन्य धमासा पुरपके समस्तप्रकार आदर करि शरीरी वेया 


८५ 


| सय करि. धर्मोपदेश. कृ -पमम. ता करि. आदार पान्‌ ओषध - स्थानके दान 
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करि आराधना करावे है; तिस पुरुषके निवि समस्त आशधना परिपू १ होई दै ॥ 


निक ~ 


पनाक पूणता पाय सोकागरखयानमं निवास करे है ॥ बहुरि जे ने आरधना करनेवारेके 


द्ीनक्र जाय ह तिनकी महिमा करे द ॥ माथा- 


@ @ क 


तेवि कद्त्था धण्णा+ यदहुतिज पावकम्ममखहरणे ॥ 
ण्हायंति खवयतित्थे । सवादरभक्तिंजुता ॥२ ॥ 


© भ 


अर्थ-- ते पुरुष्‌ जगतमें धन्य है कृताथ है । जे पापकर्मरूप मेके हरेवा 


र ् 


विज 


करूप तीथमे समस्त आद्रभक्तिकरि संयुक्त सान कर द । अर ने भक्तिसंयुक्त भये 


क्षप 
॥ अब तीषपणा दिखे ईै॥ 


(कि 


गिरिणदियादिपदेला । . तिस्थाणि तबोधणेहि जदि उसिदा॥. 
तित्थं क्थण हुजो ॥ तवदुणरासी सयं खवडं २१ 


अथ-- जो तपखीजन जिस्‌ पवत इूयादिकके परदेशनिट ॥॥ हो ह ते पवेत 


नयादिक जगते तीथं मानि सेवन कथयि हैः तो तपगुणकी राशि एसा पक आप 


[^ कें 


थ केत नही रोय; ?१॥ गथा 
स पडिमा-। उ वंदमाणस्स होड जदि पुण्णं ॥ 


= नभ न्न र = == = ~~ -- ~ ~ ~~ ~ 
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अन्य धमातमा परुषकरं आरधनामृरण ३ कृरायनेमे जे सहाय सेय दं हैः ते च्यारि जर . 
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, ॥ भगवती याराधना ॥ पान ५८१ | 


खवयस्स वंद किह । पुष्णं विडं ण पावि ॥ ९॥ 
अध-- जो पूर्व ऋ ञर्धपि सुनि भये, तिनकी प्रतिमानिष्ध वदना | क्रते पुरुप पु पुण्य 
रोषैः तो साक्षात्‌ क्षपक वंदना करता पर्प _भरपुण्यद कें नदी माप होय ? ॥ 
जो उंरग्यदि अगरा-। धयं सदा तिवभकत्तिस्ंज॒ तो ॥ 


९ ^ क 


संपजदि णिविग्धा। तस्यि आराघणा सया ॥ ५॥ 
अथ-- जो तीव्र मक्तिपरुक्त दोः आराधनाके के धाक सदकार सेवन .कर 


र, क 


, ति पुर्पके निधि्र आराधना प्रात होय दै, अर तिपकी आराधना सुशर टोय दे॥ 
इति भगवती आशना नाम धवि पंडितमरणके तीन .भेदनिः प स॒विचसि 
तभरयास्यान-मरणका वर्णनके चीप अधिक्रार उगणीससे गाधानिमे समाप 
कीये॥ ऊ पंडितमरणका दूजा » भेद जो अविचारभक्तप्रयास्यान वाकं उगणीस 
गाथानिमे वणेन करे द ॥ तिन तीन गाधानिभे अविचारंभक्तपरयाख्यानका 
सामात्य भेद्‌ वणेन केरे दै ॥ गाया- | 

सविचारभचवोसर- । णमेवसुववण्णिदं सविच्थारं ॥ 

अवि चारभत्तपच्च- । ख्खाणे एत्तो परं वच्छ ॥ ६ ॥ 


 अथ्‌-- एमे सविच्‌।र भक्तप्रयास्यानद्क विस्तारित वर्णन कीया ॥ अव मँ 


५४ 
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नि ^ 


¦ अविचार भक्तपरयास्यान कटुगा ॥ गाथा- 
` तस्थ अविचारभत्त- प्दण्णमरणसिम दोह आगाडे # 
अपरक्मस्स सुणिणो । कालन्मि अन्तंपहुत्तस्मि ५७ ॥ 
अथ- अखशक्तिका धारक जो मुनि ताके आका बहुतकार न अबशैष्‌ षै 
तत्थ पठमं णिरुद्धं । णिरुद्धतरयं तह्य हषे बिदियं ॥ 
तदं परमणिरुद्धं । एवं तिविहं अवीचारं ॥ < ॥ 


अ- तहा अव्रिचारमक्तमयास्यान ६ तीनप्रकारं ह हे।. प्रथम निरुद्‌, दितीय 


फक 


निरुद्धतर, ठतीय 8 एस: तीन नाम कहे ॥ अघ . निरुद्‌ सक्तप्रतयास्यान 


पच गाधानिकरि कहे हँ ॥ तिनमे निरुद्ध पूते खनिके चोद्‌ है- 


तस्स णिरुष्वं भणिदं । रोगादंकेि जो समभिभूदो ॥ 
` जघावङूपरिहदीणो । परगणगमणम्नि ण समर्थो ॥ ९ ९ ॥ 
प जाव वर्विरियं से । सो विहरदि ताव णिप्पडीयारो ॥ ` 
| पच्छा टि विहा रदि पडिज- ! ग्गीयंतो तेण सगगेण ॥ २०१० ॥ 
। |  अर्थै-- जो छनि ोगकी पीडाङरि पीडित होई, अर परगणादिकम विहार कर 
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अर्‌ मरण शीघ्र जायं तदि अविचार भक्तप्रयास्यानका अवसर जानना ॥ गाधथा~ 


का क ररि 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५८२ ॥ ॥ 











नेका जघ वल षटि गया हेः परसंघमे जायवेू असमथ दोर, तिस सुनिकै 
निरुष्दभक्तमयास्यान कल्या । जितने बर वीयं देहम रहै, तितनें परकरि इराज 
हर वैया नही करवै । जादा अर्थि जाने, निहार करम, विहार करन 
परका सहाय नदी चाहे । अर जव शरीर धक्रिजाय, तदि अपने संघके युनीरनिके 
सदायकरि प्रदत्ति करे ॥ गाथा-  , ध | 
इय संणिरुष्दमरणं । भणियं अणिहारिमं अवीचारं ॥ 

` सो चेव जधाजोग्गं 4 पुद्ु्तविधी हवदि तस्त ॥११॥ _  _ .| 
अथै-- रेस जंघे वरुकी रीनताकर्किं तथा शरसे रोग व्याधिकरि पीडित. 
रेनेकरि अपने संम निरुषद होगया-परगणमें जानेद् समथ नही मया, ततिं यङ | 
निरुद्ध करिये । बहुरि सविचार भक्तमत्यास्यानमे कटी जो विधि तिसके अभावे | 
याकू अनिहारिति कषये । बहुरि अनियतविदागदिक विधि आचरणकै अभावतः | 
अवीचार किये । अपने संघरीभे जचार्थेनिके समीपविपे अवीचार कद्िये श॒ष्द रोई 
कि अर अपनी चिदा गह करता रेसा जितने आपे शक्ति रहै तितने . परस्‌ | 
प्रतीकार नही करवतां विहार केरे-पवैन केरे । _जदि समस्तचेष्टादीन होजाय, तादे | 
प्रकरि अयुमरह्‌ कीया सता षिदार केरे ॥ माथा- | 1 








नर 
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भगवती आराधना ॥ पान ९८४ ॥ 





करं जपने मनमेदी अदत सिष्द आचार्य उपाध्याय साघु इनक अरोचना केरे ॥ 
आसधणाविधी जो । पुवं उववप्णिदो सावत्थारा ॥\ 

` ,. सो चव ञ्ुलमाणो। इर्य -विदही होड णादो ॥ २०२० ॥ . . 

अ्थ- जोव आराधूनाकी | विधि विसतारस्ित वरणेन की, सोरी विपि 

अपृसरके योग्य दाह जाणवो जोग्य दै॥ . गाथा- 


ऋ, ^ 


एवं आघकारम- । रणे वि सिञ्त्ति कड्‌ धुदकम्मा ॥ 
 आराधयित्तु केह । देवा वि विमाणिया होति ॥ २१॥ 


अ्थै- इसप्रकार मरण होतेह केते मदायुनि शुद्छध्यानकि कर्मनि 
धिवि प्राप होय ह । अर के आराधनाद्रं आरधिकारि वैमानिक देवः 
व कोड आशंका केरे- जो, अरपकालकरि निवीण केषं रोई! ? सो धं र 
वेके अ्थिक्देद॥गाधा~- ` ` | 
आराधणाण तत्य ठु |. काटस्स वहु त्तणं णह हु पमाणं ॥ 

वहवो सहुस्तमस्ता । 4: संसारमहपणवं तिण्णा ॥ २९ ॥. 
अथ तिस आराधनावितं क्का बहुतपणेका रमाण नही हे}. बहुत जीव 
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अंतयुहतमातर आशधनमें तिष्ठि संसारसमुद्र तिरिगये ह । जातिं पानिकम्बकल 
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फन्दा 


] भगवती आराधना । पान ५८२ } 


नेका जघमं वट घटि गया दई, परसेषमे जायवेबू असमये दई , तिस युक 
निरुष्दभक्तप्रयास्यान कहा । जितने वर वीयं दे रै, तिति इ: इलाज 
दख वेयावृर्य नही कुरवे आहारक अयि जानेभ, निहार क क्रमे, विहार करने, 
परका सहाय नरी चदि । अर जव शरीर थकिजाय, तदि अपने संघे सुनीशवरनिके 
सहायकरि प्रदतति करे ॥ गाण- 
इय सफिरुष्दमरणं । भणियं अणिहारिमं अवीचारं ॥ 
- सो चेव जधाजोग्ं 1 तविषी हदि तस्स ॥ १११ 
एसे जंघाभे बरकी  दीनताकरिकि तथा शरी रोय व्याधिकरि पीडित 
रोनेकरि अपने संघमे निर ष्ट हागया-पणमें जानि: समर्थं नद्यी भया, ततिं याकू 
निरुढ किये । बहुरि. सविचार्‌ भक्तभरत्याख्यानमे करी जो विधि तिके अभावृतं 
याकू अ दारित कि । बहुरि अनियतविद्यरदिक विधि. आचरणके अभावतै 
अवीचार किये । अपने तषी आवार्थेनिके समीपवि अवीचार केदिये शयष्द होई 
कर्कि अर अपनी निदा ग्म करता ठेसा जितने आपं शक्ति रहे तितनै परस्‌ 
प्रतीकार नदी करवतां विहारं करे-भ्वतेन करे । जदि समस्तवेष्ारीन होजायः तादे | 


परकर अनुभरह कीया सता विददार केरे ॥ माथा- 
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| सो प्रकाश दै । विर स्यात्‌ नही रोः सो अप्रकाश हे ॥ गाथा- 


कका ॥ 


हविषं तं पि अणीहा- । रिम पगासं च.अप्यगासं च 
जणणादं च पासं । इद्रं च जणेण अण्णादं ॥ १२ ॥ | 
अर्थ- अवीचारं भक्तशल्वान दोयभकार दे | एक ग्कः एक्‌ प्रकाश | 


क _ (4 ¢ भस 


तिनमेँ जो खाकनिर्क जाननेमें दई सो अकाश है । अरं जो. सोकनिमं विर्यत 


[$ 


न॒ही होड सो अग्रकाशच है है ॥ भावाध- सोकनिमे कोउका समाधिमरण विख्यात दीईः 


 खवयस्त चित्त्तारं ॥ वित्तं काट पड्ख सजणे वा ॥ 
अण्णभ्मि व तारिसतय- | म्मि कारणे अप्पगासं तु ॥ १३. ॥ , 
 अथे-- बहुरि षपककी उदधी वलदरं तथा कषत्रं तथा कारक्र तषा खजननिङू 
तथा ओ कारणनिषं मकाशुके योग्य नदी होते  समाधिमरणकी प्रकटता नदी 
दोर दैः ताते अप्रकाश किये ह| जो क्षपक श्चुधादिक परिवह सहनेमे असमथ 
टो तथा _वसतिका एकतमे नही होइ वा अज्ञानी परमम वित्र करनेवाला दोर्‌ 
हां समाभिम्रण तो करावे; परु देश्‌ कालदव्य-भावृकी ` योग्यताविना प्रकट नदी 
करे सो अवरिचारमक्तमयास्यानका निरु नाम भेदम अप्रकाश वणेन कीया ॥ 


= भ 


जत निरुद्धतर नामा: दूजा भेदङक च्यारि गाथानिकरि वणेन करे हे । । गाश 
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॥ ॥ भगवती आराधना | पान ५८३ ॥ 
(|| = ` ` बारग्मिवग्धमहिसग- । यरिंकपडिणीगतेणमिच्ठेहिं ॥ ` 
( |  रुच्छादिसूवियादी-। हि हन सजो हु वावत्ती॥४॥ ` . | 
| लाव ण वाया अस्लिय-। दि वं विरियं तु जाव कायस्मि ॥ ६ 
€| तिाष्‌ वेदणाए । जाव य चित्तं ण बिर्लित्तं ॥ १५ ॥ # 
# | णचा संवदटिजं । तमाउगं स्सिग्वमेव तो भिख्खृ ॥ १ 
। गणियादीणं सष्णिहि- । दाणं आरोचणए सम्म ॥ १६ ॥ ॥ ( 
 अर्थ-- सर्पकरि तथा अयिकरिकः तथा व्याघ्रकरि तथा मदहिपकरखि तथा गज- | 
परि तथा रीच्करकिं तथा शद्ुकरिके तथा चोरनिकरिकि तथा म्टेखनिकि तथा || 
भूरीकरकि तथा विसूनिकादिककरि जो त्कार शीध्रताते आपत्ति आजाय तो, 
जितनै वाणी नदी थृकै-वचन नही विनसैः तथा जितने कायमें वल वीये नदी विनसैः 





श, [^ क, भर , 


तथा जितने तीन्रचेदनाकरकि चित्त विक्षिप्र नदी दोः तितनें सो साधु अपना आशङ्क 
सुंक्कुचित दता जानि शीघ्री आपके निकट कोई अचार्यादिक तिनकू सम्पद 
आलोचना केरे जर आराधनाका शरणा ग्रहण करक मरण कर सो अवीचारं सक्तप्र 
| सास्यानका निरुष्दतर नामा दजा भद है ॥ गाथा- 


[+> जाक 


- -एुवं णिरुष्दृद्रथं । विदि `अणिहारिमं अवीचारं ॥ 


8। 


भ 909 29 


सो चेव जघाजेग्गं । घहत्विधी हवदि तस्स ॥ १७ ॥ 
अपे विहाररदहित अतवेतनिरोधरूप अविचारभक्तमत्यास्यानका) निरष्दतर नामा 


[ अको 


सग भेद कष्या । इसविषेह्‌ जो पूर्व भक्तप्रत्याख्यानमे विधि कीः सं सोरी यथायोग्य 
०४८८ ॥ जो सिंह व्याघ्र भि जर(दिककि अचानक शीष्रही मरण आजायः तो 


© € (~ ०७ 


हां आचापाषदेकानसं आरेचनादिकदू नदी रोइ सके, जो निकव्वर्ती साधु होइ 
सरी आलोचना करि शीघ्र मरण क तिके निरुष्दतर नामा मरण रोइ हे॥ 
सँ च्यारि गाथानिमें निरुष्दतस्छा वणेन कीया ॥ अव परमनिरुष्दभेदकू सगाथाः 


= च 


[करि वणेन करे द ॥ गाधा ` | 
वारादि श, ॥ अस्लित्ता हाजि भिश्खुणो वाया 


५ परमणिरृद्धं । भणिदं मरण अवीचारं ॥ १८ ॥ 
अ्थ- सपं व्याध सिंह अमि चोशदिककरि उपद्रवे लो क्षपककी बाणी न्ट दोनाई- 
उुबान बद्‌ दोजाईः तदि साधू परमनिरुद नामा. अविचारमक्तप्रयास्यान होय दै ॥ 
णन्चा संवटिज | तमाउयं सिग्धमेव तो भिख्लू ॥ 
 अरहंतत्तद्धसादू ।. ण अंतियं सिग्धमारीचे ॥ ` १९ ॥ . 


, अ तीगपा भि जौ सधु सोञ अपना आघ शप्र संद्ुचित हेता जाणि. 


श्चुः . 


22 2: 3 5 


अ 1 9 9 


9 


[र -¬# ४ 7 (श 2 नसनन (> 


< ६५ 





-त-=--=---------स----~-=--=-~-----------_---------___~__-~-~-]----- 


= -~---~-_-----~-~-~-~-~--------=--~-~--------~- ~ - 
५ प 


.॥ भगवती आराधना 1 पान पटे 1 


कसि भपने मनमेहीः अरत सि ष्द आचार्यं उपाध्याय साधु निम्‌ अरोचना क्रे ॥ 
आाराधणाविधी जो । पुवं उववप्णिदो सवित्थारो | ॥ 
. -सो चव ज्रुजमाणो। ङस्य: विह होड णादो ॥२=२०॥ = , | 
४ जो वे जाराधूनाकी विधि विसतारसाहित वणन करी, सोदीः विधि 
अवसरके योग्य इदा जाणबो जोग्य है ॥ . गाथा- (र 


एवं आघुकारम्‌- । रणे वि सिजतः कड घुदकस्मा ॥ 
आराधयिनज्ञ के । देवा वि बिमाणियां होति ॥ २१॥ 


र 


अथ- इसप्रकार शमर मरण हेोतेदू केते महासुनि शषटष्यानकरि कर्मनि 
सिष्िकू प्राप दोय दे । अर के आराधनां आरधिकारि वैमानिक - देव. होई 
अव कोठः आशंका कै- जो; अर सकारक्रि निवौण केतं रे! सो शंका द्रि 
कखिके अयि के द ॥ गाथा~- | 

आराधणाण तत्थ ड्‌ |. कालस्स वहुत्तणं णः ड पमाणं ॥ 

| , बहवो सुहुस्तमस्ता- ॥। संसारमहेप्णवेः तिण्णा ॥ २२ ॥ 

अ्थ-- तिस जाराधनाविषें कालका बहुतपणेका माण नशी द हे ~ बहुत जीव 
अंतसुदतेमात्र आराधनामं तिष्ठ > संसारसषः तिरि गये द । जते क्षानिनुम्यन 
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धवि, 
ह ॥ 


इन ~ ------- 


=^ 


न उ त - 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५८६ ॥ 





"^, 


किये चोड सम उन्नत जीवरहित योग्यस्थानमे शुद्धपृ्वीमे वा शिङामय संस्त्रविषं 
एकाकी अंसदाय स्थापन करे ॥ गाथा- | 
एवुसाणि तणाणि य । जाइत्ता-थंडिङम्मि पुद्ुस्ते ॥ जदणाषए संथरित्ता। 
उस्तरल्तिरमध व पुदसिरे ॥ ३२॥ पाचीणाभिसुहो वा । उदीचिन्ुर्तो 
वतत्थंसो ठिच्चा ॥ सीसे कर्दंजलिपुडो । भव्रेण वि ुद्धङिस्तेण, ॥ 


३६ ॥ अरिहावि दिञतियं तो ! किच्चा आदोचणं सुपरिसुष्दं ॥ . दं्षण- 


उदं 


(1 


` णाणचरित्तं । पंडिसारेदूण णिस्तेसं ॥ ३४ ॥ सवं आहार रविर्धिं । जाव- १ रुसल 
जीवाय वोसरित्ताणं ॥ बोलरिदृण असेसं । अठ्मेतरवाहिरे गये ॥ ३५॥ 
सेवि गिलिणतो + परीसहे धिदिवलेण संजत्तो ॥ ठेसाए 1 विसुज्ंतो । 
धम्मं श्चाणं उवेणमित्ता ॥ ३६॥ टिच्चा णिसिदित्तावा । वेदूण च 1 भष 
-सकायपडिचरणं ॥ सयमेव णिसवस्तम्गे । णवि | विहारम्मि से भयवं ॥.३७॥ ` 
 अ्थ- पूर्वोक्त चण जे ह तिन याचना करक अर पूर्वोक्त सथदिरस्थानविषे 


। वृेणनिका यलनाचारकरि संस्तर कणि अर उत्तराशेर अयना पूथशिर संस्तर. के ॥. बहुरि 


[क [के 


तिम स्तर पूवैदिशाके सन्यल वा उत्तरे सन्मुख तिकि विञ्चुड ठेदयारूप 


[न भ, 


भावृकरिकै, छर्‌ मस्तकात्‌ अंजी कृरि अर्‌ अरहैतादिकनिके समीप उञ्वर आलो 


छ 


सअ 8 
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॥ भगवती जासधना 1} पान ५८४ ॥ 





कर अपते मनमेदी अरत सिष्द ञाचार्थ उपाभ्याय सा निक जरोचना करे ॥ || 


आराधणाविधी जो । पुत्रं उववप्णिदो सवित्थासे ॥ 
सो चेव ज्जुजमाणो । इत्थ विही होड णादवो ॥ २०२० ॥ 


जथै-- जो प्व जाराधनाकी वि भे विसारसहित वर्णन करी, सोदरी विधि 


अवसरके योग्य इटा जाणवो जोग्य ह ॥ गाधा 
एवं आसुक्षरमः | रणे वि सि 1 कड्‌ धुद्कर मा ॥ 
, आराधयिन्नु केह्‌ । देवा वि विमाणिया होति ॥ २१॥ 


कृमनिकू्‌ उडाय 
सिष्िकू प्राप रोय! सर के8 आराधना आरि ६ धिकारि पे लि देवरो द ॥ 
अव कोऊ. आशंका के जो, असपकालक्ररि निवौण कै देइ? सो शका द्रि 


क्खिके अथि करे ह ॥ गाथा~- ` 
आराघणाएु तस्य दु काटस्त वहुत्तणं ण हु पमाणं ॥ 
बहवो सुहुस्तमरता । संसारमहण्णवं तिप्णा ॥ २२९॥ 
^+ 


अथै-- तिस आराधनाविये कारका वहूतपणेका भ्माण नही हे. बहत जीव 
अस्तमान आराधनं तिष्ठ संसारसमुद्र. तिरि गये द । जतं क्षायिकसम्यक्ल 
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८97. 





~ 


^^ 9 





नरम 


> र क अन ऊर्क (क क श ष ण ऊठ 


कपितरज्ान जो व केवलन्नान, भा यिकचाखि जो यथास्यातचारितर तप॒ ग 8. ये 
अंत्हरतमे उपने द । अर इनि च्यारि आराधना हयषीछे अतयु सिद्धि दीरदै॥ 
ए्रणमित्तेण अणादिय । मिच्छादिदटी वि वद्धणो राया ¢ 


ॐ, (म 9 


उसहस्स पादमूरे । संडुञ्कतता गदो सिद्धिं ॥२३॥ 


( जथ-- अनादिमिथ्यारष्टिहू व्द॑न नामा राजा दृषभदेवस्वामी का चरणनिकरे निकट 


प्रबोध प्राप रोकरि ¦ क्षणमाघ्रकरि सिष्दिक रात भया ॥ गाधा- 
# सोरुसतित्थयराणं ॥ तिस्थुप्पण्णस्स पटमदिवसम्मि ॥. 


सामप्णणाणसिष्दी । भिष्णसुहुततेण संपण्णा ॥ २४॥ 
69 


अर्थ- षोडश. तीर्थकरनिका तीथमं उत्पन्न भये सापूके दक्षा लीनि तिसका प्रथम्‌ 


७, ०२6 (५ @ (~ (५ + सद 


दिवसक विषं अंतयुहूतकरिके सामान्यज्ञानकी सिद्ध होत. भई ॥ एषं परमनिरुद्धमर 


[कक 


। णक वणन सप गाधानिमं कीया । 


[9 
ऋ य 
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। वर्णनं मापि कीया ॥ अव्‌ पंडितमरणका दूसरा मेद जो इगनीमरण ताहि च 


न यः 


गाधानिकरि कटे है ॥. गाथा- . ` 
पसा भत्तपडप्णा । बास्स्तमासेण वप्णिदा विधिणा 
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॥ भगवती आराधना | पान ५८५ ॥ 
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व 
 इत्तो.डंनिभिमरणं । वौससमातेण 


“अथ -- या. मक्तप्रतिङ्गा वरिस्तासंकषपरूप विधिकसिं वर्णन करी । यततं आगे गि 
नीमरण  संदेपविस्ताकगकि वर्णन करिस्पं । एते ईगिनी 


रगिनीमरण करन नेकी शिवकीटि- 
खामी प्रतिज्ना क्री ॥ गाधथा- | 


जो भन्तपदिण्णाप्‌ । `उवक्षमो वण्णिदो सवित्थारो ॥ 
सो चव जधाजोग्गं । उवक्घलो इईगिणीए्‌ चि वि ॥ २६ ॥ ` 
सर्भ--जो भक्तपरयास्यानको कमविस्तारसहित वर्भन -कीयो, 
ईगिनी्रणविषू आरभ जानना ॥ गाश | 
पवज्नए सुद्धो । उवसंपनित्ु छिगकप्पं च ॥ पत्रयणमोगाहितता । वि- 
णयस्माधीप वि विहरतता ॥ २७.॥ . गिप्पादित्ता सगण । ` ईंगि णिति धि 


इगिागविधिसा- 

=. धरणः: परिणपिया ॥ सिदिमारहिन भावय 1 अप्पाणं सदधि हत्ताणं 
॥ २८ ॥, परिथाइगमालोचिय । अणुजाणित्ता दिसं. महजणस्स ॥ ति- 
विधेण खमावित्ता । , सबरालउहबुचं गच्छे ॥२९॥ अणुसिष्ि दादू 

` य|, -जावञ्जीवाय विष्पडगत्थी ॥. अरभादिगजादहासो ' । -णीवि गणादो 

। | गुगससरगे. 1 २०३०. ध. ~ योस्ति जाददवैः . 
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| भगवती आराधना ।} पान ५८७ ॥ 





( नि 


-“ -स्थमेव अप्पणो. सो । करेदि आर्टणादिक्ि स्विऽ॥ 


-' उचरारादीणि तधा | सयमेवः विरकिंचदे विधिणां ॥ ३८ ` 
रि सोश्षपक  स्पादादिक गं अंगनिका  परसास्नाः ` सचना, पर्टना ¦ इया- 
देद्म मष ही या करे~परका तहां करनेका संवंधही नदी । तथा मलब 


न यथाविधि लद्भूमीभं जापका आपही करे ॥ . भध: 
 ज्ञाघे पुण उवस्ग्मा। देवा माणुस्सिया । तेरिच्छा ॥ 
" ताघे णिष्पडियम्मो। ते ते अधियाततेदि विगदभडं ॥ ३९ ॥ 
 सथै-- वरि जिसकारमे देवनिफरि कीयावा मनुप्यनिकरि कीया वा तियूच- 
निकर कीया. उपसग आजाय. तो तिका भूयरहित हुषा तिन. उपसगेनिक्ं . सदै- 
उपसे समभाव नरी छौडे-कायरता नही क ॥ गाथा- 
५ ` सरादितिय॑सुसंघदणे | । सुहसटाणो अभिजधिदिकवचो ॥ 

.. जद्करणा जिद्णिदो | उघवो उघसुर य ॥ २०९० ॥ | 
५ सै कैसाक्‌ दै ईगिनीमरणका , पारक क्षपक? आदिका तीन संहननका धार 
है । चजरपमनासुच्‌ वजजनाराचः नाराच ये आदिक तीन संहन्‌ द । बहुरि सुद्र 
| जाक सस्थान दोयः वहरि.उपसय परीपहनिकरि नदी मेया जाय रेप्रा, धेर्यरप जाक 


।; 


ॐ 


, ~+] ८2 . 
; 1 भं <, 


॥ ~ + ८५ 1 . । 


क्‌ म 


पमन 


ससय 2 
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~ क्यः 





} धि 1 ॥ भगवती आखधना ॥ पान ५८८ ॥ 
अथ- समस्त. जगतके धद्रलनिकी जाति जी दुःखरूप रोय ५ तिरस्कार 


ङे तोहू तिस पकक किंचित्‌ ध्यानके विपरीतपणा नही क्रि सके है ॥ गाथा- 
सो पुग्गलकाड ॥।  सोख्खत्ताए जदि षि -तशुवणमिज. ॥ 
तथवि हू तस्स ण जायदि। ज्ञाणस्त विुत्तिया के ॥ ७४ ॥ ` 
अथ-- समस्त जगते युदरलसमृह जो सुख देनेरूप परिणमै, तोह तिष क्षपकका 
ध्यानकै चायुमानपणा क िनित्ह नदी उपजे हे ॥ गधा = 
| ` सिते साहरिदो 1 . तत्थ उविरूखदिं वियत्तसवंगो ॥ 
|| त 
|= 











६ 
= 2 थ 
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उव्तमग य पसंते । जदणाए यंडिरसुवेदि ॥ ४९ ॥ 
अभै-- जो व्याघ्र सिह. दटमलुप्यादिक क्षपक उगय सचित्तभूमीमे पठकिं दे 


¢ क 


7 समुसत अंगते ममता छंडि उदासीन हवा जिस भूमी केनाय तादी तिषठ । बहुरि 
उपसग मिटि जाय तो यताचारपूकृ सवितभूपमीक खंडि सुंदर जवुरहितः निदोषभूमी सीमे 


8 

५) 
9 ति-उपसर्म द्रि भये पीठे कदम दसििमूम्यादिक. सचित्तभ्‌ रमे नदी तिष्ठे ॥ £ 
` एवं उतव्रसग्गविधि।. ` परीसहविधि च सोऽपियासंतो ॥ ` || 
6 

६ 

( 


>; 
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क, क 


-मणक्रयणकोयगुो. । खशिच्छिदो गि ञ्जकता ॥ .४६॥ ` 
<. -इहगोषु प्रड्ोए- 1 ` जीविद्मरणे सुह य दुरः र्खे. यः ॥ ` 


कं ~^ 


~उ र< __~~___~_-~-~~~~~~_-_-_-~-~-~-~-~-~ 


सन, अ-स ्र 
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9 (7 ` ^ 


` सञ्ज्ञायकालपडिले- 1  हणादिकाड ण सात किरिथाडं ॥ 


|| भगवती आराधना ॥ पान ५८९ ॥ | | ६ 
4 
९ 


ज्या मसाणमजञ्ज्ञे । तस्सयङ्चाणं अष्डिस्िष्दं ॥ २०९५० ॥ ट 
अथे-- इनि ईगिनीमरण कएनेवारेके स्वाभ्यायकाल्मे मतिकेसनां जो सूपिशोध- | | 


५, ५२ ^*+ 


नादि क्रिया नही दै। यतिं यकर स्मशानभूमीभैह धयानका निपेष्‌ नही दे ॥ गाथा || 


` आवात्तयं च  कणदे । उवंधोकाकस्मि जं जहिं कमदि ॥ चन्द्रि ॥ ` ||| 

` उवकरणं पडिलेहइ । उवधोकारस्मि ६ ॥ २०५१ ॥ 0 

अथ--- बहुरि दोऽ कालविं आवर्यकक्रिया कर दै । जो उपकरण पी ह सोद || 
यत्नाचारकरि दोउ कालम सधे मतिलेखन केर ॥ गाथा- { 
. सहसा च॒द्धख्ल्दि । णिसीधियादीस भिच्छ्कारो सो ॥ . ||! 
आक्िणिसी धियां । णिग्गमगपवेसणे कुण ॥ ५२॥ ः 

. अथ-- बहुरि ईगिनी नाम्‌ मरणके धारक चकि शीघतातें जो स्वल्िति होना य ||| 
गिर्निय तो मं मिथ्या करि एतँ भिष्याकार केर । वहरि स्थान वसतिका श॒फा ि ९ 
मेते निकषते तो आशिका जो आधीवौद देर जाय अर पेश करे जव निेभिका | 
केरे । जो, “भो स्थानके खामी हो! तुमारी दन्छकरि इहां स्थिति छो चष द ” रे 


निषेधका करे। से पाका समाचासं भिष्याकार आशिका निरेधिका जो कही ह सो 9 


(^ 





[५ 
स्यस्व ~ 


प्रसावकर ७९ 
णावम्बहणिरव \ 





> -तपन्न रोत्‌ ये वीतय 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९० ॥ 


वेह भ ~ १ 


वाहु म रुच व| प॒द व [१ (दत्त ॥ ५4६ ॥ 
£ ऋ » क ती 
र बहुरि आचायैनिको यो उपदेश हे गिनी नाम संन्यासकू आप 


् 


जा 
भया सुनि था आलाप नही केर तोद्‌ देव ण ध्मकथा प्रे तो धर्मं कहे है ॥ 
| एवसधख्खाद विधिं । साधन्ता ईंगिणि धुदकरि 


सा| 
[म $ (५ अ अ 0 * (५, अ = 


{सञ्क्ात ८ ह । ८ विमाणेसु स ॥ गिः ॥ 
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| | उडये स ् .जिगूने पसे पिद हेय ह । अर के सुनि पिमाननि कृरं वि तथा | 

| ( अहमद य दै । गा | | 
) षच्‌ इ(गणमरणं । बाक्तप्तमासेण वण्णिदं वििणा ॥ 

| पाडवगमणमित्तो । समासदो चेव वण्णेसि ॥ पट ॥ 
|(| अथैत ईगिनीमरणदू । विधिकसि विस्तारकरिकें तथा सक्षेपकसिं वर्णन / 
|| भया ॥ अव आगे संषपते पायोपगमनमरणद्भं वणैन करूगा ॥ ; 
¢| इति भगवती भाराधनामंधकिपे पडितमरणका दुसरा भेद जो _ईगिनी, ताहि चोतीस || 
||| भाधानिभे वणेन कीया ॥ अव पंडितमरणका तीना भेद जो म्रायोपगमन, ताहि |¢ 
| नव गाानिकरि कदे है ॥ गाथा- नि 


ज्य 





९ ~ 0 ^ 


1 
प 





. पाडेवगम णमरण- ॥ स्त 


अह 


होष्रिसो चेव उक्षमो सो 


रो 


वुत्तो द ॥ क उक्धमोः जो सवित्था रो ॥ ५९ ॥ 


अथ-- ईगिनीमरणकी जो विधि 


परमन मरणकीं ६ [च गाया. 


विस्त ताससितं कटी, सोर ॥ स र्षि 


णवरि तणस्ंथारो 1 पाडवगदस्स होदि पड़ सिद ॥ 
आदपरपडगेण य ! पडिसिद्धं सदपरियम्ं } २०६० ॥ 


9 (५ [ कक 


` अधे. प्रायोपगमनमें ` ईगिनीते इतना व 
संस्तर है अर अपना वेयादृत्य उठना वेऽना सोवना चाना जापका अप प क्र 
टी अर अपना समस्त प्रतीकार आप. करे न र 


; अर भायोपगमनर् तृणमय संस्तरटू न 
अन्यकरि करावे नही दै ॥ गाधा- 
सा सङ्धेहिददे हो ॥ स 


र ^+ 


ह ` ` __ श 
पाडवगमणसुवधााव १ 


उच्चारादेतवकचण- । मवि णच्थि पडेगदो तम्हा) ६१ ॥ 


करर) 


अथ- जाते स्यद्‌ कीया दै शरीर 


धि 


न्यासकू प्रष्ठ दोय दैः ताते अपने प्रयागत 


२ 


एुढवीआरउतेड- । ॥ पणप्फदितसेसु जदि वि सादुरदा ॥ 


[+ 


ष 


प्रायाः 


विशेष दै- नीरे तो 1 


त ष 


श 


1 छशषपणा जाने एसा ५५ ्रायोपगमनसें- 
मलमज्ादिकद्‌ नही करे दै ॥ गाथा- 


>>> ` 


ध क ^ ~ 


(+~ >, 


ॐ 


अ > ०929 


|  _ ^ ~> न) अ ^ अ. 





८ 


"= >~ 





# क 90 





अ अ 9 9 






न 





क 
ज कनक 


11 भगवती आराधना ॥। पान ५९१ ॥ 





९) 


1 
न 





नः 


वोसहटचत्तदेहो । अधाउगं पाए तत्थ ॥ ६९ ॥ 
भ) (> [ञ्‌ [द @\ हेज 


अर्थ-- जो कोञ दु सेचिङरि पवी ल्म अभी वनस्पति असनि परक 
दे तो वादी छोव्या दै देहम ममता जिननँ एेषा तद्द मरणपर्यत तिषठ आयुष 


स्वस्यच ५ - ५ 


के, 


[क क 


५ $ अ 


बोट चत्तदेहो । दु गिलेविज जदं जधा अम ॥ 
जावन्नीवं तु सयं । तर्हि तमगं न चारेदिः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ छोञ्या दै देह जानै एेसा प्रायोपगमनका धारी जिस कषत्रम नेसे अग परि 
गया, तेसं यावजीष पच्या रदे-खयं अपने अंगं चरवै दरव नदी दै । जैसे कोड 
सूषा काठ बा उतक्का शरीर तेसं अचर तिषठ ॥ गाथा- 

एव 1णष्पाडयम्मं । भणति पाडवगमगमरहंता ॥ 
णियमा अगणिहारे तं । स्तिया य णीहारसुवसम्गे ॥ ६५ ॥ 


ट 

तहांही पूण कर ॥ गाथा- (1 
` मजणयगेधपुप्फो- । वयारपड्िचारणा विकीरंतो ॥ |) 

| वोसहृचत्तदेदो । अधाउगे पाटए तथ तरि ॥ ६३ ॥ (५ 
अथ-- जो कोञ अभिषेक करे वा युगंभपुष्यादिककरि पूजा स्तवन करे तोह सोम्या ( 

दै दहते ममता जान एे्ा रागी द्वेषी नरी दोय हे-आपरयत तेपेदी पणं के ै॥ गारा | 


८5, 
~~न 
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2-3-22 
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, अथ्‌-- रेस लखपत मतीकासहित प्रायोपगमनङ्क अटत भगवान्‌ कट्या दै पो 


९ (१ 


शरीर नियमत उपसर्गविना तो अनाहार किये अचर दै है अर उपसगंविषें मचप्य 
तिरयंच देवादिक चायमान कर दू तदि चर दोय है ॥ गाधा 
।  उवस्ंम्गेण विः साहे । दो सो अण्णत्थ कुणदि जं काद्ध .॥ .. 
तद्या वुत्तं णीहा- । रमदो अण्णं अणीहारं ॥ ६६ ॥ 
५ उप्सगकरिकि दरण कीया हुवा सो साधु अन्यके कार कर दै, तातं या 
हार किमे द । याति अन्यरैति उपपरविना चायमान नदी होय ताते अनाहार है 
पडिमापडिवप्णा वि हु। करति पाडवगमणमप्पेगे ॥ 
-दीहष्दुं विहरता । इईंगिणिमरणं च अप्पेगे ॥ ६७ ॥ 
अथ-- जिनके आका अवशेपकाठ अति जप रहि गया मे कतेक साध तो 
० धारण करवा आआयापगमनन्यासड करे द । कितने वहुतकाछ प्रवतन 
ते ईगिनीमरणद् ग्राप्त दोष्‌ दं 


त भगवती आरधूनाविषै पंडितमरणके तीन भेदनिें प्रायोपगमन नाम तीस 


मरणक्ा नवं गाधानि्े वणेन कीया ॥ अ पंडितमरणमें प्रायोपगमनमरणकरिने 


क क 


आसकल्याण कीयाः तिनकरा छह गाधानिमे वणेन करे हँ ॥ गाधा- 


[क + + 


$ क 


क 


= 1 भगवती आराधना 1! फन ५९२ }} 


आगडे उवसम्गे । दुच्भिख्खे सवदोऽवि इुत्तरे ॥ ` 
प [र्‌ 


^ कदजोगिसमधिया्तिय 1 कारणजादाह्‌ ॥ मरति | ६८ ॥ 
जथे-- समस्तपरक्ते दुस्तर कृदिये पार्‌ नदी हया जाय एसा टट महान्‌ उपसग 


आवत तथा दुभिश्च आवत तथा ओष ूरणक्ा कारण होते कया दै, भयान जनिं एसा 
योगी ्ायोपगमनसंन्यासकरि मरण करे हे ॥ तिनदीका उदाहरण के द ॥ गाथा-- 
। कोस्य धस्मसीहो \ अहं सापेदि गिद्धपुच्छेण ॥ 
णयरम्मि य कुटगिरिं । चदि वि विप्पजहिदृण ॥ ६९ ॥ 
-अ्थ--ः क्रोशन गरि रगिरिपवतू धूर्मसिंह नामा चंदरधी नाम खीडं यागि- 
करिकि गृद्धपिच्छकर्ि अपना जास अथं साध्यां ॥ गाधा- 
 -पाडलिपुत्त चुद्‌ | हेदुं मामयकदभ्ि उवसगे | 
-साधेदि उस्भ्तेणो 1 अहं वेघाणसं किचा ॥ २०५७० ॥ 
-अथे--ः पटना नाम नमरविे पुत्रके अर्थि मामाका : कीया उपस सरिकः दृष 
| भसेन नामा अपना अलका अनो आराधनाके पूणता, ताह क्री ॥ माथा ` 
- अहिमा (सपोरणएण णित्रदि- | स्मि मारिदे गहिदसमणद्िगेण | 


` उडङहपसम णयं ¦ सयग्गहूणं अकासि गणी ॥ ७९ ॥ 
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पति प॑ एते संव || 
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कर 


दु 
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1 भगवती आसृधना, ॥ पान ५९, द ॥. 


अथ-- जो एकदेशविरत्‌ सुम्यग्द्टि जीव "मरण ` र त निनदा शासनमें 
वारपंडितमरण क्हया दे ॥ इहा एेसा पि विशेषः जानना- जो सम्गदैव ग्रहण कार 


५ * * अर्‌ भ 





ह अट्‌. 


पायक । तिन नादिमिध्यादृषटि जीवक. पटली उपशमसम्यक्छही होय दै, अर 
मिथ्या चटि उपशचमसम्यक् दो, ताद अथमोपशमसम्पक्ल कलिय दै ह । सोदी 
रुम्धिसार नामा सिद्धातमें कट्या हे ॥ गाधा- ¦ नि, 
| -चदुगदिभिच्छो. सण्णी । पुण्णो गन्भजविसुद्धसागारो ॥ 
पदसुवसम्मे गिण्डदिः । पंचमवररुद्धिचरि मभ्मि ॥१॥. 
, अथै-- सम्यग्दशैन दोय दै सो व्यासं गतिर अनदिमिष्यादृषटि वा सादि- 
मिभ्यादष्टि संजी पयार गभेन मंदकषायी ुणदोषका विचाररूप साकार जौ ज्ञानोपयो- 
गथुं्तके पंचमी करणरम्धीका उट. जो _अनिदृत्तिकसण तिस॒का अंतसमयवि्ष 
प्रथमोपशमसम्यक्च हो रोय देः बहुरि. जाग्रते दो दोय. दे तथा भव्ये रोये । जंतिं 
मिष्यालयणसथानते छट उपशमसम्यक्तवमदण होई,  ताका नाम्‌ प्रथमोपशम दै । अर 


~ 


=-= अ 99 ~न 






। 


पंचपापनिका एकदेश त्याग करे सो देशव्रती नाम पवि है । तिसः देशनतमे 
ग्यारह खानं है है तिनका एसा सप जानना- प्रथम्‌ तो सम्यग्हषटि हीर । मिध्यारषटि 
जीवकैः देशनत्‌ नदी होई! हे। सो सम्बण्ुशैन -तीनप्रकार्‌ दै ः। उपशम, योपशमः, 


(0 (५ 


^ 


^. 


न भेके 





(~ ^ # न 


>९-4 


> व 


| न सनमू्ीनभै नही दोय है, सतेकै नदी होय हे. .॥ वृहि मथमोपशम 


स. ( (~ [ निक ०० भ 


| सम्यक्त्व दोनेते पहले मिष्यादषटियणस्थानविषे पचरुन्धिः शह हः तिनका संकषेपतें 
| वणेन करिये दै ॥ गाथा-  ... 





^+ ` 4 


चत्तारि वि लमण्णा । करणं सम्मत्तचारितते ॥.२॥ 


। तिने आदिक ` च्यारि रब्धि,तो सामान्य दै-भवयः अभव्य दोउनिके दोजाई है 


| अर्‌ कृर्णरुन्धिः भव्यहीके सम्यकारिवरद् साध्य होत संतै २/२ ६ ॥ गाथा- 
कम्ममक्पडव्ठसन्तीः 4: पडितमयमर्णतगुणविहीणकमा ॥ 
होदणुदीरदि जदा । तदा खडवलमियलद्धीः द्ु॥३॥ - ` 


"2 ® (+ 


` अर्थ- कमनिविषिं मल जो अप्रशस्त ्ञानावरणादिक तिनकां समूहकी शक्तिं 


ष्य सोह ठ तिस कारकवि क्षयोपशमरुन्धि हो द । शा उक्ष अन॒भागका अनेतवा 


; 


3. 22 ~ नि णा 


खङवसमियविसोही. ध देखणपर्डगक्नरणकदधी यै ~ ` ~ 


` अर्थ १ श्षयोपशम, २ विशद्भिः ३ देशना, ४भरायोग्य, ५.करण ये पच लि 


|जो अनुभागः सो निस कालि समयसमृयपरति अनंतयुणा घटता अचुक्रमकरि 


~~~ ^^" 


अ 9 ० द 9 9 9 99 9.9, ~ 9 


\॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९४ 





|| भागमा जे देशधातिरपदधक्‌ तिनका. उद्य द्ेतेभी उक  अडभागका अनंत 

बहुभागमातर भागमात्र जे सर्वघातिस्पदधेक तिनके उदयद्छ अभावं सो तो क्षय, अर तेर सर्व- 
` [|| घरातिस्पद्धंक जे उद्य अवस्थाङ्कं नही प्राप भये, तिनकी सत्तामे अवस्था सो उपशम 
1 | विनकी भ्राधि सो क्षयोपशमरभ्धिं _ जाननी ॥ गाधा- 


-आदिमरद्धिभवो जो \ भवो जीवस्स साद्पहु हुकीणं ॥ . 
` सत्ताणं प्रयडीणं 1 वंधणजोग्गो विसुच्धिरष्दी सो ॥ ४ ॥ 
` जयै- पटी जो श्षयोपशमलन्धि ताते उपज्या जो जीवै सातादिक प्रशस्त 
वेध केक कारण धमानुरागरूप श्यभपरिणाम हो होड, ताकी जो भाषि सो धिशदधि 


मतिम विशुद्धि ताकी इदि होनी य॒क्तही हे ॥ गाथा- 
ठ उदव णवपयत्थो- । वदेस्यरसृरिप्हुदिखाह्ये जो.॥.. 
४,  देसिद्पदत्थधारण-1 लहे वा तविय्द्ध दु ॥५॥ 
|| _ अथे-- खड द्रव्य नव ॒पदाथैनिद उपदेश. करनेवाले आवार्यादिकका काम 
तिनके उपदेशकी भाषि , अथवा उप्देशित, पदार्थके धारनेकी प्रा सो तीसरी देश 


ए क 





ख्ष्ि दहेः सो कदी दै, अशुभकभका -अनुभाग घटे संहृशताकी हानि भर वाका ` 


|| नारुन्धि है} तु शद्धकरि नर्कादिकविपें जह उपदेश देनेवाखा नही तदा पूवेभवविष 


न नर यस्टर्गनय-य- पसग यस्यस्य < य ् 








-न्स्स््््य<यस्य्यन्खनस्यस्यव्ड ज्रम 


॥। भगवती आराधना ॥ पान ५९५ | 
सिथतिवेध अर जघन्य स्थिति-अनुभाग-प्रदेशका सच इनको होते जीव ममोपम 


०, भ 


| सम्यक्छद्टं नदी म. कर्‌ ह्‌ ॥ गाथा 


सम्मत्तहिसुहमिच्छो । विसोहिवहुीहि वहुमाणो ह प 


9 न $ 


, , ~ . -अंतोकोडाकोड । सत्तण्ं वेधणं छणइ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- थमोपशमसम्यकतवके सन्दस भया मिथ्यादृष्टि जीव सो. विशुद्धिताकौ 


(स भ. © ® (~ अ 


दधिकरि वद्धमान टोत सृत प्रायोभ्यरन्धिका भ्रथमत्तमयतं रुगाय उचस्वतिक्‌ संस्थाः 
वे भागमा अतः काटाकोटी सागसरमाण जायुविना सातकर्मकौ रि स्थितिषध करे हे ॥ 
तत्तो उदधिस्षदस्स ख । पुधत्तमेत्तं पुणो पुणोदसिय ॥. 


वेधभ्मि पयडिवंभु-। च्छेदपद्‌ा होंति चोत्तीसा ॥ ९ ॥ 


भर+ 


व रं तिस उतः क सिथितिवंधते पस्य॒का संस्यातवा क घटता 





„~~~ -------------------~--------------------------- 
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~~~ 


(मी प पक्त सौ सागर घटे दसरा मकतिवषापसरणस्भन होइ 1 ८ इसी चमं ५ 
इना सितिवंध षट.एक एक सान. होई । पसे प्रकूतिवंधापसरणके चो्तीस स्थानः 


ननन यर ८. 


थन न स गस्यस्यार्यस््ख्यस्यच्यच्ज्स्ज्स्ज्य=------------ # + 0 


^^ 9 


जन्सयर्व्स्य्सय्वजच्च््च्वस्यवव्===-- 9 


| ~~ ~ ~~ ^ ण ण कि ऋ ह कोण क 1 ‰ ~ ^ ^ 1 „९9 ५ व 
} “ 


समयमे ` एकी परिणाम दोय ३ । नानाजीवनिकी अवेक्षा एकसमयकै योग्य 
.संस्यातुपरिणाम्‌ है । ते अपूर्करणके प्रिणाभभी _ समयसमय .सदश चक्रि 
वद्धमान दै । जिं उपरे समयसंबंधी परिणाम हैँ ते नीचे समयसव॑धी परिणा 


+ ~ स, 9 # (५ 


मनितें समान नही दे । प्रथमसमयकी उलृ्टविशुदधतातदू दवितीय समयसमयसंबधा 


= भस भ# 


जघन्यिशुदूताभी अनंतरणी है। रेस परिणामनिका अपूवेपणाहैः ताते दृप्त 
करणं अपूर्वकरण कया है ॥ _ ` 
दूरे कएणका भथमसमयत गाय अंतसमयपर्यत अपने जघन्ये अपना 


अस$ 


उट अर शूषैपमयके उल्कं उत्तरसमयका जघन्यपरिणाम कमते अनतगुणी 
विशुद्धता रीये सर्षकी चाटूवत्‌ जानने इटा अनुकृष्ट नादी है अशूव॒करणके 


परे समयते दगाय ` .बवत्सम्यक्लमोहनी ` मिश्रमोहनीका पूणं काल नो जिस 
कारकिषि यणसंक्रमण करि मिध्याको सभ्यक्तछमोहनी पिश्रमोहनीरप ध 
भ (= 


ह [तस कालका अंतसमयपर्यत -१ यणभ्रेणीः २ गुणसंकमणः ३. स्थितिखंडन, ` 


वः । 


जदुभागसुन ये च्यारि आविदयक्‌ दाह ॥ बहुरि स्थितिवंधापसरण हे. सो अधः ० 
प्रथमस्सम॑यते ल्गाय तिस गुणर्सक्रमण | पृण दानक काल्प्य॑त होरे ॥ 


षे स ` क 


यद्यपि ^ स्थति्षपापसरण द्येय हैः तथापि प्रायोग्यर्ब्धीकै, 


रेड" _ 


० क 9 9 9 क 9 69 त. 


1 भगवती आराधना ॥ पान ५९६ ॥ | 
अधः ्ृक्तिकरण रै 1 अधः कृएण मं कोई जीवको स्तोक काल भया कोको 


[कपे [ 


बहुत कार भया, तिनके परिणाम इस करणविषं संख्या वा विशुद्धताकरि समानमभी 
हरै फसा जानना, ताते याको अधःक्रण किये ह हं ॥ | 
वरहुरि अधः ृतिकरणके परिणामनिके प्रमावते समतमवभति अर्न॑तगुणी विशुद्धिः 


०५१ ह, 


ताकी इद्धि दोय है। बहुरि स्थितिव॑धापसरण होय है। पूव नेता प्रमाण रीय 
कमेनिका स्थितिवध होता था, ततिं घटई घठाई स्थितिव॑ध केरे हे । बहुरि सातवेदनीः 
यको आदि ठ देकरि परशस्त कमेप्रकृतिनिका समयसमय अनंतशणां अनंतगुणां वधता 
गुड खंड शकंर अश्रतसमान चतुःस्थान ङीष्‌ अनुभागवंध रोदे ॥ बहुरि असात 
दनीय.आदि अप्रशस्त करममकृतिनिका  अन॑तरणां अन॑तणां घटता निव-काजी- 
रसमान दिस्थान लीये अनुभागरव॑ष दद । विपहलादकष्टप, नही होड दे एं 

अधः करण्के परिणामनित च्यारी आवद्यक होई दँ । अधः करणका अतत काल 
व्यतीत भये दूसरा अपूवैकरण होई है। अधः करणके परिणामनितें अपूंकरणके परिणाम 
असंसयातलोकरे दै सो नानाजीवनिकी . अक्षा हे। एकजीवकौ अक्षा एकस 

मयम एकरी परिणाम होइ दे। ततिं एकजीवकी अपेक्षा जेते अपूंकरणके 


ह: ०१ 


ज अंतभुँदूतकालके समय है तेते परिणाम ह । पेसदी -अधःकरणके. भी एकजीवके 


|| 
( 
॥ 
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एकसमये कदी परिणाम दोय दै है ॥ नानाजीषनिकी अपेक्षा एकसमयकै योग्य 
असंस्यातुपरिणाम हे! ते अपूैकरणके परिणाममी . समयसमय सदृश . चक्रि 


+ @ (५. 


वद्ध॑मान हँ । जतं उपर समयसंवंधी परिणाम है ते नीचे समयसंवंधी परिणा 


मनते समान नही हं । म्रथमसमयको उकृविशुधतातेदू दितीय समयसमयर्सवधी 


अ ०२४ 


। जघन्यविद्युदूताभी अनंतरणी है | । एं परिणामनिका  अपुषपणा हः ततिं दृसय 


करणव अपूर्वकरण कष्या है ॥ 
दूसरे करणका भधमसमयतं लगाय अंतसमयपर्यत -अपने जप्रन्यते अपना 


भर+ 


प्रे समयते लगाय ` -पावत्सम्यक्लभोहनी - मिश्रमोहनीका पूणे कार जी जिस 


कन 


परविषं यणसंकमण करि मिध्यालको सुम्युक्तमोहनी मिधरमोदनीरुप परिणमावि 
हैः तिप कालका अंतसमपपर्थत १ यणधरेणी, २ गुणपकमण, ३ स्थितिखंडनः ७ 


थक 


अदुभागसंहन ये च्यारि आवदयक दाहं ॥ बहु हरि स्थिति्वधापसरण हेः सो अब्‌ःकर्णका 


© = व = 


प्रथमसमयतें ल्गाय तिस युणसकमण पृण दनक कालपु हार ॥ 


(+> रि 


यद्यपि प्रायोग्यरख्न्धिेही सिथति्बपापसरण द्योय हैः तथापि प्रायोग्यलब्धीके 


उक अर ूवैसयके उक्ते उततरसमयका जघन्यपरिणाम कमते अनंतयुणी | 
| विशुद्धता खीये सर्पकी चाद्षत्‌ -जानने। इ अनुकृष्ट नादी हे। अश्व॑करणके 


^. 
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ञ्च्य "स 
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शकि रं 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ५९७ ॥ 

सम्यक्त्व. होनेका अनवरि स्थतपना दै निथम नह दी ताते नदी ग्रहण कीया । व बहुरि 
सथितिधापसरण काल अर स्थितिकांडकोकरणकाल ये दोऊ समान अंतञुहृतंमातर दै। 
तहां पूर्वे बाध्या. था एेसा सत्तामे कमपरमाणुरूप द्रव्य तामेसू कटिजो द्रव्य गणशरेणीः 
किषिदीयाताका  ॒णम्रेणीकता कारमें समयसमयुप्रति अषस्यातगणां ` अपंख्यातयुणां 
अनुक्रम्‌ रीए पंक्तिवंध जो निर्जरकाः होना, सो गुणभ्रणिनिजेरा ह हे॥ १॥ 

बहुरि समयसमयम्रति _गुणकारका अनुक्रम विवशषितपरकृतिके परमाणू पठटिकरि 
अन्यप्र्तिरूप होड परिणपेः सो णसंक्रमण है ॥ २ ॥ बहुरि पूर्व बंधी धी  सत्तारूप 
कमप्रकृतिनिकी स्थिति रि तिका घयावना, सो स्थितिसंडन हे ॥ ३ ॥ बहुरि पूर्वै बाध्या 
था एेसा सत्तारूप -अप्रशस कमभरकृतिनिका अनुभाग ताका घयषना, सो अभाग 
संन कटय ॥ ४ ॥ फते च्यारि कायं अपूधकरणविपं अवश्य होई हें ॥ अपूकरणङ 
प्रथमससयसंवधी प्रशस्तअप्रशस्त प्रृतिनिका जो अञुभागसच हैः ततिं ताके अंतस- 
मयविषं प्रशस्तनिका अनंतश॒णां वधता अर अप्रशस्तनिका अनतयुणां षता अनुभा 
गस रो ॥ इहा ` समयसमयप्रति . अन॑तशणी विद्युता होनेते मस्तप्कृतिनिका 
|| अन॑तरुणां अर अनुभागकांडकधातुका मादयाल्यकरि अभरशस्तरकृतिनिका अनेते 
भाग अभाग. अंतसमयविप सेभवेः डे 1 इन रि ्तिलंडादिक डोनेके विधानका कथन 
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स्थिति अुभागनिका समस्तपने उद्य  होनेके अयोग्यरूप उपशम होनेतें तलारथके 
श्रद्धानरूप सम्यगदशनद पाय अपशमिक -सम्यग्दष्टि होड हे । तहां प्रथमसमयविषै 
दितीयस्थितिविषं तिष्ठता | मिध्यालद्रम्यकू स्थितिङ्ंडक जयुभागकांडक ` घात॒विना 
गुणंकरमणका भाग देइ मिष्यात्‌ मिश्रः सम्यक्तमोहनीयरूपकरि तीन भरकर करे है। 
एक दशनमोहका द्रम्य तीन शक्तिरूप न्ये न्य होई ट हे॥ एस भिथ्यादृष्ीके 


बहुतविप्तारसदित रुब्धिसार गथ जानना । इदा नाममा प्रकरणकरे दशते जनाया 8 द॥ 


बहुरि दष अपूकरणविे व कहे स्थितिसंडादिकि कार्यविशेते तीसरा अनिघ 


[अकी 


त्तिकरणविरपेभौ जानने । विशेष्‌ इतना इहां समानसमयवतीं नानाजीविके ५ सद्द, 


भध 9 (५ 


परिणाम ह ह । जातें जितने अनिग्त्तिकरणके अतयु तके समय है, तितनेही _ अनिवरति 
करणके परिणाम 4 । ताते नाही है-निवृत्ति कषये परस्पर परिणामनिमे मेद जिनके 
ते अनिनृत्िकरण द । ताते समयस्मयप्रति एकएक परिणामही हे ॥ बहुरि इहां ओरी 
प्रमाण छीषए स्थितिखंड अद्मागसंड स्थितिेधकर प्रारंभ दो हे । जातिं अरवैकरणः 
संवेधी जे स्थितिखंडादिक तिनका ताके अंतससयविषेदी समाम॒पना भया । इटा 
अंतरकरणादिक बिधि है सो श्रीरब्धिा्धमे दे । इटं प्रयोजन एेसा दै - जो, अनिः 


[अको 


वत्तिकरणके अंतसमयविषं दशनमोह अर अनतादु्वधी चतुष्कं इनके - प्रकृति देश 


(~> क, ^ (~ 


। प मी 


॥ 











काट पृणं भये प नियमत तीन द्भनमेदकी निवि एक्का उदय टोट । तदं 
जी सम्यक्वमोहनी यका उद्य दतं उपृश्तममग्यव्तं द रटे जीव वेदकसम्कटष्टि होप 
है, सो सम्यक्तमाोटनीयकरा उदग्रं वेदक्सम्परदषटि चर-मृल जगद्रूप तत्का 


ज्ज = ० ~ 
` ~~ न. न क क ६. 


(६ | 
41 :& 

८। (८ 

र (~ 

(६ ५५ 

ह ॥ भगवती आरापना । भान ५९८ ॥ ८ 

¢ '। ---- ~~~ न क 

‡ | सम्बव दनक कारण पच तछा संप र्न जनाया ॥ 6 

| इम उपामनम्यक्टयका जन्य बा उक्त अंतसुटतं काट द । उपदमर्म्यक्त्का ६ 

2; 
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"ननन तणि 


ध्यान के दे सम्यवतवभो नीय उद्यते धरष्दानविपं चटपना दोय द, तथा मल | 
|जो अतिचार र खागे देया गिरि व्ष्ान्‌ ट्‌ ट, इस वेदकम्धक्तदी् क्षयोष- || 
|| म्यक कलिव द । जति दर्नमेद्के सर्वधातिसर्भकनिका उदयका सभावस्प द || 
1 क्षण जाकरा एमा क्षय दतं अर देशषतिसरप्दकसूप सम्यक्तवमृतिका उदय हातं ध 
{| वरि ति सम्यक्वमोटनीयके पतेमानसमयमृवेषीरतं उपसकि निपेक़ कृ उदयकं न प्राप; 
|| मव निनस्धी सधकनिका सत्तां अवस्वास्प टं रक्षण जाद प्रा स्पशम्‌ दतं | 
{| वद्कस्तमरल होय दै । ताद याका द्फरा नाम क्वायोपशमिक्‌ सम्पक्ल हे, भिन्न नदी | 
| ६। वहि उपामसम्यक्क्रा अतयुदूतैकाट वीति परभिश्रजों सम्यथिषयालमदतिका (| 
| 


उदव दद जाय तो तत्र अतल दे।उनिक्रै ए शख वद्धान करता मिन्रणणखानी 
|| दोय दे ! अर मिध्यात्रका उदय होय जाय तो मि ध्याटृष्टि-विपरीतन्नष्ानीं दोय ३ ॥ 
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भ १ म 


| 
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कि ४ 


तुर 


जैसे ज्वकरि परीित पुरषं मिष्टमोनन नही & तेः ताक धूम मौ अनेकांतरूप 
बस्ता खभाव तथा रलघ्रयरूप मोक्षकर भगैसोस्वेनदीहे॥ 

अर जो उपशमसम्यक्स्वके अंतरसबरूतकाख्ं जघन्य्‌ एक समय उश छह आवली 
अवशेष रह च्यासिकार (अन॑ताचुक धीमते ¦ को एक कोधको बा मानको वा मायाको 
वा खोभको उदय. दोय तो सम्यक्ते छट सासपदन नाम पे, से जघन्य एकसमय 
उक्ष छह आवलीप्माण्‌ काठ सासाद्न नाम पाई नियमत मिथ्यादृष्टि होय है । पस 
 उपशमसम्बक्करा अंतुदरूतकार । पृण भये पीछे सम्यक्त्वमोहनीयका उदय होय ¦ तो 
क्षायोपशमसम्यक्त्वी होयः अर मिश्रप्रकूतिका उदय १ तो मिश्नगुणस्थानी देयं 
अर मिध्यालका उदय हतं मिभ्याली नियमेते होई है | 

अप क्षाधिकपम्यक्स रोनेका क्प कदे ह । नतिं नो शषपणाका आरभ 
कृरे सो सो कमेभूमीका मचष्य केर-भोगभूमीका मनुष्य नरी कर वा समस्त देष नारकी 
तिर्यचनिकै कायिकसम्यक्वका प्रारभ नश्च होय्र। अरजो क्मभूमीका : मनुष्य आरभ 
करेसो तीर्थकर कवा अन्य केवटी वा शुतकरेवरीके पाद्मूरः रुषि तिष्ठता होई सो 
दशैनमोहनीयकी शपणाका आस केरे है । जातें केवली शतकेवरीकी निक्टताविना 


अ , ¢, क 


एसी विञ्चुदता नही दो दै । अधःकरणका 1 ङ्गाय यावत्‌ मिथ्या मिश्र 


एककयकथायकककगकतकणवकक ण 9 ीनवसावकयकियय 
स नन 2 र, अ ० ^ 9 9 ण 9 999 
ड 


2 हे 


2 






५ 
------------~ 


लसन 


--------र--र 7373-5 ~= 2 > 5 


}} भगवती आराधना ॥ पान ५५९ ॥ 
मोह ट्नीयका द्र व्य सम्थक्ग्रङतिरूप होई संक्रमण दरं तावत्‌ अंतसहूतेकारपरयत दशन- 


=, 


माह टक क्पणाकछ् प्रमद क्य (तस परमक कारके अनेत्रती समयते ठगाय 


ऋ. व 


्षायिकसम्यक्त् अहण॒के प्रथेमसथयतें पदे [नछप्रक दै | सो जहां प्रारंभ कीया 


(+ @ च 


था तदी वा सोधमादिकर ६ करयातीतविपं पु भोगभूमी के वा 


[$ कष 


धमां नाम नकप्वीविष्‌ निष्पक दइ दे। जाति पर्ये वधी रै आयु जाने एता 


[क कमपे 


एतकरय पेदकसम्यग्टष्टि मरि च्या गतिविपं उपजे द टैः तहा क्षपणा प करदे ।॥ 
अव अर्नतायुवंधी कोध्‌ मान माया सोम अर द्शीनमोहनीय इनकी केषी 


#) च च, 


क्षपणा होइ सो के है- कोठः वद्‌ कसम्य्टष्टि अप्यत वा देशसंयत वा प्रमत्तवा 


[कभक (क्वा १९ [कक 


अप्रमत्त इनम एक्‌ युणस्थानमे तिष्ठता पू्‌ तीन करणकी वतृकस्क अनतानुक॑धी 


[य 


क्रोध मान माया छोभके उदयावरीमं तिष्ठते निपकनि छोडि अरं उदयावर्ट वलीवारे 


क~ , # 6 र 


उपरितन यितिमें तिषएते समस्त निपेकनिक्रं विसयोजन करता अनिदृत्तिकरणके अंतक्े 


[्भकञ, 9 „क 


समयि समस्त अनेतानुवधीक व्यच दद्‌ कपाय अर नव नोकपायरूप  परिणतन 
क्रते ह टे सो अनतानु॑धीक म . विसेयोजन दै । इह विसंयोजनमें - _गणधेणी अर 
| १ वंहृत विधि हँ । अ्नताचुप्र॑धीका रि विसंयोजन कीये पीछे अतश 


(^) 


ते कार विश्राम -कृरि अन्यक्रिया नदीक्री। ता पारे बहुरि तीन करणनिकरि 
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-बानदः सो भील 
है। 
२ ५ 





एस तीनप्रकरः 
 अनताङषेषी ४ 
निका. "परमते उपशम 
बहुरि ¦ नता 


पसा 


सम्यत 
मिथ्या 


| वपं मिष्या मिथ सम्धलमो 
रम करणानिके साम तिजोजोक 


४७ 


एते नानहू ॥ 
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एसे स 


दोनेका विधृ 
£ ` सम्ब 
पम्यकत्व होई 


मनि स्थिति- 


प्रति 
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गकर नष 


हनीयको - 
भमुभागर 


करि 


कमते न 
भक घात. हं 


तायिकसम्य 


न जतिपषपते णन कया ॥ 


दभध्याति १ सर 
वकतिनि् 


भज 


तयत 


पि१ उन तति 


केरे हे ॥ 
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फत्वी 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६०० 
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तखाथ्दान नष्ट करक सामध्यैका अभाव रैः अर भ्रद्धानकू चर मरु अगाद 
दोषकरि दूषित करे दे । जाते सम्यक्तम्रकृतिका उदके तचा्ग्रदधानके मर उपजाव- 
नेमात्रहीका सामध्यं दे । तिह कारणत तिस सम्यक्लग्रकतिके देशथातिपना ३ ! तिस 
सम्यक्तग्रकृतिके उदयकूं अनुभव करता जीवक उदन्न भया जो तचायधद्धान, सो 
दकमपम्यक्ल दै, इसदीक्‌ क्षायोपशमिकस्म्यक्त किये टै । जति द्ीनमोहके सर्वघा- 
तिस्पद्धकनिका उदयका अभाव है रक्षण जाक एेसा क्षय टोतै बहरि देशधातिस्प- 
करूप सम्यक्तप्रकृतिका उदय दते बहुरि तिसहीका वपैमानसमयसंव॑धीतें उपरि 
निषेक  उदयकूं नदी पराप्त भये तिनरसवंषी सप्धंकनिका सत्ता अबस्थारूप रै लक्षण 
जाका एेसा उपशम चते वेदकसम्यक्त हो है, ततिं याद्यका दूसरा नाम क्षायोप- 
शमिक सम्यक्व है ॥ | 
अव इस्‌ सम्यक्लभकृतिक्रा उदयते जो घ्रद्धानके चलादिकं दोप रगे है तिनिका | 
रक्षण कटे द ॥ अपनेही ५ जे आसर आगम 'पदाथैरप ” श्रष्दानके मेदनिविपे चला 
यमान रोई, सो वर दै। जेस अपना कराया हवा अर्हसतिविम्बादिकविपे “ यह 
भेरा देव हे ” एस ममता करि बहुरि अन्यका कराया अरैसतिविम्बादिकविे « यह 
|अन्प्रका हे » पे पका . मानि परिणाममे भद्‌ करे दै ताते. चल ..कद्या है । टां 
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भी नानारूप रोह चेष 
चेश करे है॥ भवाध- जे 
क्रू सपना 


है- जेस नानाप्रकार कलयोलनिष्ठी प्रतिर ज 
शतिद् उदयत भषट्‌ 

पष चवल होः पु अन्यभ 
कराया (ननमिमारिकामये प मेर हे 


=, भ्र भर 
त 
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4 सम्यष्ल 
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पै जल तरानि 
वा अन्या 


¶्कही तिषठ 


नहेसा 


भमणरूप 


प्न भजे; 
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[र(न च ज सनस 
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॥} भगवती आराधना 
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क्समे जवि 


© न 


~ -------------------------- 


भस.$ ०४ ॥ 


दोऽदी सम्यक्ख गादकूप दं । जतत चर्‌ मल 


ॐ, भर+ 


अ न > =-= = 
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` कम्रहित एककाल प्रयक्ष जानता एेसा स 





है अर करमकानाश्‌ करनेदू समथेहं॥ __. 
बहुरि अनंतावुष॑धी ४ दशनमोहनीय ३ इन सातप्रकृतिनिका सर्वं उपशम होनेर्का 


॥ पान ६०१॥ 


"~~~ 


[न्द 


जपशमिकसम्यक्ख होय दे । अर इन सात प्रकृतिनिका क्षते क्षायिक . सम्यक्स 


क 


होय हे । इन दोर सम्यक्छमें शंकादिक मटनिका अंशमी नाही, तातं निर दै । 
अरपरमागममे कहे पदाथनिके ्रद्धानमें कष्टम नरी स्वलछित होर दै, ताते दोउ सम्यक्व 


क, अ ॐ, न्$ वि 


निश्वर है । अरं आप्र आगम पदायै भगवारके कहे तिनमे तीतर रुचि धरे हे । तातं 


अगाद दोष उन्न करनेवारी सम्यक्ख- 


म्रहतिके उदयका अभाव है; तातं ये दोड सम्यक्व निर्दोष दहै ॥ अब व्यवहारः 
सम्यक्खका विपे के द ॥ जो सयाथ आप आगम यरूका भदान सो सम्ग्दशैन 
६॥ आका स्वरूप पेष है- जो क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, राग, देष, शोक, 
भय, विस्मयः मद्‌, मोहः निद्रा, रोग, अरति, चित्ता, खेद, सेद ये अटरह दोषरहित 
"4 होय; अर समस्त पदाधानिके भूत मविष्यत्‌ वतमान चिकाख्वर्ती समस्त खणपर्यायानिद 


क्न दोय; यद्रि परमदितंरूप उपदेशका 


, कतौ होय सो आ अंगीकार करना ॥ जाते जो रागी षी होई सो सयाथवस्तुका 
.\ “नद्य कट । अरं जा आपी काम कोष मोर्‌ शुषा तृषादिक दोषसदहित दो, सो 


¢+) श ई 





क 0 (0 7 1-777-77 


6 अन्यु ^ 6. ५ 

¢ ¬, नि मच्‌, - +“. 

( सो समसल १ कं कर? भर जा: | 

1 र) + १९] धाने = अर जाफे श | । 

¢ व्यवलादिनिष = ननतानेतपरिण , इन्यकि जाधीन | 

जारकं गङ्‌ जर वै मे = ` 19687 केते वान्‌ ञानं हो उ 

¢ उपकार ॐ तवन्नषिना कोन भव जे भरतारि १7 कं जाने अः सय अरं केमरी 

५ धकेर केसे व , क्न जोर दके ˆ अर टीः 2 भर्ती ०. 

& .. हये 0 7 ~ प पररि तथा रय 7. इता स्पर्ग हाय 

( यः ती हि पहिािक भः त मर 
ध प्म परमाणु 


~~~ 


|| तो वीतरागसर्वजपणा तो मोक्षस्थानम सिद्धनिकेद्‌ .पाडये हे यातं परमदहितोपदे 


५ ऋ, क 


| शकपणाविना आपणा नदी वने दै) तातं एता वीतसगता परमहितोपदः 
| एक कता अरद॑तदीक संभवे दे ॥ 
| 





| - ॥ भगदती आराधना ॥ पन ६०२ ॥ 











हि बहुरि श्चुत जो जगम, ताका रक्षण धीर्नकरण्ड नाम्‌ परमागममें पेसा क्या 
||| दे ॥ शछोक ॥ आशेपङ्गमजटन्यमदृट्टविरोधकं + त्योपदेशक्ससाव शाखं कापथवदू 
| नमू ॥ १॥ अ्थ- एत रणसुदहित ठोय सो शाख ३॥ आप जो सवक्षव्रीतराग, ताकौ 
दिन्यध्वनिकृरि भ्रकट कीया होय अर जाका अथं तथा शब्द्‌ वादिभतिवादीकरि ति तिर- 
स्कार नदी पराप रोदः एकांतीनिकी मिध्यायुक्तिकरि छवा नदी जाय, वहुरि प्रयक्ष 
अचुमानकरि जामे विरो नदी आपिः अरं वस्ठका जषा स्वभाव दै तेसा वच्वभूत 
| उपदेशका करनेवाला दोर वहूरि समस्त्जीवनिका हितरूप चोड फिसही र 
अहितदटरं नरी करता दोय, अर कमारगका दरि करनेवाला दोय सो शाख दहे ॥ जा 
अराङञानीकःय कंद्या तथा रागी देपीका कट्या वौ प्रमाणी नही है! ततिं व 
उपदेश्या आगम द. सोरी प्रमाण है । अर्‌ जाका अथै -पवादीनिकरि वाधाकू प्राप 
रोई प्रमाणकरि बाधित होई सो काका जागम! वहुरि जगि पयक्षभमाणसू वाधा 
आजाय-बा अनुमानसू बाधा आजाय,. -सौ कारेका आग? . हरि जामे सारभूत 
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(द 


(2 


=" नागम? बटुरिजो जीवनिश्ना घा 
पा धा च्च है उदधि पानोनिके नदिरनेजोग्य नृ 
प्वर्तन करप, सो 


पच ईियनिक् पि 
$ पिप्यनिमे पणि नष रागं ह बहुरि 
के तिल्वपमात् परि 





ह नही होय, अरजो 
तपसी गधंसायोग्य हे॥ रेते आप्त जागम , 
हि॥ जति कातिकेयस्वामी 

<सा कला.है- = 





द ~. 


॥ भगवती आराधनां ॥ पान ६०३ ॥ 


। व । ९ अ+ 


है -यागनेषो्य माने द चाखिमोहकी भरतात्‌ विषयंनिमें आरभपें ह मति 


न | 


विरक्त दै-नही चे दे, जो उत्तम सम्पद्‌ गुगनिके ग्रहणम आसक्त हेः अरं उत्तम 
साधनननिमै विनयसंयक् जाकी त्ति है, अर साधर्मीनिमें जके अत्यंत अनुराग हः 
अर देहस भिरी याद्‌ अपने जालां जपना  ्ञानुणकरि र भिन्न जाने हे अर जीवसं 
भिया देक कुक जो व्च वा कतरसमान भिन्न जानेहैः सो शदसम्बण्डषट ह | । 
५ णिज्ियदोलं देवं । सजीवाण दयावरं धम्मं ॥ -. 
वजियगंथं न्व्‌ गरु | जो मप्णदि सोद हू सदिटी ॥ १ ॥ | 
 अथै-जो अट दोपरहित सर्व तो देव मनि अर समस्त जीवनिकी दथामें 
तत्परः ताद प माने है, अरं ` समस्तपरिगरहराहेतकं यरु माने दे, सो सम्यण्द्टि है ॥ 
दाससहियं पि देवं ॥ .जीवरहिसाइसंजदं धम्म ॥ । 
 गेथासत्तं च गुरं । जो मण्णदि सो ह ऊुदिटी ॥२॥ 
अथ जो रगदेषादिक दोपक्षरि तद देव माने हे, अर ओीवहिसासटित धर्मं 
मानेदहैः अर पररह आसक्तषं गुरु मनेदहैः सो मिष्यादृष्टि हे॥ कोड देव 
मड्ष्यादिक इस जीवद्ं रक्षमी नहीदेरहे॥ अर इस जीवका कोठ उपकार्‌ ५ 
करे है। उपकार अर अपकारं - अपना उपार्जन कौया पुण्यपापरूप कर्म करे है 


1. 


व ज्र 


~क ण र क र श 





भगवती आराधना | पान ६०४ ॥ 
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धवाद्टि दे। बहुरि जो तख जानने समथ नदी दे सों नर्ते वचननिहीम 


्रद्वान. क्रेदे।. जो जि्ेदमगवाय्‌ दिव्यज्ञानं देसिक्रि (2 (ल सो समस्त 
४१ क्‌ इच्छाकरंहं-ममाण करं हण | करं दुं दसा जाके ददं निश्चय ४ 
मेदज्ञानीदू सम्य्दष्ट हे॥ | | 
.सम्ग्दशेनके पचीस . दोषः दैति तिन टरि श्रदधानङ्कं उज्वल कुरना ॥ तिनमें 
ताः ` तीन २, अष्ट मद्‌ < शीकादिक दोष आढ < अनाय॒तन छट ये पचीस दोष 


स\9 अ र 


हं ॥ तनमे मूढताक्‌ं वणेन . करे है- नदीस्नानमे धूमे मनेः समुद्रकी. _हरीनिकरे . 


£ ५9 , - क क ` 


स्नानमें धमं मानेः {पापाणका बा्का प्रन करने धमं मानै, पवैततें पडनेमें र | 


2.9 कक 


मेश. करनेभ धर्मः मनेः सुक्रोतिमें दानं करनेम्‌ ग्रहणम सनानकरनेमे धमे मनेः 


( ९ 


खाक्रकमूढदे ॥ बहुरि हमारा वांछित देव देगा एेसी आशा कारि रागदेषकरि मसिनदः 


परनिकी सेवा करनाः. तथा रहः भूत, पिशाच, योगिनी, यक्षः ्े्रपार, सुय, चंद्रमा; 
शनेश्ररदिकनि्  वाछितिकौ सिद्धीके अथि पजा करना दान करना; . सौ देवमत 
हे॥ तथा जे च्यारि निकायुकर देवनिके स्वरूपकरि रदित अर देवाधिदेव. सवज्ञपणा- 


करि रहित, जिनक्रा ` विकारी. रूप बा . िर्थचनिकेसे खख जिनका दस्तीकासा सुल 
सिद्कासा मुख गदैभसुख बानरकरसे शव सूरकेते सुखं पूं सीग इत्यादि हितक द्व 


---+ ~ 4 314 न्म 3/४ = 
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थमन नयथ य य ययय ययय स्यस्व 
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||मान ? तथा भिस चठयष पचत चतुभैन इ इत्यादिक प्रकटे कट दिष्य देवक स्परक् 


नृम 
ह प 
|| 
[ ऋषु क 


तिनमू देवति क अर डव मानि पूना वंदना ` मै देषनिके अथि ककय भसा 
त्व दिकनिव मारि चढवै, तथा देवतानि मचा य्चक जानै, सो समस्त तीव्र 
मि अ. 


{+ ष. 


मथ्यालकरे उदयते देवृभूता कदि द ॥ , 


नीं “~-----------------न-<---च--- -- 4 विवि केस 0 


| मालीनि शुरु मानि सत्ग्र वंदना पूजादिकं केरे सो . अद्मूढता जानना 1 परि 
| ज्ञास्का मदः ईङम्‌दः जाति, चनद एम, -तपोसद, स्पमद्‌ः शिरि दस्पमरद,.र्य 
ओट मद्‌ सम्यक्छके यात ह ॥ . द्वियूजनित, विनाशक जञानमे भं अहक्मर्‌ करना तवा 


|| जाति, कुर, रूप, बलः, देश्वयै ये क्म फृथेके  उदयजनित तथापरष्ट विनाशिक है, 


प ध 


| इनम उ जि पुरा सो अ द्‌ भिभ्यालके उदयते हे तथा कदेव, दुध, कुगुर्‌, 


|| अर इन सेवक तिनं अनायतन दे 
डदेव्‌, अर्‌ जामे तीतर हिपाकी भत्ति दारि सो छप, अर परदारी विषय- 
पायां 
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(क 


[क वशीभूत सो यच तीनतो ये ये 1 जर्‌ ङ्देव कुधमं ऊर इनि तीन 


=! 
~^ 
:41/ 


कराल जिनके स्व्‌ तथा लि योनि दत्यादिक्‌ विपरीत ६ जिन देते रजा उपमे 


जे आरंभ परिभू िसाकरि सहित, पा्ंडी, रिग, विषयनिके रोलपी, अभिः 


हं शगी षी मोही तथाजे देबरपणारहित | 


इन करनेवाले ये छूटी ^ जायतन ` कृहिये परमके स्थान नरह ी ह त ततिं इन्र 


~क न्द 9 0 भ न ~ चा 8 चर 
पाना 4 >, 


[रच उ ज ज्ज न्न कख न्ड ॐ ------- नरव जचद च जज ् च ््ः 
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छ, ^ 


॥ . भगवती आराधना । पान ६०५ ॥ 


अनायतन कदियेदे । इनकी प प्रशंसा करना, दनभ मे गुण जानना मिथ्या खक उदयते तिंहै॥ 
बहुरि. शंका, काक्षाः विचिकति त्सा, मूढता , अदुपगूहन, अखितीकरण्‌ 


४ क ( 


अवात्सस्य, जवभवना ये ह दोप सम्यक्लके दै । टुनिके अभावतें इनके. प्रतप 7 
उषयु 





# भक सो 


गुण हं । तिने जो सवज्ञभापित , .धममे संशयका जमाव, सोनिः -शड्धित हे। 
स्वत बीतगही आराधनाय ग्य देव है-अन्य रागी देषी न व धारक 
विषयकपाय॒निके जीतनेवलि निचरटी रुरु -है-जन्य आरंभी. परगरही नदीः दया- 
भावी धमं दै-िसाभाव धमे नीः देवर निमित्त इई हिसा पापी फठे 
दै धर्मक नी उपजावि दे । एसे देवः शस्ये स्वरूपम संशयरहित निभ्शंक तः तकि | 
निःशंङ्धित गुण रोय दे ॥. हरि इटलोकभयः, प्रलोकय, मरणभय, वेदनामय, 
अनारक्षाभय, अयुतिभूय, -अकस्माद्धय इनि ससभयनिकरि रदित निभ्शंकित युण दोष || 
दे  दशमूकारके परिग्के वियोग टोनेका भय, सो इस रोककां भय हे । अर 
| द्गति जानेका भय, सो परलोकका भय हे । | पराणनिका नाश होनेका भय, सो 
मरणका भय द । रोगका भय, सो वेद्नाभय हे े। कोउ हमारा रक्षक नदी एसा 


ख॒ अव ताका भय, सो अकसमा य हे ॥ इनि ९ ससमयनिका | अभाव जाके दोय, 


थ यम पप्प्यन्उ नस्यञ्च न, अ. ^ ----------------- न ण ० > प 9 99 ७, 9 





ह 2 ~ ~ =-= 
कर 


(र । 


| ( सो निः शकितयुणका धारक 1 नियमतें सम्यग्दष्टिःटोय है ॥ श 
-सम्यग्ष्टि इस लोफके भयके जीतने 8 चितवन करे -- नसत खगाय शिखा 

परयत समस्त देह अवगाहन करि जो ञान ्िषठिदैः सो मेश अविनाशी निज 1 

दै, अनादिनिधन हैः नवीन उलन नदीः अर अनतकाल्भे विनसे नदी, यह मे 

¦ निश्वय दै अरजो धन धान्य खी पुप्र परार टु राज्य संपदा ते ते पररव्य ह 

पि 


नारीक है, जदां उत्पत्ति दे तहां प्रख्य दै अर जिसका सयोग. दे तिसका वियोग 


इनका मेरे अनेकव कार संयोग भया सा वियोग भया, जते परिग्रहे नाश होते 


= भर भ 


` ६ 
' मेर नारा नदी अर परिप्रहका उत्पाद हात मर उपाद्‌ नही-उत्पादषिनाश दो पर 
; द्रव्य 


७४ व | के 


यनिमें ह ताते पन्यका नाश होतें खभाव जच है-नाश नदीः. एं सम्यग्दष्ि 


७ भ 


¦ अपना रूप असंड अविनाशी ज्ञाता द्र देसे दै-अुभवे हे । ताते दशमासा 
¦ कदाचित्‌ विनशि जाय एमे परिणिमयं शंका सो इसलोकषा भवता सम्यश्ानी ] 
नली प् प्राप्त होय ह ॥. | 


क 8 = भर, 


दि स निचा क दै- जान द सोमे वनेका टोक दै, इस अविनाशी ज्ञानः 


"यक > > अ रन ०० कसक कर र ज्र ज्ड 


~~~ -------~--------------------------~------~-~----~-------~--->~> ~~ 


श 


प्प विनरशनेका भय-जो मेरी धनसंपदा; भेर सीपुत् छटंब, मेरा एेश्वय मति ¦ 


परलोके देति जानेका भय, सो परखोकमय दै सो सम्बण्दटीके नदी ह। सम्प. 


0 क क 


| भगवती आराधना । पान ६०६ ॥ 
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नि श्वल वृप्तना ह अरं जे नर खर्म मदुष्य तिर्यच महाः -सनिके 


रोक । सो मेय खाक नदी है- पुण्यपापाते उपज्या द, पुण्यका उदय हो तदि 


व दयुभगतिध भाष हेय द हे, पापका उदय्‌ होड तदि दुगैतिकू प्राप्त दोयं दैः .खगति 


गेत दोऽ विनाशक दै कमकत द, मे चिदानद्‌ चैतन्य ज्ञाता दर अलंड शिवना- 


९१७ (~ प्र ॥९) क, रस 


य॒क कते भिन्न अपने ्ानलेकभं ट ्ानलाकविना अन्य मेय लोकी नदी › ए 
चितन क्से परलेकका भय्‌ नरी दोय है जो खुगतिदुगतिसं्धी इ्िजनित 
सुखदुःखं. आपा धरि हे, ताम प्रछाकका मये ह 1 अर जो निःशंक कभेकलकपदित 
¦ अपना स्वरूप अविनाशि अपंड अनुभवे हे ताफे परलोको भय नदी दोय ह ॥ 
 -अबव रोगकी वेदना भयदं निराकरण कर है॥ जो अचल. निजज्गानकू वेदे 


५ "भ. 


ह-अ ट सपे षे च ६ सो. अनुभव कः नेवाला जीव अर्‌ जित भावक वेदे - 
अनुभवे हसः सद जीवं दै ₹ जो अपने खमावह वेदना- -अडनवना, सो दना ! तो अविः 


४ 


नाशीकृ षैः मेरा रूप ड, सो देशम नी दै। अर जो कमेक करी हई खखदु-लरूप 


स्स ० । च ् के 


वेदना है से मोाहका विकर द युद्ररमे ह टे, विनारि क द ट्भं लकि ममता हे ताके 


न भ 


हे) अर देहका घात कणेवारे रोगादिकः ते देहभेदे देद्का नाश करेगा । मे ज्ञाता 


~ => जस 


न= ङ स्वयम सय -न- 


४७98 "२ (2 


शय अमू्िक अविनाश्री ताका एकमदेशकं चलायमान करद समथनदीदै। पसे. 


म ~ 9 ^ 0 4 ~ (न 9 ^ 9 9 9 9 ^ 9 9 9 “9 ^ 9 ^ 9. 0, त,“ 9 


= भगवती आराधनां 1 पान ६०७ ॥ 


देह अर देहे उपजी 8 बः अपने खरूपह्ं असंड अविनाशी अनुभवे हैः ताके 
वेदनामय नदी प्रप्र होय दै 

अब म्रणभयक्रा सितो करे है ॥ माणनिके नाशु मरण कदे हँ । सो 
पच ईद्ियः मृनोवर, वचनवर, कायुवरः आयु धापोशासये दश प्राणैः सो दे 


च, भ 


। इनका विनाश्च होतें देहका पिनाश दोय दै। त्ानप्राणपंयुक्त मूते अखंड ठेसा 


[4 भ, 9 भर = अर 


ह 
भे जाला, तिसतका नाश नदी दै । ए देहतँ अर देहनानित मूर्तिक विनाशिक ॥ 
प्रा 








गनितं जापकं भिन्न अलभवे है ताके मरण॒का भय नरी होय दै । जो मूढ देहक 


भ# 


मरणं आस्माका मरण रोना अङुभवे हेः ताके मरणका भय होई । यतिं सम्य ५ 


मरणमेय नक होय है ॥ | 
अष कोठ हमारा रक्षक नदी ठेसा अनार्ष मयदकू के है ॥ नगतवियै जो 


भ्यः [® ९ न "> भ 


हे तिसका पिनाश नह। है, एत वस्तुको स्थिति प्रकट है । सता विनाश नहीं 
सत्क उत्पाद नही | मेश ञान सतह सो तीन कारम इसका नाश हे नदीः 


षप | 
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भक्षक नदीः पयाय उपने हं पथोय विने हं । मरा स्वभाव पुद्ररपयोयतें भिन्न 


अ = व ~< ज्र 





न~, 
न प बक न न + 
न --<----~---~----- 


(व -----> न~~ ^ ~+ 
पलप ॥ 


अपने आलमाकू श्न दशेन खख सत्ता इयादि भवप्राणरूप अनुभवै, ताके 


सत्‌ 
अस 
४७५ मरे निश्चय हे। .यतें मेर चैतन्यर स्वभाकका अन्य कोञ रश्च नदी, अर अन्य 
को 
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॥ भगवती आराधना. पान ६०८ ॥ 





^ 


भ भ ऋ अ 


निय अपना क्ानमय. निजखमावद्न वदं हे-अनुभ्वे ह॑ ॥ 


थु त 


चोरका भय्‌ सो अयुशिमय रैः ताहि जनयि दै । जे वृस्तूका निजखरूप दे सोह 


स्वो यि द|. अपना निजसखरूपविषं काठ पन्य प्रवेश करनेकू अशक्तं दै , मरा 
सर्षाकष् चैतन्य सवरप ` दः अन्य कोठः रसभ प्रवेश नरी करि सके है । अरं मेर 
चैतन्य रूप कोठः ह्न समयं नरीह. ६ स्वरूप अक्षय अन्॑ञानसरूय अषि- 


नाशी धून दैः तिस चोर केप रहण करे इम कोड अन्यदरनयका वेशी ५८ 
्ञान-दशन-सुख- वीरुप मेरा जविनाशी धन कोड इरनङ सम नदी. । ष 


नही ` दोय है ॥ | 
` जव अकसमादवयक निराकरण करे है ॥ मेश खरूप समावत गुहे नखस्य 
है" अनाद्दिका हैः अविनाशी है, अचल दे सिदध दै, एक दै, इसमे दूजेका प्रवेश 
नदी ह चेतन्यका विलासरूप समसतद्रम्यनिका जं भ्रकाश हो सा द, अर्‌ समस्तः 


विक करपरदित अनेतसुखका स्थान दे, तिसभै अचानक कुछ होना नरी हे। ततिं 
ज्ञा 


म 9 


नी सम्यग अपना सखरूपमं अर्नतानेत कः दातहू द्रव्यत क्षेवङ्त राखत 


अविनाशी ज्नानपय हैः याका रक्षक भक्षक कोउ है नही ¦ तति सस्यग्ट्टि निम्शुक 


अनुभव्‌ क्ता निभ्धंक निमय अपने ज्ञानस्व भावं तिके समबण्ट्ीके अयम 


ण ण ^ णन, ०५ अ नन (० 





| |  ॥ भगवती आराधना । पान ६०९ ॥४ , 


© + [रः > भ क ^. ॥ भ\४ 


करने समथ है। जो भयकरिकिं चखायमान जीं ल्व तान छंडी हे प्रवर्ति जति 


सा वज्चपातक्रं पडतेदू अपने स्वभावकी निश्चरताकर्कि समस्तदी शका यागिकः 


सक अर = स्वरूप अविनाशी ज्ानमय जानत हँ दै अर जानते नदी च्युत होय 


क अ 


हे ॥ मावाथ-- पसा वज्रपात पडे! जो रोक चारूते हारते खाते पीते जेसेके तसे 


> ०, 


अचर रहिजाय एषा मर्यकृर क{रण हातद्ू जो अपना ज्ञानमयः आसाङ् अविनाशी 


(~ „अ ऽ भ 


जानता भयकरं नही परापत टोचः तिस निः रकित जग हार्य हं ॥ 


2 य क, 


ऋ भर भस न, भर $ क अर 


टुः ःखरूप माक्ष ६ । कंस हं विषयनिके ७. १ कमेके पखशी ह पुण्यकमका उदय होर 


क ः “ + क भर, ९ भत ® ^ ९ 


तदि विषय {मड € ट हूर मठ ताहू धिर नह है-अतसदित, द वहरि वाचनाच्‌ 


र छै, कोस । अ के 9 (त 


दशविोगादिक अनेकदुः -सनिके .उद्यकरि साह्त हं . पापका बीज दं । क ५५५ 
नितलं वाखाका अमावसी निष्कक्षित अंगदहे हे ॥ गि 


बहि रोगी दसी देसि ग्टानि नी कर तथा जापक जञ्चुभक्मका उद्‌ देषि 


क9“ 


ग्लानि नदी करः तथा पुद्लनिकी मलिनता देखि गछ नि नही केरः जतिं देह तो 





` बहुरि | द्वियजनित सुखम जाक अभिलाप नरी, धर्मसेवनकरि धर्मके फल न्ष । 
| चिः सो निष्कांश्चित गुण है । जातिं सम्यग्दृ्ीवू इद्रियनिके विषयजनित यख 


~^, 


„(न १० 9 न ००9 999, ^ 9, ~, 


1 भगवती आराधना ॥ पान ६१० ॥ 


( रोगमय हे अर्‌ कर्मके उद्यकी अनेक्‌ परिणति ह पूरनिके नाना पा परिणमन हैः इनक 


र नगश ल गय ययय यट य ययय सय र्य ज्र> 


<, [ ॐ 


. बहुरि जो भयते राते लभते हिंसाके आरं ध्म नरी माने अर जिनकी 
आगमे लीन हवा मिथ्यादृष्टि एकातीनिका चरायमान कीया तचत नही चरे, सो 
जमूटटष्टि नामा जग हे ॥ तथा मिध्यादष्टीनिका प्रप्या एकौतरूप मागे तथा 


^ [9 


इमा्गीनिका जाचरण इमार्मीनिका ज्ञान ष्यान तप॒ याग देखि मन~वचन -कायुकरि 
प्रशंसा नही करे । तथा मंत्र यंव तंव पूजा मंडल होम यक्ञादिकृकरि तथा र्॑तरादिकः 


नि कजा १९ 


देवनिकी पूजाकरि तथा गृहादिकनिकी  पूजदिक्करि अञचभकमका अभाष होना अर | 
साताका उदय होनेका शरद्धान नद कर । जें अञयुभकरमके उद्य दरि करने अर 


© अज. $ स्स 


भकमकं देन वेरोक्यमे कोऊ समथ नही है। अपने परिणामनिक्रि वध्या हवा 


(~ (र 


कमे आपके शद्धपरिणामकरिदी निजरेः ओरं कोऊ दूरि करनेन सम नदी हे । एेसा 

ददशरद्धान सो अमू हे॥ ` ७. 
बहुरि जो परके दोषकरं आच्छादन केरै-दाके अर अपना भला कतव्य तिसका 

मकाश नही केर । जातें संसारी जीव रागदेपके वशीभूत हैः अपना आपा भूलि रह 


९४९ 


दैः परमाथते पराङ्सख द स्वस्व अवलाकनरदहित हैः ज्ञानावरणकरि आच्छादितं 
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दै ताते परवश हवा दपर हप प्रवृत टै इनका दोष कट्‌ क्ये अन्ना होगी; तथा 


यो धमे प्रवते ट धर्मक हास्य दोयगी; ततं परे दोपद्धं दके अर अपनी टाई 


नदी केरे“जोमे मे केवलज्ञानरूप परपालस्प होई विषयकषायानिमें एसि र्या ह|” एतं 


भर २४ र अर कण अ स+ 


आतनिदा के अर जसं सवेजञम्‌वान्‌ देख्या है तेत हयमा एं भवितव्यभावनामं 


सत होड, . ताक उपगरूहुन जंग होड है 


` कोऊ पुरूष रोगकरि वा उपत्तगेकरि बा ुातृषाकी वेदनाकरि वा त्रत पाल- 


नम्र शिंमिरताकरि ता असहायताकारि ता निधेनताकरि मुनिधमतें वा रवकतर्भत 


भ ५ 


चूखाचमान होता दय्‌ ताङू धमापदश देनेकरि तथा शरसी टहल चाकरी करि वा 
जोध भोजनपान देनेकरि वा निराङख वसतिका वा गृदापेक्‌ दनेकरि वा उपद्रवाः 


भ्र) +भ, भर, 


दिक दरि कएनेकरि धमंमे स्तंभन करे, धमते चख्वा नदी दे, ताके स्थितीकरण अग हे॥ 
बहुरि जो धमेविभ वा धमासा पुरुषविधं वा धमयितन कादिये जिनमंदिर 3 जिनमृतिः 


| कन्व [ विके [ केक, 


माक्षिवा _ सयाथपमंके अरूपक जिनद्रका आगमके पठनविषें नवमण्‌विष्‌ उपदेश देने 


~" (~~ क भः 


विष जिनके अत्यंत प्रीति हीय ताके बास्सस्य अग दोय दहे॥ ` 


क ® अ [भद अको 9 (५ भ [सक 


संसारी जिनके अपन लाक्विवा पुघ्रादिकङकृटुविषे ता धनपरिग्रहादिकविपै 


©= © भस [$ 


अनुराग ल्गिसख्यारः ध्म ध्मातापुरुषनिमें भग नदी हः सयाथ खपरका 
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४ 
५ 






॥} भगवती आराधना ॥ पन &११ 1 


निर्णय करि जो परमधमंकूं जाणे चवर्भतका दःखं भयभीत होय अर जाक विषय 


त्ववत्तमान भासे अर्‌ आतिकल जादू सुख दसः ताके ध्म वात्सस्य होय है ॥ 
बहुरि जपने जात्माके महि अनादिके भिध्यात्ादिक स रगादिकं कामादिक 











० + ^ 


| मभाव जगतमें प्रकट क्रे मिण्यादृ्टीहू देसि प्रशंसता कृरे ८ जोः पेष शील जनादह्यक 


शोय, जिनका, नखामुपणाः दयालुपणा, तसिणाः कषमावानुपणा, तथा. यागः 


2 र, 


परथनदरण, शीर, पसह नदी. वृत्ति केर हेषा धर्मका महिमा प्रकट दिखाते, अपनी 
मन वचन-कायकी भवृत्तिकरि पू्मेकौ निंदा नदी करवै, अर्‌ अभ्यृतर अपने आत्मा 
मिथ्यालादिकनिते मङ्नि नदी. होने देः ताके रभावना नाम अंग होय दै ॥ फे 
मुम्यक्लके अष्ट खण कहे ॥ कतिकेय९ स्वामी एप कहा हे- 

जोण कुणदि परतत्ति । एषण भावेदि सुद्धमप्पाणं ॥ 


इं दिय ुहणिरबेरुखो । गिस्संफां यणा तस्त ॥ १ ¢. 
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मर तिनद दूरि करि अपने आल्माका भमा रलवेय धारणकरि भक्ट करना, सो, 
प्रमाविना नामं अंग है ॥ तथा दान तप्‌ जिनप्रना याग इयादिकरि जिनधमंका 


कैरग्य, शीर, संयम्‌, सख इयदिक देखि  बाल्गोपार्ह महिमा, के” ताके 
भरभावना अंग होई है ॥ जो महात्रत अणुवरत धार, सो प्राण नातिह्‌ हिसा, खः, 
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अथै-- जो जीव पकी निदा नदी कदे अर वारंवारं रागादिर्ददत शद्ध 
आत्माक्रै भावे े दे-अलुभवे हेः अर दृद्रियजनितसुषखमभ जिनके वांछका अभाव है 


(न, (नकप भ ॥ 


तिनकै नि शकितादि गुण जानिये है व 
ओ प्रथम, सेवेगः अनुकपा, . आस्तिक्यये रम्यक्लके रक्षण द ॥ नु 


निर्वेग, निदा, गहः उपशमः भक्तिः बूरद्यः अयुरकपा थे ये सम्यक्छके अगुण ह 


| कको 


धम खत अनुराग दीना, सो संवेग हे ॥ ससार देहं  भोगनिते विरक्तता, 
निरवेग दै ॥ आपका दोः प चितवन करि अंतःकरणमे आपकी निदा कृरनीः अपना 
ूप्रादीपणा विपयानुरागीपणा कपायनिके आधीनुपणा संयमरहितपणा देसि आपा 


ॐ । (9 ९ =, @\, (म 


निदनाः सा नू हे ॥ रनकै निकट अपने दोष „क्ट कृरि अपक नन काः 
सो गहं हे॥ बहुरि कोप्‌ मान भावा लोभा मद होताः सो उपश्यममाव्‌ दै || बहूरि 


पचसे युणनिर्भ वा पम्परष्टि व्रतीनिके णनि सनुशग कलना, सो भक्ति 


[+ कको क ५९४ 


हे ॥ ६: इरि धपषासा ज{विनन भीति र्न्‌ सो वात्सल्य हे है ॥ बहुरि समस्तजीवनिमे 
&< [8 देसि अंतरगमें क॑पाययान होना, सो अबुकपा है दै ॥ जक सम्यग्दशैन होड 


ताके ये अष्टुण प्रकट दोयदी है ॥ एेसै सम्वक्छका संप वणेन कीया ॥ सम्यग्दशुः 


अ अ ् 


नसहित एकदेशत्रतकू धारण करि मरण कर ८. सा बालपडितमरण है ॥ अव गृहस्थके 





२ 
| 


६९५. अ ^ 0 


== 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१२॥ 


१४. 





भर, +र + 


| दशत केसे सो कहे हँ ॥ गाथा- 
पंच य अणवः । सत्त य सिखा देसलजदिधमभ्मो ॥ ` 


अ © अ 


` सदेण य देस्ेण य) तेण ज्ञुदो होदि देसजदी ॥ २०७५ ॥ 
अथ - पंच अणुत्रत अर्‌ स शिक्षात्रतये बारा त्रत देशयति जो _ एकदेशतरती 


ताका धर्मद । जो भावक ये अरा बरत समस्तपणाकरि वा इनिका एकदेशकरि जो 

युक्त दोय, सो श्रावक एश यंति वा एकदेश संयमी घाज्रती दोहदे ॥ अव पंच 

अणुत्रत तिनके नाम कदे द ॥ गाथा- ` ४ 
पराणिवधमुतावादाः | । दत्तादाणपरदार रगमणेरह ॥ 


"^ 


` अपरिमदिच्छादो वि य । अणुयाहं विरमणाईं ॥ -७६ ॥ 
अथे च रिसा, अत्तः अदत्तादानः परदारागमनः परिमाणंरदित पस्िह्‌ इनि 
{|| पच पापनिका एकदे त्यागः सो पंच अणुत्रत दै ॥ अव तीनप्रकार यणे नाम 
दद ॥ गाथा--' | 
जच दिता वैरमणं ।  संणस्यदेडेहि जं च बेरमणे ॥. 
देसाचगतस्तिये पि य । गुणक्रयाईं भवे ताह ॥ ७८ ॥ ` 


८.२४ 


अथै-- जो मरणपर्थत दृश दिशानिमे गमनादिकिकी मयादा करना,.सो दिशति 
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| रत ह। । अर अनधदेडिका याग, सो अन ैददविरति त दे । अर कारकौ मयाद्‌ 
` फरि ष्र्‌ गमन करनेकी मयीदाः सो देशावकाशिक दै । एमं तीन गुणत्रत ६ ॥ 


को 


अच च्यासिमकार शिघातरतनिङं के दै ॥ गाधा- 


~ + + 0 


भोगाणं परिसखा | सामाडूयमतिहिसंविभागो यं ॥ 
पोसह विधी य्‌ सवो | । चहुरो सिख््राउ बुत्ताडे ॥ ५८ ॥ 
अव  मोमोपमेगकी मययीदाः से मोगोपमोगपरमाणनत हे। सामायिकं की रि 
करना, सो सामायिक नाम शिकषात्रत दे है। च्यारि पवेनिमं उपवासादक प्रोष्थ विधि 
करना, सो मोपधोपवास नामा शिक्षात्त्‌ है । रेस च्यारि शिक्षात्रत कदे ॥ पंच  अणुव्रतः 
तीन गुणत्रत च्यारि शिक्षात्रत पसे ये वारह्‌ त्रत गृहस्थ अवस्थां भ्रावकके कद ॥ 


र भ 


इहां एेसा विश्वेष जानना- सम्यग्दशैनका धारक जीवफे समस्त ब्रतादिक होई ह| 


तेति जो पहली जिनेदमापितसूलकी आज्ञापमाण तच्चाथेनिका श्रद्धानखरूप सम्पदः 
` शैन धारण कर्किः अर जो जूवाः , मास, मय? वेद्या, शिकारः चोशै, परी इन 


[क कि 


. सात ' प्यू्तनक याग; अर पच उुवसारादिकका साग; तका जिने चसजीवनिको 


उतवत्ति एसा  वीजफखदिकका याम्‌ क्रेदैः सौ दशनप्रतिमाका धारक भाक हे ॥ 


क , क 


बहुरि जी वि्युद्धता वषि जायता तो तत नामा इरे रतिमः तिसमं बार त्रत 


२\ {2 -- 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१३ ॥ 
धारण करे हे । तिन व्रतनिका पेसा सेकषिप है- जो अपनी बुदधि्वक नियम कसना, 


क ®. च _ @ 9 क 


सो व्रत दे । तिनमे जो अपने संकरपते ्रसजीवनिकी हिंसा कसनेका याग के मन 
वचन कायके संकटपकरिं चसजीवनिका घात नही केर; अन्यते मन वचन काय- 


करिकै नदी - करावै; अन्य. करता होय तिपद्रं मन वचन कायकरि भला नही 


जाने प्रशंसा नही केर रोगादिककी. पीडाकरि. वा धनके खोभकरि वा भयदः, 
बा छज्जाकरि . कदाचित्‌ अपना प्राण जाय तोह पे इद्रियादिक चरसका घात नही 
केरे जतं गृदस्थके एकेदरियकी दिंसाका याग तो षणि सकै नदी चाकी, चूला 
उसणी, सवारी, परीडा, अर दरव्यका उपार्जन ये छ कर्मं पापदीके है तति प्थ्वौकाय, 
जरकाय, . अभिकाय्‌, पवनकाय्‌, वनस्पतिकाय -इनिके आरभमें तो अयत घटाय | 
यलनाचारपूवक प्रवतेन करः अर संकरी असर्दिसाा याग कर, अर आरभे 
य्रनाचारपूवेक प्रवततेह जो कदाचित्‌ विराषना होड तो आपके संकर हे नही, 
कोठः सास _धन देकरि एक. कीडीङं मरवे, वा भयकरि मरै, तो प्राण जायो! 
पा धन जाबो!. परंठ अपने संकखतें एक जीवद्ं नही मोर; ताके अदिमा नामा 
अणुत्रत दोय ह ॥: नातं रागादिकनिकी उत्ति सो हिसा हे, अर रगादिकनिकी 
उलत्तिका अमाव, सो जरदिसा दे । जो बीतशगताक्च नदी विस्मरण होता निर्तर 
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यतनाचाररूप . प्रवतं - अर दयाधरमदं एक क्षण विस्मरण. नदी होय्‌ः ताके अर्दिसा 
नाम अणुत्रत है ॥ - 


~ ऋ [ 


बहुरि जो हिसाके करनेवाले वचन नदी बोरे, वा कफश्च वचन नही कैः वा 


अन्यके दुः उत्पन्न . करनेवाख सखवचनदू नही कहे, जन्यः असयव्चन नदी 


भर, „अ कभ [+ भा भे 


 बखाषैः तथा जो वचन कै सो समस्त छकायके जीवनिके हितकूप करै अर प्रमा- 


णीक्‌ कंदे, अर समस्त. जीवनिके संतोष करनेवाला वचन कंदै' अरं पर्मका रकश 
करनेवारे वचन कहै ताके सत्य नामा अणुत्रत होई है ॥ । 


॥ २१) 


स्थाप्या होई वा कोड नगर भाम वन उपवने पच्या दोह, वा जमी पव्या होड, वा 


कोठ भूमी पटक्षि गया होई, वा आपं सोपि भूठि गया होई, एेषा पनङ़ा जो 
याग करे सो अचो नामा अणुव्रत है । तथा बहुतमोलकी वस्त॒ असमोख्पं नही 


तथा अदपलामम संतोष्‌ केरे, ताके अचो नामा अणेत्रत दै ॥ < 
बहुरि जो अपनी विवाहिता स्लीविना अन्य समसत सखीनिका याग केर ताकै 


* 





बृहरि विनादिया धनका ग्रहण करना, सो चोरी ह । यतिं कोऊ. आपने धन 


गहण केर, अर मिया, पच्या, भूर्या विस्मरणं हुवा परके वस्तूफो नदी यण केरे 


वह्यवयं नाम अणु्रत दे ॥ बहुरि जो धनधान्यादिकं समस्त परहा परिणामं करि 


ॐ 
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|} भगवती आराधना ॥ पान ६१४ ॥ 
{ तिसतें अधिके तष्णाका अभाव करि संतोष धारण करैः ताके ५. नामा 
अणुत्रत दोय व ॥ येत पच्‌ अणुत्रत कृ ॥ 
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दिभ्विरति्त हे ॥ वरि जिसतं आपका कायै तो कुष्ट सिद्ध नरी रोय अर जते 
निय पापकमका वेध रोदः सो अनयेदड छ होय हे 1 सो [ अनदंड अनेकप्रकार दे । 
तथापि सामान्यपणाकरि पच भेद कदे (६ ॥ पापोप्ेश  दिसादानः अपध्यानः ुु- 
तिसेवनः प्रमादचया ये पंचप्रकार्‌ अन्दं क नाम ह ह| _तिनभे जो खेती करनेकाः पञ 
पारनेका, -एपकरे पिणजका, तिर्य मनुष्यनिङ मारनेका, ट वांधनेकाः यरुपसीः 
निके संयोगका, तथा उहकायके जवनिका घात नतिं होड एसा उपदेश्च करनाः सो 
| पापोपदे् नामा अनथदंड दे ॥ 

` बहुरि हिंसाके उपकरण जे सग, वाण, छसे, कारैः फावडाः खुराः ङंदारः 
विष, अभिः रसः जेवडः वेदीः साकरः चकः जाट पींजरा टर्यादिकका दनाः 
सो हिसादान नामा सनधदंड है । तथा माजौर, रकरः तीतर क्रुकडा इयादिक 
मंसमी जीवनिका पाटना तथ! आयुषनिका त वेचना, रोहका विणज करना, तथा 
खास सजि इयादिक “ जीवनि ॥ हिसा भजिचतें भरत तिनका ” . विणज भ्यवहार्‌ 


व्य प ग 0 9) =-= स = 


रन्त उ -रज-नज्-र्-रय-रः 
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बहुरि ोभके नाश्के अर्थं नो याव्जीव दश दिशानिका पसिाणः सो 


क 9 7 (8 0 


क >~ 
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करना, सोद हिंसादान नामा अनथेदंड है ॥ . 
तथा अन्यजीवनिके रजाकरि कीया तीव्रदंडः वा सर्वरं स्वहरणः, वा चौरदिककरि 


` जीवनिका अंगका छेद, बद्धीका नाशः, मारण, ताडनकौ चाह करना; परा उदय 


। मानक बधि चानः परका अपमान चाहना इ्यादिक अपध्यान नामा अनथैदंड हे ॥ 


| + काः 


बहुरि. जो रागी देषी हुवा अन्यजीवनिके खीशुतरदिकनिका मरण चाहना; 
धनका नाशः तथा जगत अपवाद, कंक इत्यादिककी बवाछा करना; तथा अन्यः 
दोि छित्‌ दोना; अन्यके आपदा आजाय बा अपमानारदिक होय, तदि आनंद 
मानन; सो अपयान नामा अनथदेड दै ॥ ` तथा अन्य मदुष्य तिर्थचनिकी राडि 


¢ (~ ् 


कृरर्‌ देखना वा देसिकरि दषं मानना, अन्यजीवनिके दोप ग्रहण करना प्रकी धन 


अ $ 


पदा देखि वाडा करना, अन्यकी सीका देखनमें अङरग ` करना, आपका अभिः 

बहुरि निसं शाखम्‌ हिंसामे धमं कष्या; ` तथा जिनमें भंडकथा, कामक्थाः 
वशीकरण: कपटः छखवणन, तथा बुद्धशाख तथा रगदेष्‌ मिथ्यातकफे -वथावरनेवारे 
खोटे शाखनिका श्रवण करना; सो दुभ््ुति नाम अन्दं है ॥ . वहुरि जो प्रयोजनः 
विना 'दोडना, इूटना, जलकु सीचना, काटनाः विनाप्रयोजन अधिका बधावन्‌ा 
प्वनका  उडावना, वनस्पतीका छेदना इदयादिकं निष्फल्व्यापार-्हतति करना, सो 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६१५ ॥ 
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प्रमादचयौ नापा जनथर्दड दे ॥ पेष पंचपरकाखे अनरदंडनिका छोडना सोज अन्दं 


उत्याग नामा दूसरा यण्रत दे ॥ | 
-ब्हरि जो यावजीव दशदिशा गमनका मरमाण कीया, सो तो दिग्बिरतित्रत 


क 


हे। तिम जो दिनमरति मयोद केरे-जो मे आनि इतनी दृ श गमन करंगा रेपे 


जो कारकौ म्याद्‌ क्रि गमृनका पसिण ` निति करे-ताके देशावकाशिकतत कटिथे 


[वः 09 क 


है ॥ महरि अपनी मोगोपभोगसंपदाकू जाणिकरकि अर राग भावके धृट वने जो 
द्वियनिके विषयनिका परिमाण केरे, तक्रे भोगोपभोग नामा शिश्रात्रत है ॥ तिनमे 
म 


य, मासः मधुः नवनीत जो ट्ण्योः कद, मूर, दर्दः आदो, निष, केषडा, केतकी 


- भर+ . 


इत्यादिकनिके पष्प दनिभं तो नियम नही; येतां वहत ्रसजीवनिका स्थान कटै 


ताते यावजीव त्याग करना उचितदहे। अरजो आपके उद्स्शलादिक | दुःख करने 
वारानजों रृतिविरुदध हः ताक ' याग केर । जातं जो अपने दुःख १ सेगका 


वधना, श होना, : इनकू नही गिणता जिन्हा ईदवियका खोखपी होई प्रहृतिषिरुद्र 


आदार करे ताके: तीतररागजनित अशमकर्मका व॑ध दोय हे॥ 


क, कि. 


बहुरि 1 = जीवनिकौ विरधना तो नही, प्रतु उततमङरम अदणयोग्य नदी, 


अ8 


(१ जति भेखचृणे गजके दंतः जरह हाड, गायका मूत्र, उवा 


21 
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दग्धः तनरका उदम युखकी लार, मूच, मरः कफः तवा उच्च भोजनः तथा 


जद मूषी पडा भोजनः. तथा मटेखादिकनिक्‌रि स्पद्य भोजनः पानः तथा 


अस्पृश्य शरक दयाया जल, तथा शृद्रादिकका काया मोजनः तथा अयोग्य कषरम 
धन्या भोजन, तथा मासिभोजन करनेवालेका भोजन, तथा -नीचङकुलके गृहनिमे 
राप मया भोजनं जलादिक अलुपसेव्य हे । यर्थ प्राक्‌ होड िसारहित रोई तथापि 


९ भ, 


अनुपसेव्यपणाते अंगीकार करनेयोग्य नदी दे बहुरि विकार करनेवाला भेष, वघ 


[कक्कर 


आभरण; नीच पुरुषनिके योग्यः रगकारी कार्मा दिके  वधावनेवाठे चित्राम: मतः 
नयः भेढवचनश्रवण्‌ दयादिद््‌ अरुपसेम्य ह ॥ ताते अनिष्ट अरं अनुपतेव्यदू वजन 


[क र) 


॥ जा न्यायोपाजिंत सजीवनिकी ठि विशधनारदित भोजनादिक मोग अर बादिक्‌ | 


(कस) क _ भ 


उपभोग, तिनं प्रमाण करि अंगीकार कृर तिके भोगोपभोगपस्मिण नाम्‌ त्‌ दैः 


क 


जो एकवार भोगनेमे आपः सो तो भोजनः, जर, पुष्पः गैधविलेपनादिकनिद्ध 


९ 


मोग किये है। अरने वः आएमरणः सीः शयनः आसनः असवारी, मह, 
इ्यादिकं वालार भोगनेयोरय ते उपभोग है तिन मोगोपभोगका, यावजीव याग 
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करना ताद यम का ह । अरं जों एकदिनः दोयदिनः वा ररि त्‌ा पक्ष , मिः. 


चतुमीसं, एक वषं इयादिक कारकौ सादर याग करना. सो नियम हे। तिनमे 


= सथन ^ च + 4 (> ~ + 


न -रयन्ड-रयन्-=यय> 






करे । अर योग्यंविषयनिमे कार्की मयादपूषेक त्याग करि नियम धारे ॥ रेस समस्त 
पंच हद्वियनिके विषयनिमें यमनियम्‌ करै सो भोगोपभोगपरिपाण नामा शिकषतरत दै ॥ 








न्न्य = > 


अन 


॥ भगवती आराधना ।॥ पान ६१६ ॥ 
अथोर्य अनुपसेव्य जरसनिक्ा घात करनेवारे मोजनक्षा तो यावजीव याग करि यमी 
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बहुरि जिनके पुण्यके उदयते नानाप्रकारकी मोगोपभोगस्रामभरी धसे मौजूद 


[+ ध क. 


तिर तिनभेतँ अस भ्रहण कृरि वहुतका याग. करे ह है अर आगामी कार्म मोगो- 


४ 


पभोगकी वंछारहित द अर वतेमानकारमे जे कमेके ददते भोगे अवि ह तिने 


क । (> 


अति उदासीन हवा मदरागसहित भागे दैः तिनके त्रत इनिकरि भधंसायोग्य 


समसकर्मकी स्थितिका च छेद क्र हे ॥ 
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बहुरि समस्त चतन अचेतन दव्यनिविषू शगदेपको त्याग करि साम्यभावक्ू 
आलेवनकरि अर प्रातःकाल अरं संभ्याकारुके पिप अविचर मन-वचन-कायकू 
करि अवसः नित्यदी सामापिकका अवर्बन कपना, सो सामयिकं नामा शिक्ात्रत 
हे सो सामायिक करनेके अर्थि श्रशद्धता देखनी । जटां करकखार शब्द 
नदी टोयः अर जहां सीनिका आगमन नरी दोय नयुंसकनिका प्रचार ` नदी होयः 
॑ तिरथचनिका संचार नदी दोय. वा गीत ठृत्य वादिन्रादिकनिका शबव्दरहितः करुह 


विसबाद्रहित दोयः तथा जां डस मांछर माली बरद सपीदिकनिकी बाधा तः 
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त ष चि ~ मि १, क~ ति ~ र ~ न्क 2 ~ ~ = ~ ~ = {1 | 7 


| | ॥ भगवती आराधना ॥ पानः ६१८ ॥ 
भरोषधस्थान है ॥ याका विशेष एेषा- ॥ 
जो समी वा चयोदश्ीके दिन. मपयाकारपदली भोजन करि, अर पा 
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अपशहकारविषें जिनद्रके मदि जायकणकि, ` अर मध्याहसबंधी क्रिया करिकि, 






| व्यासा आदारा त्याग करि उपवास ब्रहण केरे, अर समस्त मरके आर॑भका 
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त्याग क्रि जिनमंदिसें वा प्रोपधोपवासके गृहमे बा वनकं चेतयाखयमे चा साधुनि 


^, „म 


निवास समस्त विपयक्पायका त्याग १1 साटदट्‌ प्रह सपर्यत नियम केर तदा सपमी 
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| त॒थोदशीका : अथेदिन्‌ धू्मध्यान खाध्यायतें व्यतीत करि अर संध्याकारस्वधी सामा 
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रि पिक वंदनादिकं कंरि शत्रिनं पमाचतन्‌ धर्मकथां पचुपरमुरुके यणनिका स्मरणादिः 


[ककष © €, 99 €^ (~ 
अर्‌ 


कृकृरि पुणे कर्कि, अर अष्टमीचतुदशीके प्रातः कार्म शरमातसंव॑षी क्या करकः 


क 9 (कपः 


। समस्तदिवस शाश्चके अर वसति व्यतीत कर्किः बहुरि संध्याकाल ठ देवर्बदना करकः 
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अर सच्रिद् तसह धूर्मध्यानते 3 व्यतीत कारकः प्रातःका देवर्वदनाद्िक कुरिकैः अर्‌ 


(कभ 


पश्चात्‌ पूजनविधिकःरि ऽ अर परादै मोजन कसय कणि जो प्रणाः रि ताके प्रोषधो- 
पास हेय है ॥. एक निरार॑भ उपवास उपरशांत-भया जो कर रहै सो वहुतधकारका 


भर७... [ककु न ४, 


 चिरकारुतं संचय दीया कर्मकी रीलामात्रकर निर्जरा करै। अर जो पुरुष उपः 


के भ्यः ् 


वासके दिनद्‌ आरभ केरे दै, सो केवर अपने देह शोषण करे दरे अर केका टेश 
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| भगवती आराधना ॥ पान ६१६ ॥ 
अयोग्य अनुपरेव्य चसनिका घात करनेवाटे भोजनका तो याजीव [यग्‌ करि यमी 


[ द 


करे । अर योग्यंविपयनिमे कार्की मयादपूषेक | त्याग करि नियम धरे ॥ रेस समस्त 


[कक 


पेच ईरियनिके वि पयनिमं यमनियम्‌ करे, सो भोगोपभोगपसिण नामा शिक्षातरत्‌ दै ॥ 

` वंहुरि जिनके पुण्यके उदयते नानाप्रकारकी भोगोपभोगसामग्री घरमे मोजूद 
तिष्ठे हैः तिनभेवे असप ग्रहण कृरि वहुतका याग केरे है अर आगामी कार्म मोगो- 
पमोगकी वांछित ह अर वतमानकारें जे केके दयते भोगनेभं आपे हैः तिनमें 
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अंति उदासीन हुवा 1 भागे दः तिनके त्रत इनिकरि प्रशंसायोग्य 
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समस्तकम॑की । स्थतिका छेद क्रें ध 
बहुरि समस्त चतन अचेतन निषि सगेप्ने त्याग करि साम्यभावकू 


आठंवनवरत अर मरातःका अर संध्याकाल्के पिप अविच मन-वचन-कायकू 
करि अवद्य नित्यदी सामाधिकका अवरंबन करना, सो सामयिक नामा शिक्षातत 
ड सो सामायिक कनके अर्थि शषे्रश॒द्धता देखनी । „जह्यां कठकराट्‌ शब्द्‌ 
नदी दयः अर्‌ जहां सखीनिका आगमन नदी दायः नपुंसकनिका प्रचार नदी होयः 
तिर्थचनिका संचार नदी दोय, वा गीत मृत्य वादिन्नादिकनिका शब्दरहितः कृरुह 


विसंवादरहिति हीय, तथा जहां उस मांछर मांसी वीच सपीदिकनिकी वाधारहितः, 
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शीत उष्ण वष पवनादिकके उपद्रवरहित, एकांत अपने गमे निराला. मरोपधोपवास 


 करनेका स्थान होड वा निनमंदिसे बा नगसामवाद्य वनका मंदिर बा मठ भकान 
शुना गृह शफा बाग इलयादिक बाधारहित केव दोह तहां सामायिक करनेकू्‌ तिष्ठे ॥ 

बहुरि प्रातःका वा मध्याह्कार तथा `सैध्याकार इन तीन कारन समस्त 
पापक्रियांको त्याग करिके सामायिक करे । इतने काल्पर्यत मेँ समस्त सावद्ययोगका 


त्यागी हं इनि काटनिविषं मोजन, पान, विणज, सेवा, शछव्योपार्जनके कारण्‌ 
रेण देण, विकथा आरंभ, विसंवादादिक समस्तका व्याग केर सामायिकके सर्यि 


अ, अ, [ क जकर 


काल दे देवे तिन कानि  अन्यकायंका त्याग केरे ॥ बहुरि सामायिकके अवसं 
आसनकी वृता करे । जो पर्वे अपने स्थिर आसनका अभ्याप् नही करि रस्या होय 


तासं लोफिक कर्यही नदी होय तो परमाथका कार्यं केसे षने ? ताते मासनकरि 
, अचल होड तिसहीकै सामायिक होय हे ॥ 

बहुरि सामायिकका पाठ वा देववंदना वा प्रतिक्रमणादिकके पारे अक्षरनिमै, वा 
इनके अधमैः वा जपने खरप वा जिनके अति्विवमे, वा कृमनिके उदयादिक- 


` खभावभ चिचक र्गायः अर्‌ ईद्रियनिका विषयनिमें प्रदत्तं सेकिक्कि मन-वचन- 
कायक ` शुद्धता करि सामायिक्‌ करे तथा शीत उष्ण पवनकी वाधा, रष; माछ 


~ क 0 00 (^ 92 


^ नन ्््य 
(क 6 
^----~ 


~~ धप 


|} भगवती आराधना ) पान ६१७} 


क्त मः दीडा, | कीडी, वीषु सपादिककरि आया परीपट्‌तं चायमान नदी टोः 
तथा दुष स्यतरदेवादिक अर अमुष्य अर तिर्यच अर अचेतन॒छत्‌ उपसर्ग सममा- 





नक्रा परि रणाम्‌ शोभट नही प्राप्र दोह; ताद सामायिक्‌ नाम शिक्षात्रत टय ६ ॥ 


च्यारिकारका आदारा याग, अरं स्नान, विेपन, आमूपण, सीनिका संसभ 
अत्तरः एुटेर, पुष्प, धृष, दीप, अंजन, नाशिकमिं सूघनेकी नाश, तथा ० 
स्यवहारः सेवा, आसम, कामकथा इयादिकानिका याग करि धर्म्यानसहित रदे 
च्यासिकारका आहारक याग्‌ केरे ताके प्रोपथोपवास दोय रै ॥ | 
तथा स्वामिकातिकेयानुपर्षा नाम ग्रथमे एसं क््यादै- जो एकवार भोजन कुर 
वा नीरस आहार वा कानिका केरे, ताकैदू मरोपधोपवास नामा शिक्ात्रत दे ॥ वहरिजं 
उत्तमपाचर जो सुनि ३ अर्‌ मध्यमुपात्र्‌ अण्रती गृहस्थ अर जघन्यपान अत्रतसम्यडृषट 
गृहस्थ तिनके अभि जौ भक्तिसदित दान करे टै, ताके अतिथिंविभाग त्रत हे ॥ 
आहारदानः ओषधदानः ज्ञानदानः वसतिकादान ये व्यासिकारं दान करना, सो 


॥ 9 


भाक्तिपूवक करना । रग, देष, जसेयमः, मद; ड ःख, भयादि जिस वस्तुते नदी होड 


व ग श ग न + 


| वनिकरि संह चलायपान नही दोड-परिणाममे सकंप्‌ नरी टोद्-देह चल जाय तोह 
नि 


वहुरि जो अष्टमी चठर्दशी एकमासं च्यारि पर्व तिनभं उपास ग्रहम्‌ कर । 
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सो वस्व संय॒मीनि नेके अथि दान दनयोग्य दै है ॥ देह अर दान एक अथदै। नजो 
तपखीनिका शरीर्का टहल कपनाः सो वेयाश््य हैः तथा अरदेत भगवानका जन 
सो अदरेयाब्रच्य हैः निनमदिरकी उपासना करना वा उपकरण चमर छतर पिह सन 


कलशादिक _ लिन रके अर्थि देना सो समस्त जिनसंदिखछा वैयावृ; सो 
हाच्‌ दानदहे।सोषडा आदरपूवक कृर्ना। से दानको प्रकारं समः टी _वेयाृ्यभं 


षत ध 


जानना ॥ पसं स्षपकरि भ्रावकके बारह ब्रत, कहेका इनके अतीचार कहे सो श्रादस्- 


[कर्‌ ५७ ५ भर, ६ 


चारादिक श्रंथनिमे परसिद्ध हे । इनि वारह्मकार ब्रतनिङ धीरे सो दूसरी, पैटीका 
धार त्ती धरावक दे ॥ नी 

जातिं जो सम्यग्दशेनकरि शद्ध हवा संसार देह भोगनितें विर, अर पंचपरः 
मयसुका शरण प्रहण करता, सपव्यसनका याग करि समस्त स्॒रिमोजनादिक अमः 
प्यक. यागं करे, ताके दशन नामा प्रथम्‌ स्थान द ॥ वहुरि पंच सणुंत्रतः तीन 
युणतरत, च्यारि धिक्ात्रत इनि वारह्रतनिष्. धारण कंरे सो ब्रती शावक दृश पदका 
धारक दे ॥ बहुरि तीनकाल साम्यभाव्‌ धारण करि सामायिक्का निथूष द्र सो सा 


(क्कः ¢ [क 


मायिकः, 1 वारक तीजा भेद है ॥ बृह र एक ध मासर्विष न्यारिच्यारि ध 


कि रक 


| जो अपनी शक्तीक नही 1 षाय कशः जो प्रोपधोपवास् धारण केर ताके चौथा 
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च्यासिकाे आहारक त्याग करि उपवास भरहण केर, अर समस्त ग्रहके आंरभका 


| ॥ भगवती आराधना । पान ६१८ ॥ 
मरोपधस्थान दे ॥ याका विशेष पेता- 


[^ भि ५ 


जो सपमी वा घ्रयोदशीके दिन. मध्याहकाटपदरी भोजन कर्कि, अर पे 
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अपराहकालविपं जिनके मंदिरे जायकरिकैः अर मध्यादसंवधी किया करि, 





ताग करि जिनमंदिशे वा परोपथोपवासके गृहमे वा बनके चेत्याख्यमे वा साधुनिके 


निवास समस्त विषयक्पायका तयाग ककि सोरह प्ररत नियम कं, तं समी 
तयीद्शीका अधदिन धर्मध्यान खाष्यायते व्यतीत-करि अर संष्याकारसंवधी सामा- 


यिक वंदनादिक्‌ करि रात्रि धर्मचितन पर्मकथा पंचपरमयसके खणनिका सरणादि. 
करि पूणे करकैः अर अषट्मीचतुद॑शीके मात्कार्मे श्मातसंव॑पी करिया करि, अर 
` समस्तदिवसद्ं शाश्के अभ्यासतें उयतीत करक, बहुरि संध्याकाले देववंदना करि, 
अर्‌ राभिई तेसंदी धमेभ्यानतें म्यतीत कर्कि, प्ातःकार देववंदनादिक करि, अर 
पञ्चात्‌ पूजनविधिकरि अर प्राचरदर भोजन कृशय करक जो पारणा कर, ताक मोपो- 


प्रास होय हे ॥' एकह निरारंभ उपवास उपशांत भया जो केर हैः सो हुतप्रकाका 


 चिर्काल्तं संचय कीया करकी ीलामात्रककि निरा करे है । अर नो पुरुप उप- 
ण 


| बासके दिनद्‌-आरम कंद, सो केवल अपने देह शोषण परे दै अर कमेका टेश 


नही नष्ट करे हे ॥ रेस प्रोपध नामा चौथा स्थान है ॥ | 

बहुरि जो मूल फर पत्र शाकं शाखा ष्य कंद वीज द्रूपल इयादि अपक्ष 
सचित्त नही भक्षण केरे सो सचित्तका याग नामा पंचम स्थान हे। नतिं अभि 
तप कीयाः तथा अभिकरि पकायाः तथा शुष्क भया, तथा अंमिरी टणकरि मिव्या 
हुवा द्रव्य, तथा जत्र जो काष्टपापणादिकके अनेकभरकृरके उपकरण तिनिकरि छया 


जे समसत द्भ्य ते प्राक सो भक्षण कःनेयोण्य दै ॥ जो यागी आपः सवित 
मक्षण नही केर, ताद अन्यके अर्थं सचित्त भोजन करवना युक्त नदी है । जतै 


वि कक अ 9 ¢ च 


भक्षण अनमं अरं कशवनेमें इमी विशेष नही है । जो एर सचित्तवस्तका 


यागकरहैः सो बहुत जीवृनिकी दया धारण करे है । अर जो सचित्तका याग 
कीया, सो कापुरुपनिकरि नदी जीती जाय देरी जिन्हाद्रं जीते है अर जिनेदका 


पचन पार्त है ॥ पपे सवित्तके यागीका पंचम स्थान कट्या ॥ 


`. हरि जौ अन्न पान साद्य खाच देप च्याखिकास्का भोजन सविवि केरे नदी, 
करावे नहो, अन्य भोजन कुर ताको प्रशसा केरे नदी, तिके सविभोजनयाग नामा 
ठा स्थान है ॥ जो र्िभोजनका साग कर्कि अर्‌ ररिके विष आरंभकाहू त्याग 
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करे हैः सो एकप छह महीनेके उपवास करे हे ॥ बहुरि जो अपनी विवाही 
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| भगवतीं आराधना ॥ पान ६१९ ॥ 
खीकाह्‌ त्याग करि सीमा विस्त हवा गृहम तिषठ है अर अपनी सीते रागरूप 


कथा तथा ४ भोगे भोगनिकी कथां वर्जिकरिकै कोमरशय्या आसन विकारुरूप 
वृ भामरणके त्याग्‌ करके खीनिते भिननस्थानमे ९ शय्या आसन करता बह्मच्त्रत 
पाटे दे ताके बह्यचयं नामा सातवा स्थान होइ दै॥ 

„ बहुरि जो सेवा इषि वाणिञ्य शिखि. इत्यादिक धन उपार्जन करनेके कारण 
तथा हिसाके कारण्‌ आरभं लयागिकरि अर्‌ अपने गृहम द्रव्य. दोय ति तिनका स्ीपुत्र- 
उटुवादिकनिका विभागः करि ` अर जपनेयोगय आप रहण करि _ अन्ये ममता 
यागि नवीन उपाजनका त्याग करि, अपने पर्थिहमें संतोष करि नो अपने निकट 
द्रव्य रसि रया ताक अन्न बा पखरादिक भोगनिमें वा पूजा दान इत्यादिके ं व्यतीत 
करता वा सञ्जनादिकनि देता वारित काट व्यतीत कर ताके आरंभत्याग 
नामा अष्टमस्थान दोय दे॥ इहा. इतना विशेष.जानना- जो आप अख धन अपने 
साने पीने . दानप्रूजादिकके निमित्त रस्या था, ता कदाचित्‌ चोर वषा इष्ट राजा 
वा दायियादार वा कप्रतपुत्रादिक हरण केर, तो नीचाः नदी उतर “^ जोः मेरा जीवः 
\| नेका र नयाः सो जाता र्या, नवीनं उपाजेनका मेरेत्यागदैः अवमे 
कटां कर! केसे जीत ! एसे अरतिङ्कं नदी प्राप दोय हे, धेर्थका धारक धर्मासमा 
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विचारे है य परिह दो लोके दुःखका देनेवाल दै, सो मे अङ्नानी मोहकरि अंध 
हुवा अहणकरि शस्या था, सो अव देवने मेरा बडा उपकार कीया; जो, रेभं बंधनं 
सहन च्या" फेस्ा चितन करता पर्षिहत्याग = नामा नवमी पयदीद प्राप होय हे, उट 
आरभकरि (परविहहणमे चित्तनदी करे ताके आरमत्याग नामा आवमा स्थान रोय. 

 बहरिजो रागदेष काम कोधादिक अभ्य॑तर परश््हक अल्त्‌ मेदकरिकै, अर 
धृनधान्यादिक. परण अनथ करनेवाले जानि, बादपखिहतं विरक्त दोहक, 
शीत रष्णादिककी व वेदना निवारणेके कारण प्रमाणीक वञ्च तथा पीतल तामाका 
जलका पात वा भोजनक एक प्रात इनिविना अन्य सुवणं स्पा वस्त्र जामरण शय्या 
यान वाहन गृहादिक अपने ुत्ादिकिर समपंण करि अपने गृहम भोजन करता 
अपनी ी सखीपुत्रादिक्‌ उर्पारि कोठ मकार उजर नदी करता, परमसुतोषी हवा, धूम 
ध्यानतें का व्यतीत क ताके परिहयाग नामा नवमा स्थान है ह ॥ 

॥ हरि: गृहके कायने धनउपाजन पा विवाहादिक वा मिषटमोजनादिक स्रीषु- 
चादिकनिकरि कये तिनकी अनुमोदनाका यागकेरेवा कडवा साद्‌ साये अह्ण 
भोजन जो भक्षण कृरनेमे 


मतिखाग नाम दमा सथान ह 


[क 


92 7 मी मी 2 ~ ४ क) फ > 2 


कि 
~^ + भ 


द च प 
-----------*-- न ‡ ८ ॥ 


म आवे तक्रं खाये अणा बग भरा नदी कटै तक अनु- | 


„9 ध ५८ 011 ११८९८ ८ ४ 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ६२० ॥ 


वहुरि जो ग त्यागि. स॒निनके निकटि जाय त्रत ग्रहण करि समस 
परििहका त्याग करि कःमंइटु पीठी ग्रहण कृरेः अर एक कोषीन रखे, तथा 
शीतादिकके प्री निवारण कनेक एक वच रासै-जिसते समस अग्‌ नरी 
जाच्छदन होय ५ वोछा वस राख, वा अपने _ उदर्य किये आपके निमित्त 


५0 (५ 


कीया भोजन नरी ग्रहण करता समितिगधीकं पटता सनीः्रनिकीनाद्‌ भिक्ष 
भोजन के, मोनतें जाय याचनारित लरपार्यहित रस नीरस कडवा मीग जो मिटे 


कर, , 


तम मि मरिनतारित श भोजन करः ता उदिट आहारयाग नामा ग्यार्मा स्थान 


©, € (५, 


द ॥ 1.1 ये ग्यारह प्रतिमा वणेन करी, इनमे जो जो स्थान्‌ होयसोसो पूथपूयसीहत 


होय । इनि एकाद्शर स्वानन्‌म्‌त्‌ काऊ स्थान धारि जो सछेलनामरण करैः सो वाट- 
पडितमरण हे ॥ सो अव कहे द ॥ _गाथा- 

` आकारे भरणे । अबोिप्णाष जीविदाप्ताए॥ 

` णादीहि वा असक्तो । पच्छिमसेहणमकासी ॥ २०७९ ॥ 





स= = न्य यन 


ची २ चता रेता घ्‌ अपने टवी निकरि नदी खत पश्चिम सदेखनाद्रं करे ॥ भावाथ 


क ० 


नव्न्व्न्य्न्=--~--------------- य 


अ्थै-- भआवकन्रतके धारकका शीघ्र मरण आवता संता अर जीवितकौ आशा 


| अणुबरतीका मस्म तो नजीकः सा अर मापे जीवनम्‌ आशा घी नदी अर्‌ खी । 





~~~ 
7 


॥} भगवती जराधना । पान ४७१1! 





-------------जसववववव्वच्वच्व=्-=- न के ८ 


। 
५ 
॥ 





ऋ भर, र 


[कोको [शक ¢ € ^ 








५ 


| 
| नि 
| 
|| ताहि कोन-सुनि विभाईे१॥ गाथा- 


जो मरणदेसयाले । पत्यिज् अकर्पियाहारं ॥ .६५ ॥ 


| दै तथा विप्रसदित्‌ अनका भोजन क केह ॥ गाथा- 
असिधारं. चच. धिसंवा। दोस्त एुरिसस्ल कुण ए्यमवे ॥ ` 
छ्‌ हु -सुणिणो दासं । अकष्पसेवा भवसषलु ॥ -६६ मौ 


=== ~~~ द ^» ^ (द > ^^ “च ^ 


_ अथे-- एेसाकोन बद्धवान्‌ दै? जो रिचिन्मात्रकाल आदारा असपसुसके 
नपित्त बहूतखुसतें चायमान होय! तेते आहारे स्वादनेकरा -अदयङ्राख्का सुस 
निके निमित्त संञ्ेशकर्कि अर सगैथुक्तिऱ सलनिते कोन सुनि चि? माताये 


महछिन्त अतस्िधारं 1 येइ धंजइ यसो सविस्तमण्णं ॥ | 


अथै-- जो पुरुष मरणके देशकार्मे अयोग्य आहास्की वांस केरे देः तथा 
आदार माना करः द, सो पुर सद्तकरि टिप्र सड्गकी धारका -साखादन करे. 


|| अधे-- .सहतस्येदी सङ्गकी धाराका जाखादन तथा विपरित अन्ना भोजन. 
६|येता  पुरषके एकमवमे. दोष करे है अर्‌ अयोग्य जाटासदिकनिका सेवन सुनार | 
| निक तथा रातरकनिकै बहुत तैकडा जारं मुवनिभे दोष कर दे 1 ताते . अयोग्यव्‌- 
६॥ 


८-0-2९ 9 सथ थ र वज्र स्यस्व ज्य सय स्ज्छ्र् र ० -2 2 क व 


॥ > 


| सङा सेवन. योग्य सदी. दैः जागामरी कालं बहुत दुखदायी है ॥ -गाधा- 
जावं तु किचि द्ख्खं ॥ सारीर माणसं च संसारे ॥ 


@ भ 


पत्तो अतयु | च्ायस् समाच्तदास्णं ॥ ६५५. 1 . 
देखने ने! संसा जितने के. शरसंधी तथा मनमवी दुभ अतवार 


ते सर्वदुःख .एक देम समत्वफे दोपकरि परप् पे हे । संसासमं जितने 


दुःखहैँते शख ममलक्रर्किःप्राणी मणे हे ॥ गाथा 
, -इण्हि पि जदि समात्ति । गि सशर तदेव. ताणि तुरम 


दख्ाणि सं्तरंतो | पाविहसि अणतयं काठ ॥ ६८ |। 
मुने! अवभी जो शरीरम तुम ममल करेगे तो अनंतक्ाल्पर्यत सषास 


प्‌ करते ट सनि प्रन रोगे ॥ गाथा-` 
| ५ णत्थि भयं मरणसमे । जम्भणसमय ण विज्ञ जदे दु स्वं ॥ 1 


न =-= 


< -र 
1 
| 






न्यम यरल र्य" नर्स र स्य स्लस्जन्र- त्न 
4 
# 


=| 
[क 
~< 
~ 
ष 
द्कर । 


स, 


"सय र्यरसथ ऊस स्ज्न्ससयन्ड्स्स्य्स्च्स्च्स्य्च्य तचच्च "न्स 
+, 


जम्मणमरणादंकं । चिण्ण ममत्ति सरीरादो ॥ ६९ ॥ 
-- इस संसारम मरणसमान भव नदी है अर जनरसमान दुः नही ्। ॥ 


<अ भ [3 


हे 
ततं 1 उ्याप्त जो शरीर ताते ५.५ व दू ॥ गाथा 
अण्णं. इमं सरीरं 1: प्णो जीडं णिच्छि छदमद ॥ 





न 9 9 9 9. 


५ र क-म 


"स (र, 


> >^ 


1 । 


१ 


॥} भगवती आराधना }। पान २४७२ ॥ 








दुदभयकिलेसयारी । सा ह ममत्तिं कुण सरीरे ॥ १६५७० ॥ 
अ्थ-- यो शरीर अन्य है जर जीव अन्य हे इसपर निश्वयसूप हे बुद्धि जाक 


[ह 


षम तुभः सो अब दुःख अर भय अर कश इनिका क्रनेवाख शरीरविभं म्रमता मति 
करो ॥ भावाथ शरीर तो अनेक युदरलपरमाणूिका समरुप पुद्ररमय हे, जड द 


८ (५ 


अचेतन है विनाशक दे हे; अर आसा अमूतिक ह. नाता द चेतन ह है अविनाशिषूद 
तपतं पुदूल अन्य हे अर आतमा अन्य है इन दोन प्रकट भिन्न अन्भव्‌ करतेदू 


१ # ४ 


तुम शध्ररविषें ममत मति करो । केसाक दै शरीर! १ बुधा तुषा रग शाक वियोगादि. 


क 


ककरि आलसके महान्‌ दुःख उपनावनेवाख हे अर सक्षेशका उपय जावनेवाला है, तातं 


ज्ञानभावनाङ्र पायकर्किू अव्‌ शरीरम ममता करना योखय नह हे ॥ गाथा- 
सवं आधियासंतो । उवसग्गविधिं परीसरहविधि च ॥ 


क सद्धिह । अस्॑किलेसेण ते मोहं ॥ ७१ ॥ 


क 


अथ-- हे युन! . समस्त उपसगे परकारनिकू अर समसन ्ुधा तृषा रेगादिक्तै 
उपने परीपर्टानके भदनिङ नि.सेगपणाकरि सहते जो तुम, सो अवर संेशपारणाम- 


अ 


रदित ५५ मोदकं कृश करो ॥ गाधा ॥ 


+ ®» 


तिक कारणं तणादी ॥ संथारो ण वि, य संघसमवाउ ॥ 


च्य ऊ. 


----- 
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यान भामाय माता ायियााणक 
0 


[१ 


च ^.) क 
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| | ----मा-अप्पतोरूलहेदु । -तिः मेगसारं दिणासेहि ॥ ७५ ॥ . 


ससस -संकरििस- 1 ] तस्त यः मरणावसाणम्मि ॥ ७२ 





[भकः 


सुस्तरं नटी है अर समस्तसंघक्ा समूहभी नदी सञ्ेशपरिणामका धारक जीवै 
|तृणाद्क्िनिका संस्तर वरया पंघका संवद्‌ कायंकाश नाद । संहेशरहित मदकपायी 
वीःरभीविन्य सछेखनामरणः नही होय हे ॥ गाथा- ` | 
, जह्‌ वाणियञा सागरः | जटभ्मि णावां रयणपुण्णाहिं ॥ ` 
पटणमास्ण्णा वि ह। पमादमूढा विवज्ति ॥ ७३ ॥ 


। , स्टेहणाविचुद्धा । कं तह चेव विविह्‌ संगि ॥ ` 
` संथारे विहरता | वि संकिच्ठा विवजतिः ॥ ७४ ॥ 


ञः ४-- जेय वणिर्‌ समुदरके. -जलके मध्य रलनिकरि भरी नावकरिके गमन.करि 


भर+ = 6 


पत्तनफै समीप माष भयाद प्रमादे ससुद्रमे ड्ध नाश माष ह हे; तेये कैद .जीव 
उज्वर सडेना धारण करते नाना ५ कारके रागृदेष मोहादिक भावरूप पररह 
करक स्टेशपरिणामी भये संते संस्तस भवतत संसास्सयु्रमं टे द ॥ गाधा- 


सदछहणापरिस्तम- । मिमं कथं दुक्छरं च सासण्मं ॥ 


[क 


ध क क न ग क =< << 2-2-22 - 2 ~ ~= > >= ~ 


। 9: 
५ (~~ ६ र ०५ ~~~ “~= ~= ४ 


` जै -सरणके अवसं संङ्केश करता साधू सछेखनाको कारण उादिकनिकं ः 


० 


१ र २ 


८ 


~ 


कस 





चन्न => > 


| भगवती आराधना ॥ पान ७३ ॥ 


_ 3 क्य स्मा कीन 


अथ हे युन! अनशनादि तपकरि काय] जा सट्धेनाका परिश्रम तथा तान 
सेक्रम सार स्वगेमेक्का देनेवाला जो टुःलकणकि्‌ करने अशक्य एसा साधुपणा 
ताहि अख जो आहारा सुख तके निमित विनाश मति करो ॥ भावाथे- आदारा 


[न क, क 


अस॑त अरप सख तिसके निमित्त आदास्की बलिक तीन रोके उच्छृ पसा 
साधुपणा भर सेना ईनिका नाश कसना योग्य नीः तात अद्पकार जीवन 
सला है, सो अव आदहारकी वास याभि परम्य॒ममावर्भ यतन करो ॥ गाथा- 
धीरपुरिसपण्णत्त ॥ सप्ठुरिसणिसेवियं उवणाभित्ता || 
घपणा णिरावयशख्डा 1 सथारगयां णिसञजंति ॥ ७६ ॥ १ शेरते 
अ उपसं अरं परीषटनिक प्राप देह जिनका धेये नही टया प्स धीरपुरुपः 


निक्रि उपदेश्या अः सरपुरुषनिकर सेवन कीया दसा रत्नच्रयमागेमू आत होयकरिके 
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नि भरः# 


तद्या कटेवरङुडि । पदोढवत्ति णिञ्ममो इख्खं ॥ 
कम्मफछमुवेरूखंतो 1 1 णिदेदणो = चेव ॥ ७७ ॥ 


क 


अपर- ताते भो कर्याणके सर्द! स॒ कलेवर वू अत्यतं याग गनेयोग्य 
ति 


हे रै जानहू। अर यो देहकटेवर दमारा नदी हे एर धं ममतारदेत म्ये तिष्ठे । 


अर्‌ भन्यट्र आहारादिक शरीरादिकं वाँञरहित भये संस्तरभं प्राप इये शुद्ध ह्य इ. 


॥ 


न (न ~ 9-4-99 ~, = ८ 4 3 => 2 


५ रव प्षणविज्जमाणो । सो पुव नायसकरङेसादो ॥ 

6 विणिथत्ततो इरूलं । पर्त परेहड्स्खं वा ॥ ७८ ॥ 

1 अथ-- निरयापकराचायनिकि सप्रकार मेदविज्ञनहं यष कीया जो पक, 
| ५ ^ क र नोभे भ९+ 


¢ ^ #£ ~ ~ ५ ध 
(| शन्तशननहि देते हे ॥ गाधा- 
0 पयादिमहद्िवया. । पमणपडगेण चावि माणिस्स ॥ 6 
1 माणजणणेण कव्यं । कायं तस्त लत्रयस्स ॥ ७९ ॥ € 
£ अ्थ-- जपं रजादिकम सर्‌ ऋद्धि पारफनिष् जागमनकरिष अभिमानी श्रीर्‌ 1 
£ हयेथसो भक्तेर पट्किरै द्यदरं तयार होय हः तेप क्षपक रेते चितवन करे है- 
4 हगार "त्ता देने य राय दिके धारक वीतराग युनि मे निकर आये है 
५ अ जो इनके जवरमागकिि प्राण जवि है तो युथच्छ जर, प्रतु पं यापि { 
“/ बेनेग करि ध्म ललित नही ष्ल्गा । ए रम फसपनिके संसमतिं प्यरदू 

| ^, ^ 9 र [4१ 


6 
ष (9 0 ^ । ् ध 
/ भयरूप वकृत वर्णकरि स्मान जुष्ट्‌ कूरनकू उदम यहे ॥ ग्ा- . { 

त ( 






}} भगवती आराधना ॥ पान ४७४ ॥ 


_ | | 





इचेवमाईकवचं । भणियं उस्सम्गियं जिणमदम्मि ॥ 
अववादियं च कवचं । आगाद दे होड कायं ॥ १६८० ॥ 
| ९ -जिनेद्रके मतविषै द्यादिक्‌ उत्सिक कवच क्यो जर अपवादिक कवच 


। (-बिशेषरूप कवच) आगाद जो निधितमरण ति्तषिषे करना योग्य हे ॥ गाथा- 
` जह . कवचेण अभिन्ञे- । -ण कविर रणणुहम्मि सन्तृणं ॥ 
जायज्‌ अरुषणिजो । कम्मसमस्थो य जिणदि य ते ॥ ८१ ॥ 


अ्थ-- जेस अभेद्य वकतरकरिके सज्या हुवा जोष्दा संग्ामके अग्रभागविषें 
| वेरीनिके -अकंषय - -होय द बेरीनिके , शशनिकरि नही घात्या जाय हैः म्रहरणादि 
}| क्रियाम समर्थं सेय है; तेस कवच वणन. कीया तिस्र हृदयम धारण करता पुरुष्‌ || 


| ॥ ` कमेवैरीतिकरि घाटया नदी जाय दै अरं केके मारनेमे प्रहरणादिक्रिया करने समथ 
| दय देर कर्वेरीनिक जीतत हे॥ गाथा- | 

। एवं खवङ्‌ कवचे- 1 -ण कवचिड तह परीसहरिऊणं ॥ 

` -जायइ्‌. अरुंघणिज्ञो 1. शाणत्तमत्थो य जिणदि यते ॥ <२॥ 


कको 


१-- एमे क्षपक कवचकःरिके सहितः हवो परीपषहरूप वेरीनिके अर्घ्य. होय दै 
(* अर स्यान्मे समथे दोय अरं कमवेरीनिदं जीतत हे ॥-गाथा- - - 






= 22 ~ 09 


~ ._-----------------------------------~-----<= 2 
(प 


~ ~ ५ ८० 


क 7 पद. = 





त यकातवायाशकििववारण र ि क  9 त 


------------~-~--~----------------------------------------------------~------------------------------------------~--~----- ~~~ ~~~ + ~ 


(त नन्त न==.> 92 


~~ --- ~ 





"ध. - 


9999 0999 9 9 


9 1 





रे 
णण रिफ कणि 





१६५५ ~> 


---------------------------~----नन्न---- 
व = 





५ ~~ 





रउ रन 


 ॥ भगवती आराधना ॥ पान ४७५ ॥ 





प्राप्र होय ह ॥ गाधा 


संजोगविप्पडगे- । सु जहदि इटेसु वा अण्सु ॥ 
र्दे अरदि उस्सुमत्ते । हरिस दीणत्तणे च तहा ॥ < ॥ 


[न ~ 


नही करेहैः अरषिः र अरति नही करे हैः इष्टस्ते 
ट्प नदी करे है मरअ अनिष्वस्तुक पयोगविषै द नपण तथां विषाद योगत हे ॥ 


भिर छख णादीश् य । सिस्से साधाभ्मिष स वावि ॥ 


रागं वा दोसं वा। पुं जायं पिसों जहड्‌ ॥ 


(भ केजकरे । [जकन 


अथ- भित्रनिषिषै तथा स्वजनादिकनिविषे तथा शिष्यनिपिै साधमाननविषे 


क भ\6 भनि 


 इरूवषं पूव उप््गराहू रागद्वेष ताहि क्वच पारण करता साधु 


भोगे देवमाणु- । स्सगेसु ण करेइ पत्थणं खवयं | 


~ चेतन ` अचेतन पदा राग देष मोद नक्ष हेय ३ दं समन 
जितसक केषं चैतन ` अचेतन पदाथ राग देष मोह नक्ष दोय है, सोदयं समभावक्ू 


अथै-- बहुरि जो कवचक धेथं धारण कीयानो साधुसो संयोगं तोरति 


# हिन 


साम्नं उत्सुकता तथा 


८६ ॥ 
(क अक) ह (^ (^ २४ 


० य. 


धु स्मह ॥ गाथा- 


मग्गो विरा्णाष ॥ भणि विसयाभिदासोत्ि ॥ ८७ ॥ 


[भेक 


अथ्‌-- कवचशर्कि दद भया जो साधु सो दे देवमुप्यानिके मोगनिं निवि वांछ 
नही करे हे \ जातं विषयनिभं अभिखाप है सो माग जो रलव्रयधमं तथा दशरक्षण- 


न कक्कर रज्कल करू करकरक्रकर करयक्डकल्र कड (2 9 श > > 2 ^ ऊ - 


>. १ भन न्तस 


0 ॥ ~ 


4 । प्म ॥ । शििषृनाका रण ह, स 3 निनदरभगवास्‌ षा है ॥ गाधा 
( इडे ॐ अणिदधप्न य । दफरितरतर्यगयेत ॥ ` 
€ . रहपरलोष जीविद- । मरणे सागावसाने च ॥ ८८ ॥ 
तत्त्थ णिक्सो । होदि तदो सगदोसरहिदप्पा ॥ 
सतेयस्स रागदोसा । ड उत्तम त्रिणासात्ति ८९ ॥ 
, अर्ध जो परीतरागकवच वाण करेहैसो खाति इट अनिष ज शब्द सयर्धं 
4 स्त सरूप गष परेग्रिवनिकगे पिपय पना तथा इतलोश परलोक तथा जीवन- 
| मरणं तथा मानापमानकिं गगनेपरहित डता सर्वि समान होय हे। जतं इस 
4 नगते भे निके मिष्य हे है तेते ््रन्यः प्याय्‌ है मर ज्ञानानदखूय 
नोभे ताति भिन्ने जप भे कौन शगदेष १९? यपत गनफा परति समस्त प्रर 
1 | वाने १९ इरियानिङे 9 िप्यनिै गदित ह रोय हे। ये पगदेष हेते साधूका 
1: उत्तमर्थंजो भारधूनाः मरण ताक विनाश्च के रै॥ गाधा 
) जदिन्रिय से चरिमते । सीर नारणंतियससायं ॥ 
1 सो तहवि अमूढो । उवे त्य सममावे ॥ १ ९९० ॥ 
` अर्थ यपि नो क्षपे = तकालं मरणप्त दत्‌ गदारणाङ्कं प्र होय, 


॥ भगवती आराधना ।! पान ४५७६ ॥ 


द मोहरहित इवा समस्तदुःमं तथा डुः खसुलकी सामरे समभावदू माप होये ॥ 


@ ५ $ 
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`~ (^~ ४७ 


देहादिविडसम्ं । स्तो. ङणड णिरवेरुखो ॥ ९२ ॥. 
सलं संथारे पा-! णयेच उवधिं तहा सरीरं च ॥ 
विजलाविच्चकरा वि य- ।. गा समत्तमारूढोः॥.९३ ॥ 
अथ-- शपक्कै, जिका शरीरा. वल: नष्ट होवे-शरीरकी चेष्टा गमन 


आगमन तथा उडठ्नमं बेठनेमे अदि अख .रहिः जाय. तिस कामे समस्तमे बांछाराहित 
ट्श देहादिकनिका याग. केर, अर, समस्तरनत्रयमे. आरूढ हुवा संता शय्या संस्तर 


व 99 9 


 , । गी 
नस्त ण 7 


म-~र 9 


( एवे सुभाविदप्या । विरह सो जाव वीरियं काए ॥ 

| उड्णि सयग वा। णिसीयणे वा अपरिद॑तो ॥ ९१ ॥ 

|| - अधै-- एसे आावार्निके निकट भरकार माया दै मात्मा जनि, एसा कषपकः 
|| सो जितने अपनी शक्ति, वणी हे तितने शरीरे तथा उठनेमे शयने आसः 
/ | नमं सेदरहित हवा प्रवर्तन केरे ॥ भावाथै- जितने अपनी शक्ति रहे, तितनें 
(|| गम मं आगमनम शनम आसनमे प्रकरा सहाय नही चादि आपनं तगो 
||| का गाण्दी केरे ॥ गाथा : न 
| ` । , जाहे सरीरचिड्धा । विगदस्थामस्त से त पदणुभूदा ॥. 
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| भगवती आराधना ।। पान ४७७ ॥ 
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टूनक इनक प्राप होय दे । सोये ये च्यारि भावना कोन कौन स्थानम कथये सो कृ 


भ © (~ =+ 


द चत॒गतिभे अनादिके परिभ्रमण कस्ते अर अर्नतानंत दुभ कके वशी 
दोय मोगते ये संसरी जीवः दनक दुका अभाव होहू, कोऊ प्राणीमात्रके 
दुःख मति दोदर सै समस् एकेद्वियादिक प्राणीनिके विषै मनवचनकायकसिं 
दुःखकी उत्पसीका अभाव चितवन करना, सो मेत्रीभाषना दहे ॥ बहुरि शाशैर 


[भज 


मानस दुःलादिककरक पीडित जे रोगी जन्‌ वां देगृमें बंधनमें पड तथा ष्ुधा 


[० 


|| वष्णा शीत उष्णकारिकः पीडित तथा निदेयनिकरि ताडनारूपं कीये तथा अपने 


| अनैत जन्म मरण जरा रोग शोक इृष्वियोग अनिष्टपंयोग्‌ 
6 तीज्रकषाय॒निकरि दुभ भोगे ह ; इनका मिल्याखरगादिक द्रि कसनेमे उपकारखद्धिका 
॥ प्रवतन होना, सो कर्णा दे॥ वहुरि सम्यम्दशन सम्यग््ान सम्यक्चारित्र सम्यक्तप 
दानशीरादिक शुणनिके धासन ठ देखि तथा चितवन करि मनवचनकायमं आनंद. 


| कक. 


रूप दोना दुरीनस्पशनकी वाख करना ८ अनुराम्‌ कस्नाः सो मुदितभावना 


नि 


0 वा म अ 


न ^^ 9 # 


| भगदती आसथना ।} पान ५७८ ॥} 


(अर्थ जीते है पाच पाच. इद्रियनिके बिपयमें राग जाने, अर्‌ जीति दे समस्त चेतन 
अचेतन पदाधैनिम > ष: जनि, अर जं पाच पाच इद्रिय अपने अपने विषय॒निर्भे नरी जाय 


|२ ऋ कर [9 कक 9 फ 








सके ते जीते दै पंच दद्रिय जाने, अर जीति है इसटोकका तथा परलोक मरणका 
वेदनाका अनारक्षाका अय॒कषका अकस्मातका सातप्रकारं भय्‌ जानै, अर जीते दै हं 
कोध. मान माया लोभ कपाय्‌ जाने, अर रतिमाव तथा अरतिभाव अर मोहभाव 
इनका कीया दे नाश जाने, सो परप यानम सदाकाल पराह दोय दै ॥ गाधा- 
धम्मे चरप्पयारं । सुकते च चदुविधं किरेसहरं ॥ 
संसारद्ख्खभीड । इष्ण वि ज्ञाणाणि सो ञ्च 


४. #॥ 
अथे- संसा दुःखानिते मयभीत जौ क्षपक, सो सो केशा नाश्च करनेवाला जो 


स समर्य नर=-=८ः : 


दि ५ 
¢ {करा च 
(| च्यास्िकासका धर्मध्यान्‌ तिसद्नं तथा व्यासिकारका श कृभ्यान ताद रें दोयपरकार 
|| प्यान प्याक्त हे ॥ गाधा 
)|| ण परीसहेहिं संता-। विड किस्म छाड्‌ अष्टरुदाणि ॥ 
६  सुष्टुवहाणे सुष्दं ! पि अदटरुद! विण स 1 
„| 8 -अनेकभरकारके श्ुधा तृषा सेगादिकः परिह तिनक्रि वाधा कीया हृवादरू 
क्षपक ` आत ~ रोद्र दोऊ ने जशमध्यान तिनद्कं नही ध्यवि है4 जति ञ। त रो. 
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॥ भगवती आराधना । पान ४७९ ॥ 
॥३॥ बहुरि भगनिकी' अभिापाकरि उपज्या जो देकेश, सो निदान नामा 


८. 
अतेध्यानक्र चौथा भद्‌ दै है ॥ ४॥ सो फपायसहित आतध्यान सते वणेन कीया ॥ 
{| इदां ठेसे जानना-जो ऋत जो दुः स्‌, ताति उपच्या ध्यान, तिप्‌ आतध्यान्‌ कषये ॥ 
अब्‌ अनिष्टसयोगज नामा अतिष्यानका किचित्‌ विशेष ते जलानना- ने. अपना 
स्वजनः थन, शरीरकं नाश करेवारे जे अभि, जल, पवन, विष, शख, स्प, 
| हस्ती; -पिहः व्याघ्र टट राक्षस, तथा स्थले जीव जे चूर म्‌दिपादिक्‌, जख्फे 
|जी # जे दष्ट मते स्यादिक, अर्‌ -षिख्के -जीव जे मप्कादिकः तथा दष्ट राजा, तधा 
| वेरः तथा भील, चोर, टर, तथा ट्ट खी, कपूतपुनर, दुवा धवादिक इनके संयोगे, 
त देसनेते श्रवण करनेतेः तथा .चितवन कर्नेते, ` तथाः निकट प्राप्त दोनेते 
उपञ्या जो मनक संह सो. अनिष्टसयोगज मधम आतेष्यान दै हे ॥ 
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न ग्या रहे है ^ जो, भेर इसका वियोग केसे दोष्‌? कदि दोयगा! ? काक 


मनिषटसंयोग्‌ दे रोय.दे' तब. परिणामे वडा सडेशडुः षः उपने द ए यही ५ | 


कोनस्‌ं कटु? कटां जाऊं! ¢ एसा विकट पापवधक्षा कारण तिस जनिंयोगन 
आतेप्यान कया दै । सो सम्परष्टी अनिषटसयोग होय, तव फेस चितवन केरे. 
|| आत्मद पदाथकां सत्या्थससूप- चितवन करो, इस. ग कोऊ वस्तृहू अनिष्टः | 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ४७९ ॥ 





----------------------न-= =-= >. 





| है ॥ २॥ बहुरि ३॥ बहुरि भोगनिकी ` अभिापाकरि उषव्या जो वंश, सो निदान नामा 


सत्यानका ` चधा भद्‌ ॥ ४॥ सो कपायसहित आतिध्यान सकषपृतं वणेन कीया ॥ 
इयं एते जानना- जो ऋत जो दुः, ताते उपञ्या ध्यान तिक आर्तप्वान कृदयिदे ॥ 
अव अनिष्टसंयोगज नामा आतेष्यानका चित्‌ विगेप ए नान॒ना- जे. अपना 
स्वजनः धनः शरीर नाश कएनवले जे अभि, जङ्‌, पदन, पिष, शख, सर्प, 
दस्तीः ति व्याघ्र दृ रक्षतः ` तथा स्थरे जीवने कूर मादिपादिक, जर्के 
||जीष जेः दष्ट मरस्यादिक, अर विके जीव जे मूषकादिक, तथा इष्ट राजा, तशर 


वेरः तथा भीर, चोर, दरे, तथा ट्ट २ खी, कपूतपुच्र, दुवा मवादिक इनके संयोगते, 
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उपलञ्या जो मनक. संश सो अनिषटतैयोगन प्रथम आतेध्यान हे ॥ 
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वन छग्यारहेटे“जो, मेरे इका वियोग कैसे दोय? -कदि दोयगा ¦ १ कटाक 
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तथा देसनतेः अवण केतः तथा . चितवन करने नेते, तथा निकट प्राप्न हनेत 
 अनिषटंयोग होय दै, तव परिणामे बडा संङेशुःल- उपजे द अर यही 8 चित ष 
कोनसं क! कहां जाऊं? दसा विकर पापका कारण तिक  जनियोगन # 


-आतेष्यान क््ाहै।सो सम्यण््टी $ अलेषटंयोग होय, तवर देधे चितवन केर दे | 
आत्मन्‌ पदाका सत्याय॑सरूप- चितवन करो, इस.जगतमें कोठ वस्तृहू अनिष्ट 


सऊ दनक रवर कज्ज य तञ ज्उत्उत्उत=्ज7्ज रज्उ "<न =्उ रज्ञ 


समकर रल 
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9. 0 68 


न म ज > न ज ५ क 


0 4 श श श ^ द ~ न न 9 9 


---~- --~ -------~ ---~------- -- --------- ~ ‡ 1, 


नही है, अपना. किया पापकर्म, एक.अनिषट रैः सो पापकर्म उदय, आय. अनिष्ट 


[ $ कज 


-संयोगरूप रस दे. दै, -नरकनिमे. अष॑स्यातकालपर्यत अनिष्टकादी संयोग सया, 
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तथा तिर्थचगतिमे परस्पर कलह तथा मारण्‌ तथा वध बंधन खादन्‌. पादन अंगच्छे- 
दनादिककरि अनिष्ठतंयोगः बहुत अनंतकाङ भोगे, तश्च विकल्त्रयनिकौ.वाधा भोगः 


कोऽ 


अब तुमरे नवीन अनिष्ट कदा प्राप्त भया द दै.ततिं अथ परमसमताभाव अंगीकार करो. 
जो, संसा षास केदेगा, तिसके तो अनिष्ट्ामग्री परगट हुयाई करेगी तातं अन्व्‌- 


€ ¢ ५४ 


पदार्थनिभं देषलुद्धिः. खंडि. एक ` दुश्कमंके नाश करनेमे परम उद्यम कशे, तुभारे 


भ 


पुण्यका उदय आवता तो ये खीपुतरवापृवादिक्‌ दुष्ट केत होते १ तातं संसारम्‌ समप्त 
-स्चना `है। पाप उद्य अवे. त्दि अपना इट भित्र, प्यारी खी, सपूत 


त्रः हितकारी बाधव ४ समस्त केरीरूप रोय. महाः सङ द्‌ मरे है! तते कोउ 


जगत अनिष्ट हृष्ट नही दे । ये दुष्टकमं वैरि हँ इनको अनिष्ट जानहू । वृधा पर्‌ 
पदार्थ अनिष्टा सकस करि वैर संधि दुभपिक्रा कारण असुभकभका वष मति कवेः 

बहुरि अपने प्यरि पुत्रकम्‌, खीका, मिया, बायका, तथा. चित्तं प्रीति करनेवाख 
ज्यका, तथाः रे; तया मोग उपभोगङ्तः तथा नगर याम महल मकान धन वघ 


षे वि १। 


-परि्हकाः वियोग टोपंजो शोक डश भम्‌ सयका उपजना सो दृष्टमियोगज आतभ्यान | 


(४) भ 


न 99 


म ५ भ 
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}} भयवती आराधना | पान ४८० | 
५द॥ ॥ दाय! अव मेरा इष्ट केसे प्राप रोय? कहा देख? केौनसू कृं? कहां 


भ ४ 


|| जाऊ? कें जीऊं? मेरा आधार कन रह्मा ! कोनका सरणा कड? वडा टुः: 
|| कते 
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सगतृ १ इयादिक संश _ इष्टके वियोगते टीय.दे॥ बडे बड ज्ानवाय्‌ शर बीर 
| येके धारकनिके हृदय इष्टक बियोगतैं फाटिजाय दै! । धेयं टि जाय ह! एसे इशवियोगज 
|| आतिष्यानं एक सम्य्ञानीदी जीते ट ॥ 

सो सम्यमञानी इष्टका ्रिोग दों एसे चितवन कर है- इस जगते को 
वस्तु इष्ट ` अनिष्ट हे नही, अपने रागभावते इष्ट माने द, देषभावते अनिष्ट माने 
दै पुष्य उदय आ वे तदि समस्त ईष हय्‌ परिणमे ईै एाप उद्य आव तदि अनिष्टं 
होय परिणमे दै, ससासें जितने इ्टनिके संवध भये हे तितनेका चियोग अवदय 
होयगा 1 ततिं अव र वियोगे शोच करना पापर्वधकरा कारण है, अर समस्त 
अनन अचेतन ` वस्ते मेय अनेकवार संयोगं होय दीय वियोग भया] दे, अनिकवारं 
मित्रके श्च भयः शने मित्र भये, कोड मेरा अनादिका श्च मित्र है नही, समस्त 
अपने अपन, .अूतरबङे विषयकषायङे निमित्त शचुमिचरपणा करे है! वहरि सम 
स्तवस्त॒ पयायािकनयकरि विनाशि हैः मे अज्ञानी परन्यनिमे मोहकरि इथा 
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ऊर ऊर्क 


ममता करि रासी ३े। जो मेरी द्री आयु ३, तदि तो अनुक्रमकरि वियोग दोयगा 1. 
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न्न्य = 92 ~ श > "ररम 


स कक कज ऊव न्ड न्ड 


भिजि ठ 


99 9 (न व 


८ 0 


मन । 


, आलिः माताका; आनि पिताक, जि स्ीका, आनि पुत्रका, आजिं मिच्छ 


4 (~ = 


; | अला एसे समस्तनिके अपने अपने आचके असुपार्‌ निश्चयकरि वियोग होयगा । 
: अर भेरी अख आयु हे तोः समस्तनिसं एककाल वियोग दोयगा । जातें मेर मरण 


२] 


| दोर तदि समस्तका_ वियोग एक्‌ क्षणहीमे होय, ताते पस्तुमे ममतामावक्‌ रि 
` संसा परिथमण करनेका कारण जो कमेवेध ताकरि दुःखकरं अंगीकार करना उचित 


भ,४ 


आया व 


 स्तूकरा वियोगे पश्चाताप करनेवयेवरि अन्य सूता नही है ॥ | 
हरि कास, धस, ज्वर, उद्र भग॑द्र उदर्क, शिरश, _नेजशचल, अतिपार 


के [*क्कर ~ भ 


कोठः बत, पित्त, कफ इत्यादिक क्षणक्षणमें वृद्धं प्राप टोते जे सेग ति तिनकरिकि 
| परिणाममे जो व्याङ्कुलताका उपजना, सो यगते नामा अक्तेध्यानदहे। तथाम 


योरोग केषं मि] काकरु! करोनत इलाज कराञं! कोन वैय मेरा दुःख भेदे! 
ह रा 


` तथा कृञः देवता भेरी सहाय कर्‌! । वा मंञतत्र ओषधि मणि मुद्रा मंडलादिककरि 
: मेरा दुःख हरनेवाखा कोऊ प्रास टोजाय! | एसा | निर्तर संङशरूप परिणामनिका दोना 
सो ेदनाजनित आेध्यान दुगेतिका कारण हे ॥ सम्यग रोगादिकनिन उपजतैः 


क 9 वष) (र 


त चितवन के दै जो, भेर तो बडा रोग क्ानाव्रणादिक्कः क्मंदे! सो मेस खरूपं 


न ऊ ऊः 
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॥ भगवती आराधना ॥। पान ४८१॥ 








-~-~------- 


परधीन्‌ करि रस्या दै है अर संसा अनंतानंतकाले जन्मम्‌ रादि कपर 
अरं यो शरीरी रेग ` है जिसमे शा अती. ्ुधावेदना तृषव्रेदना शीतवेदना 


ह ० 


रोगवरेदना निरतर उपने ह। कंसाक है श्र? ति _ धातु सात 

उपवातका. पिंड रै, अर मह हादुर्गधमृय  अनेकयेगनिक मखा हे, पेमा देहम 
पसिकरि नीरोगपणा चाहना बडी मूता दै! अर एक रोग मिया तो दूर ओः 
उपजेगाः. मेस पूरवैकमेजनित उदय ह कायर दोष्‌ भोगूगा तो रोग नही छेडेगा 
धेयषारण करंगा तो नदी छांडगा, कर्मे उ उद्यक्र मेदनें कोन ६ है? . जगतमें 
देव, दानव, हर धरण, ङ जिन कमृ उदय लते समथ न ही है! कर्म हश्नेह् 


£, ७ = + भर 


अर्‌ कमे देनेकू कोऽ जगतपर समथ है नही; ; तातं रोगमें अआङखतना करि अशम 


५, अ 


0्यचगतिका कारण क कमका ददवेध कएना उचित नही । जे भगवाय्‌ ज्ञानी भेर 
दाना दख्या है, तेम यगा । यो रो राग दैसो देहम दे, देहम घत करेगा, मेर रूप 
अविनाशी ्ानदशंनमय आला तिमका नाश करने समथ नही; तातं रोगे 


¢ 


अतध्यान करना तिर्यचगतिका कारणदहे॥ 


कि क, ॥" भि द 


वटर जा भागानके अथि द्षपणा, सपण, तथा गजापणा शर्टःपणी चाहना; 


र 


सो 1 नदान नामा आेष्यान है । तथा आपके भोगसामशीकी वां कश्ना, तथा 








सन्नन्त क्सकरकरन्रक्खन्खन्सन्ड्न्ड्न्डन्ड च्ञ्य अ 9७ ऊर 





य च ब -9- 9 ०0- क ष 9 






सन्लन्सन्लव्ज्््च्न्रज्च््च््च्च्च्च्च्च=---- (+ 9 र (क कः 


- ५. ^ 9 9 व 9 








"-~-*--~ 


= -----न-नसम--सयस्यन्स्गन यस्यस्य स्यन्य-र्स रर = "=== == “क, , "डर सरय-र यरय 





वण क = ध च किव 


रूपकी वाडा कना, एय चारनाः जगते अति तिवि्यात कीर्विं चाहना, तथा 
निनद चक्रवत नारायणपदं चाहनाः तथा वेधतिकरी रहित रज्य चाना, तथा 
रूपवती सखीलिकं चाहना, तथा आपका सत्कार पूजी चाहनाः तथा वेरैनिका दु 


¢ 0९. 


निका नाश चाहना, तथा शच्रनिके घातके अथि वट्र्वीयादिककी वडा तथा दीव 
कृ जीवनेकी इच्छ सो निदान नामा आ्तेभयान ९ ह हे ॥ 
सो सम्य्ानी पलस्तूकी वांग्र नदीः कर! हे, मोगनिके सुख दै. ते खंखामास द 
अज्ञानी जीवनिक्‌ खल भासे दै।ये भोग दं हैः. राव्य धनरहैः ते कमेके आधीन 
है; पण्य उद्य होय तो प्रप द्य, पूज मरकतं पृण्यका उदय नी होय गो काटि 
१ रे तोद्‌ ठेशमातमी प्राप नदी होयदै। अरये भोग भष भयेहू भिचष्णा 
कुखताके  बधावनहरे दै तथा विनाशीक दैः अतरंगमे चाद अति दाह उपरे 
६ तदि इनक ग्रहण करदे । ये भोग असातावेद्नीयजनित उपञ्या दुःघ॒ तिक्ता कञ्चः 
न्मत्र का उपशमन करनेका इखज हे । जिम गरमी व्यापि र तिसक्ं शीत पवन 
| भली भति, दे । भिप्के कां परदना पीडा करैः तिप भोजनः सुखाय भासे दे । 


[जंसक तृषविदना पौ पीडा करे, तिसङ्ू शीतल जट | भाते दे।. जि शीतवेदना 
कामवेदना पीडा करेगी, तिसकृू अयीका तपना से तच पह्सना स्ीसंगम कसना 


<} 


(2.4 शु 


॥ भगवती आराधना ॥) पान ४८२ ॥ 
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(| पराच ददियनिके व्रिषय सुलरूप नही ह ॥ 
1९1 जिसने निराङकलतालक्षण वेदनारहित साधन अविनाशी अतररहित अप्रमाण 


सुख मने है । यह भोगंषदा अभिमान वधावे दः मद्‌ उपञजवि दै, अपना रूपक 
। भुरव द दीनता करावे है हे ततिं दुःलदी हे, पपं प्तक सर्य यथार्थं जानता 
| व सम्यग्दषटि सो याग्रकार्‌ चित है- जो, परस्य मेश कदाचित्ही दोय नही, मे 

10|| चेतन; ये विषय जडरूप, मे इन दुःखकारी विपयतिसं कदा संध! मे अर्नतज्ञान 
|| ॥ हूः भरे इनकरि अनादिकालततू दुःखी उपज्या, ततिं मोद इ 


अ +र ९९ 


| अहमिद्ररोक्की संपदा महाःखरूपर -उधनस्प भसेषेः एषं चितवन करते समण्डा 


द| वणेन कीया । अर जीवनिके अगिप्रायर्‌ अस्यत है तथा अर्नतजीवनिकी अपेक्षा 
` || अनते परिणाम दः विसि अपेशना आचैष्यानके अधैस्यात अनैत भद्‌ हैः तिन 
1६ जान्‌ मे कनेक भगवान्‌ केषलीदी ममे हः अन्य समथ नदी है॥ 


भ 


यो ञात्तष्यान कं रागी देषी मोदी जीवनिकृ सणीक भासे देः तथापि परपाक्कार्मे 


खत सुख भासे दे! जागे वेदनादही नही ताक यह भोगरूप इलाज केसे सख केरे ? ताते 


आश्भकसुलका अनुम नही कीया, सो पुरुष्‌ विंष्यनिके अर्थि दीन हवा डः ;षहीक 


| आगामी वाखारूप निदान नदी करे हे॥ देसे च्याखिकारकरिकं आतेध्यान संक्षेपकरि | 


म यि 92 1010-0, 8, ¬, ५१ 
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अप्य्‌ मोजनकौना महादुः | उपजावनेवाल्‌ है अर ष्णादिकः अशमठेदथानिके 
बरकरि उत्पन्न हीय दै ॥ पंचमणस्थानर्तीई तो च्यारि भेद होय है अर भ्रमत्तयुणः 


अर ~ 


स्थानके धर्कके निदान नदी होय हे । तीन्‌ भद्‌ च्छे गुणस्थानपर्यत्‌ कदाचित्‌ हेय 
टै; प्रतु सम्यग्द्ीके अयना तथा पयदाका सम्यश््ञान है, ताते अर्‌ कषाय 


नि की मठ मेदतातिं कदाचित्‌ ्‌ विनम्‌ होय है दैः परेतु जेप विपरीतग्राही मिध्यादृष्ीकै 
तिर्थचगृतिका कारण दोक, तैसे नदी होय दै । अनादिक्ार्का सञेशपरिणामनिे | 
सैस्कास्त प्राणीनिके पि व्िनावलदी आतध्यान उपे है, अर अन॑तदुः सनिकृरि सहित 
तिः चरति परिश्रमण दोना याका एल है, अर्‌ याका जत्दूतैकार द ह, अतद- 


८ भ =, भ 


ूर्तपि अन्व्‌ आतत रोद्र पट्व्या कर दं! अर याक बाह्यचिह्‌ एसे जानने-  भववाच्‌ 
सोना, शोकम मय होना, चिता करना; शंका द्रनाः प्रमादी दोनाः कलह करना 
भ्रमरूप होना; वसार निद्र का_ञवनाः आख्य टना विपा उरिति हानाः 
अचानर्‌ अङुद्धिपूर्वक वचन वलि उना श॒रीरं जाच्यता हाना सद्रूप रना, | 
दीघनिन्ास नाना, साहाकारकरि उखना, वैखघरि रोई जाना हइयादिक अनेक 
सताप्ट्धेशरूप चि जतेभ्यानके भगवान्‌ परमागममें वर्णन कीये द; ततिं भगवान्‌ 


वीतगगका धं धारण करि आत्तभ्यानफे परिणापनिकृं प्राप मति दहो ॥ अ रद्र 


„__ .---------------------------------------------------------------------~--~- 


कर्कर -् अ 





व 






न ~~~ 


` ॥ भगवती आराधना ॥ पान ४८३ ॥ 
भ्यान्क् खस्प संक्पकरि द्दह ॥ गाा- - 
तेणिक्धमोससार- । रूलणखु तह चव छद्िधारंमे ॥ 


. रुदं कसायस्हिय 1 दारण भणियं ससासेण ॥ २ ॥ । 
अर्थृ-- एन हरण करनेभरे, असयगरद्ति कशवने तथा परिहा श्षणमेः 


€, ^, ^~ अ = र 


तथा छरायके जीवनि पिराधनेतें शेर कपायसदित परिणाम चोय, सौ संक्षपकरि 
रोद्रध्यान भगवान्‌ कला दे ॥ अव इदयं किचित्‌ रिष पसा जानना- रद्रजो त्र 


कषाये परिणामनिकरि उपञ्ा जो वितवन, सो रदरष्यान ह दे। सो दिसा्नदः खषानदः 


क भर (~+ ए. 


| पथिहानंद्‌ ये च्यारि भेद्क़रि संडुक्त दै ॥ तिनभ॑ हिंसानंदकू कषद 
` जिसका निरत निदेयी सभःव हयः स्वभावत कोधाभिकरि तश्रायपान होय; 





यायय 
णी 





[* ऋ) 
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[भ ¢ 


ज्यता इयादिनिके मद्करि उद्धत होयकरिकै जगत त्रणसमान रघु देता दयः 
तथा जिसकी उदधि पाप करनेमे प्रवीग होयः दाङ्शीटी खेटे स्मावक्रा धा दोय; 
धूमकः पापकाः पुण्यका, जीवका, परलोका अभाव मानता टोयः नास्तिकाः 7 
होय; तथा एकमदरूप समस्तं शरद्धानकरि परलोकृका अभाव माननेवाखा टोयःत तथा 


जीवका अभाव सनवाल एता बद्यदधितवादी होय; तथा बाह्य समर स्तपदाथे भ्रहणये 


तथा धनका, बलक्ाः देशयक्ा, सानम्‌? ४ जातिका, स्पर्कः कलाविन्नानः श 


^ 2 स 9 स ०४, न नस ^ स -र 


^, क 4 


न त 


वे द है , तिनका अभाव कढनेवाराः ्ानाितवादी हय्‌; एक ्ञानविना अन्यं सवे 
अपने जालाका, तथा प्रषे आत्याका तथा स्वर्भ, नरक, नगर धाम, पृध्वी, ऽ आकाश्‌, 


७ अर 9 


काठः दरक अमावदरं कहनेबाढा ्ञानाद्वैतवादी कटे दै समस्तवस्तु जगतमं दी 
हसो ममदः एक ज्ञानमात्र दैः वाद्यवस्तु मरमतों जान्या जाय हैः वस्ठलकृरि 
हानषिना कोऊरी पदाधे नाही; तथा पृथ्वी, जक अभि, पवनरूप जे भूतचुष्टय, तातं 
आसाकी उदत्ति मानि पररोकका तथा पपपुण्यका अभव माननेवारा चार्वाकमृतके 
धार नासिक्दी है ये बयाडेतवादीः तथा ज्ञानादेतवादी, तथा चारीक नास्तिक 


१ अभाव कहनेवाङे जीवके षतम, मासका भक्षण कृरनेमे पाप नही सरधान 
है! ये रसाम्‌ आनंद मानते मानद नामा रोद्रध्यानमें प्रवत दे ॥ 
| #॥ आपक्र्कि वा परक पराणीनिक्रा समू नाशक प्रप्र चेत वा _ पीडाकरं ५4 
होत विध्वंस दप जो रषैका करना, सो हि सान्‌ नामा र्ध्यानं हे॥ जिसके 
हिसके कसं प्रवीणता दोय, तशा पापरूपं उष्देश देनेभ निपुणता हीय, तथा 
नास्तिकमतमें निपुणता होय, अर दिनदिन प्राति दमा आमक्तता, अर निदथीनिके 
संगमे वना, अर स्वासामिक करना भप रोना, सो हिसानद्‌ नाभा रदष्यान 


भ, व 


हे॥ बहुरि जा रे विचर्‌ सखा केश जोःये मेरे वैद दाह्यादार्‌ दु 


५ 


<न}, 


धक क व ~ (न कु ~ 9 


> र~ 9 ^ ट ० ~ 








| | ॥ भगवती आराधना ॥ पान ४८४ ॥ 


मञुष्यनिका मरना कोन उपायकरि होय ? इनक मारनेभे कोन समथ दै हे! इनके 
मार्मेमे कनके राग हे? इने कौनका वैर हे? ये-कदि मरि जायगे! ? स कोऊ 
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|| गा इक कोड मारि नासते तो हम. वहत बाह्मणनिङं भोजन करवै तथा अनेक्‌' 
द्‌ 


८५ ल क 


१ दिसानद. नामा रदरयान है ॥ 
तथा जिपक्रे जरके जीव मारने कोतुक्र छेय-दप यः तथा आकाशे ममन 


७ 5 


करनेवाठे काक, चो, चिंडी, श्रवा इयादेक , अनेकपक्षीनिके : मारने उत्साह होय; 
तथा जाके पृथ्वीम, विच्‌रनेवारे सुग, सूकर रि ह्याघ्रादि निके मारनेमे उपाय तथा 
उ 


अर.$ 0 भ अ = क $ 


त्माह्‌ तुथ चितवन होय; तथा जीवनिकू शखतें मारनेमे, साणानतं वधनम, परस्मर 


लडाय॑नेमे,, -चामके उपाडनेमं जीनिके > नेत्र उपाडनेमे, नख उपाडानिेः जिह निका 


५ क ने | $ 


खन्‌. दद्रिय उपाटनेभ, अयिपें दग्ध करनेभः जख दवाय देने, पवेतादिकनिते 
गरेनेमे,. नासिक, केदनेये, , दस्तपाद्‌ काटनेर्भे, समस्तं मारने, नानाप्रकास्की 
ताडन मारण .खेदनादिककरि बास देनेम हषं दोय ॥. होय उपाय देय यसो समरत 


दिसानंद नामा रोद्र्यान है ॥- 


= ~. 
न 


नवक रन = 7 9 (1 


क छ छथ अश 


मित्ते जाननेवाला ज्योतिषीनिकू पूठनेका चितवन करना, तथा ये मरि जायगे . 


वतानिकाः बडा उतसव पित पूजन फेरेवा वडा दन देवे एमं चितवन कसा, सो 


अ 9 9 9 -9 --------~~--~-~“--~----- ~ ~ 9 9.99 ड 9.०9 


2 9 , 6५ ऊ >. 


९५२५-२ । 
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बहरि स्रामे इसकी जीति होद्‌. इसी रारि दोह इयादिक ईि्ाननंद्‌ नामा 
रोद्ध्यान दै ॥ . बहुरि प्राणीनिका भ्रण, तथा तिरस्कार, तथा नानाप्रकारकी ताडना 


(~ ज षर ` 


देसिकर वा. श्रवण कर्कि वा चितवन कृरकि जो भानंद होयदहैः सो नरकके 


भ, (6 अ, 


ले नाबनवाला हिसानद नामा सेदः यान हे॥ इस वैरं मेस अपमान कव्या 


वन हया हः मर मनन तथा इडंवफेनिका कत कीया ठ है तवा मेरी आजीविका 


[१ ह, 


हरी दे-षिगाडी है मेरी जमभीजायगा बलत्कारकरि ध है मेरी हास कीटैः 


भ अ, 


गी दीर है मेप नद अपवाद कीया है अव कोऊ देवका सानुद्रूपणतिं मरा 


अधस्‌ अवतं भा १६ । ॥ सहायौ होजाय; तों इस नानाग्रकाखगे नरास देई 


वै 4 क अ 


मारि मेरा बदला लें तदि पेस जीवना त 8 हैः वे दिन धन्य डे स्स्‌ चितवन 


करता श्ट ; तिके हिंसानद नाभा रेदरध्यान दोय हे॥ कहा करू ?.मेरी शक्ति विहि 


$ 


गई! कोऽ मेश सहायी र्या नदीः धन भी नदी श्या अवस बिणटि गयाः. ततिं ये 


मेरे.वैरी जीवे हे इनका नाम सुण दू अर्‌ इनक उद्य देखू तदि मेरे हृदयम अथि 


= | है! 4 > से ९५ 


पले दाद्‌ उपजे अव्‌ मेर अवसर नदी, अवसर अते तो इसष्रू सं केम 
रने यू? परलेकताई रया एेसा चितवन सो सानं द है ॥ | 
इस दुश्वेरीका नाश दद! इसका घीपुत्र मरि जावो! इसका मूटसं विनाश 


क न > 


व ~ (1 7 0 7 च 


[च्य त्ख < स्न 
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--------- 


}} भगवती आराधना }! पान ४८५ | 





रोजावो ? ससन मोक दुः दीया दे, इदं भगवान्‌ इर दुम देवेगा एसा वितः 


पन कसना सो हिंसानंद नामा रेद्रध्यान हे॥ वहुरि अन्यजवृनर्क ङ "सं यपदा 
अपमान अपककर्‌ देखिकरिक मनये [ जनद्‌ मनिनाः तथा अन्यजीवकर दित अर्धता 


आनंद माननासरे रसान नामा रद्ष्यान हे ॥ पहरि अन्यजीव॒कि सुख देखि तथा 
युण देखि, तथा अन्यजीर्वाका जसू भरवणकरि वा उचा देखिकरि परिणाम संश सरना 
षौ करना सो हिसानद > नामा शदरध्यान ह ॥ वहुरि प्वीका आम कृरि ह॑ कृर्ना; 
तश जल्के आरभ, जलका छिडफनेरि तथा जलनं मम होना, तिरना इत्यादिकरि 
आनंद मानना; तथा अ्रीका आमः पवनका आरभ, वनस्पतिका आर॑म ठेदन- 
काटनकरि आनेद मानना : तथा अनेक वागवननिमू विहार करके आनंदं मानना; 

तथा अतर फुखेट एष्पमालादिकानिके आरंभकरि हपित दोना; तश कामसेवन करि 
इषित दोना; ; तथा अमृश्यभक्षण करि हित होना; तथा पिवादादिक महा्हिसाके 
आरंभादि देकका आरभकरि आनद मानना; तथा खद भोजन, वाहन, गमन ग 
मनकरि आनंद मानना; सो समस्त हि दिसानद्‌ नामा रद्रष्यान दे ॥ बहुत कृटनेकरि 


कृहा ! संसारी जीवा निके जे हिसाके विकस्य दे टँ, तितने रहिंसानंद नामा रोद्रध्यान 
है ।॥ बहुरि िसाके कारण आघुपादिक उपकरण ग्रहण करना, तथा हिंसक जीव 


गे 7 1. 


वीनि 2 


जे घान, माजार चिता, रि सिंह 3 व्याघ्र वाज, सिकरा, विडी, काकः चील शवा, मेना 
तीतर कूकडा इत्यादिकं दुषटजीबनिक पाखना रका कसना; कदवनाः परीति करना; सो 
सस्त हिंसानंद नामा द्यान्‌ हे ॥ 

अब सषानंद्‌ नामा दूसरा रष्यानक्‌ कहे हं ॥ अपयकरी सपना करि जिसका 
चित्त मलिन 7 है ति तिसके मरपानंद नामा रद्रष्यान हो हे ॥ मे रे माहि रेषा साम्यं हैः 
जो, लोकनिक कपर्फे शाख्निकरि अनेक हिसादिकनिके मागृनिमें रगाय बह 
धन उपाजन कर दरियजनित खख भोगने ; तश मेरी वचनकरफे भमाव्‌करि साने 
दे करूगा अर इक साचा करूंगा; अर्‌ वचनदी चालय॑ताके वलकरि रोकनि्तै 
धन तथा दती, ध्‌ ड, वसत, सुवणं, जाभरणः प्रामः रूपवती कन्या रहण करूंगा 
एेसा चितवन जाके होय; सो एृषारनद रद्यानका धारक हे ॥ तथा असलके सामः 


८, ४ 


ध्यते राजनिक्रि तथा चोरनिकरि मेरे वेपी द तिनका घात कराया; निर्दोष द 

तिनके दोष प्रकट करंगा; चोरीकृरि रहित दै तिनभ चोरी क्ट कणा; 
शीलवंतनिकूं जगतमे इशीरी दसाय दंगा; धनका नाश॒ कशय चृगा ; वंदिगं 
नाना्व॑घननिकरि मारणकरि चास सगताञंगा; इलादि चितवन कना सो सषानंद 


नामा रौद्रध्यान द ॥ 





}} मेमदती आराधना ॥ पान ४८६ ॥ 
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` बहुरि छट दलि आनंद मानना, स्या्धरमके तथा धर्मक पारीनिके दोप कटिः 
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तथा कासकी कथाकरि आनद मानना; भोजन कृथाकरि सलीनिकी कथाक्‌रि तथा 


पापी जीवनिका सामथ्ये वणेन कृरि त तथा रिसाके आरभकी प्रशंसा करं आनद 
मानना; त्था एापृरूप कथाफे श्रपणकरि आनंद मानना; तथा परनिदा प्रको चग 
रीकी वातकफे कटनेकरिः ` तथा भरवृणकूरि आनंद्‌ मानना; तथा चोर दृ स्लेछनिकी 
| कथा करनीः तथा तिनकं क्खा चतुशई सामर््यंकी प्रशंसा करना सो समस्त पानद 
सच 

९९१ 


मा ोद्रष्यान हे॥ ये मनुष्य मूसे दै ज्ञानरहित दैः हेय उपादेयका विचारहित 
. इनदर भरं वचनकी चाठयताकरि नवीन मागम मतन क्रावस्यं इत्यादिक 


© भर+ [१ ह 


स 
कन नेका कारण मृषानद्‌ नामा रोद्रभ्यान जानना ॥ ने संसारके दुःसानत मयमत € 
तः 












ञः 


न्ख्य 
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अयोग्यवृचनका स्वगं रिंतवन नक्ष करे दं ॥ 


` अदु चुःव्रनद्‌ नामा शद्र्यानङक कहे ह ॥: जो चोरीका उपदेश दनम निषुगपणा, तथा 
चोर करने भ्रण त्वा चशे करनेके र उपायम चेचका र्ट्नाः सो चौयानंद 
सोद्र्यान हे ॥ ब्ुरि रि. चोरीके -अथिं वारंवार चितवन करना. अः चोरी करि वहत हित 


न्ड न्न उस्र 


करि आनंद मानना तथा चट हिंसफे पुष्ट करनेवटे शाञ्च वणाय आनंद मानना; 


7 1 न ~~~ ा 


क ध्यः भर क 


| दोना. अर वोप करि. अन्यं कोठ, अन्यका धन दरण कीयां होय तिस टित 


नाः. सो चोयानेद व हे॥ बहरि जिसकै एसा चितवन लग्या . रदै- अव 


~ क भर [र (कि) 


ह्‌ 
कोड -शखीर पुरुषका सदाय ` पायकीरिके तथा नानाप्रकाे उपायानक।स 


~ `= ५ 


कनिका बहुतकारतैः संचय कीया. धनङू रहण -करस्ूर वहुरि एेसं चितवन कृरे- 
नो, मेरे इसका -धन केभे हायि ख? ? के ये अचेत गाकषिर दोय! वा के मेका 


पिक 


जाननेवाला ५९ सामि. दोष त्‌, दि मेरे दायि भ्रचुर धन अवि, एेसा चितवन सो 
चोयौनद्‌ दे ॥ बहुरि को्मकार्‌ मेरे माच्या धनः दाधथि रगिजाय, वा भूर्या प्रया 
विसम परनन अवर, तदि मेरं जीवना बुद्ध  कराद्रिक -समस्तः सफर -है, -जगतं 


च भ ~ [न्व है 


न्यायका घनं काञ्कः आवि नरी, जगत जो सुख देखिये है घो तो परक धन्त 


बहरि अन्यायतें धन अति निस्षप बडा पुय वा भाग्य वा बुद्धीकी तीत्रता मानि 
आनंदं कसना; तथा बहुमोखके वस्तु थोडे मोर ठेय आनंद मानना ४ 
समस्त चौयौयंद्‌ रोदध्यान साक्षात्‌ नस्कगतिका कारण दहे॥ .. 

. ` अब परिभरहा नंद : रद्रभ्यानका विशेष के द ॥ जो पुरुष बहुतः आरभे तथा बहुत- 
| परिम रक्षके अर्थि उदम करे अर्‌ बहत पिह .होध तदि आप्र धन्य मानिता 


= रर्ड 


मानि, भेःरजा है मधान ई एसः मानना सो पर पमदानद रदध्यान.है॥ बइरि पे || 











स तनन > 





^ र 


व द (म न उक ४. ए 9 8 पो 


[ की 


वन्य 


~ 


१ क > 
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|} भगवती आराधना ॥ पान ४८७ ॥ 





चितवेनकेरै, जौ, मे पुरुपनिमे प्रधानपुर हं, नेषा मेरा दु दे है तेसा भौर 
निके नादी, मेवेडे परुपाथेकरि अनेकवेरीनिका मारण करि यह्‌ विभवं उत्पन्न कीया 
दै, तथा (त गृहम तिष्ठती  नानाप्रकासी सामग्री तथा महल उयान रल सुवर्ण 

सखी पु वख शस्या आसन असवार पयि सेवक इनक देखि यितवन करि आनंद 
मानना सो परिमिहानद हे ॥' जो पररह वधाय आनंद मानना, सो दुगतिका 
कारण परिहानंद दुभयौन ठ हे॥ इसका विशेष पस्ििहयाग मदात्रतमे कदेदी है । 
इटा धिष रि रस्ये कथन वधि जाय ॥ 

ये च्यारि मृारके २ रोदरध्यान हृष्णङेदयाकरि सहित है, इनका फरु नस्करमे गमन 
व है । कोधकी तीव्रता, कूखचनका बोलना पेलेदू िगनेमे शर्त, कठोरता, 

निदेयता ये रोद्रध्यानके चिह दै। तथा असीके फल्गिसमान नेका होना, तथा 
भकुटीकी वक्रता करना, भयानक आरति शपैका कप होना, पतवनिका 
आवना इत्यादिक रोदध्यानते देहम विह प्रकट होय हे ॥ यो ोद्रध्यान ्षायोपशमिक 
भाव्‌ दे, इमका अंतसुनै काल दै, दुष्ट अमा वशते होप है सेटि अवल्वनतै 
उपने हेः ध्रूप क्षं द्ग्य कराला ह ' जितत अवः "करण परिमर आसम कषाया- 
|| मरिन दोय तक उपने है, : देशविश्तयुण स्थानपर्यत होय है ॥ रेष संस्ार- 


8 
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व न्ड जस >= भ --------------------------------- 


स सय -ख्-सय-- म 
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शस्य य-रद-य-रय-रद-रयरन-स्म-र् गर्ग समर -स्म-र्गर्ज-र्य सलसग -पयास्गन्ञज्स् 





सििमणके कारण आचरोदर जानि इनक याग करि परिणाम्‌ उञ्वर करना भरेष्ठ दै ॥ 


अवहद्‌ अहरद ॥ महाभप्‌ सुग्मदीषु पच्चृहे ॥ 
धम्मे सुक्तेय सदा। होदि समण्णागदमदीौड ॥ ९ ॥ 


[+अक जवे | 


अथ-- गरम्‌ दकम भाषि करनं मह्य्‌ भयके करनेवाले अर भगतिके नध 


कनद महाविक्षके कारण देसे आचैरोद्र दोउ दुष्याननिद्धे यागिकरिक; अर धर्मभ्यान 
शङृष्यानमे सम्यखुष्दीङ् माह कृरनेवास। सदाकाल दोह ॥ गावा 


~= -~--~------ 


कङ्कस्य (न्स मक ञस्य कज कर फ जन स रजन्यः 


ईंदियकसायजोगणि, । रोधं इच्छं च णिजरं विउरं ॥ चित्तस्स य 
वसियत्तं । मम्भादु अटि वेप्पणात्त च॥ ५॥ किंचिवि दिदधिुपाव-। 


न, 


 -तइत्त क्ञाणे णिरुष्व्विद्धीडं ॥ अप्पाणं दि सदिं स- । दित्ता संसारमो- 
रुखडं ॥ & ॥ पच्चाहरित्तु विसए- । हिं हदिया मणं च ते्हंतो॥ 
ह अप्पाणम्ि मणं तं। जोमं पणिधाच धारेदि ॥ ७॥ एयग्गेण मणं 


रं-1 . भिऊण भस्मं चउविहं ज्ञादि ॥ अआणापायविचाग- । 9 विचयं 
-संठाणाविचयं च॥८॥ . ` 


अ 9 (र # 


अथ--नो ददरयानकू वश करना, अर केषायका निग्रह करना, अर योगनिका 
निर पूरी [ ईच्छा करत हिः तथा प्रबुरनिजेशकी # क्रत त ई › तथा चित्तकर आपके 


(4 993. ^ ४9 ^ ^ 9 “क. 









॥ भगवती आसधना ।} पान ४८८ ॥ 






२५ “ 


||| वसती कां चदि देः तथा रनरयमाभेते नही व्वा चट दहै; तो, किंचितबा्यप- 


॥६| दाथनितं दृष्टसिकच करि, अर्‌ सभध्यानमे अतरृषटिकुं सेकिर्का खि » अर्‌ साखा 
||| अमावके अरि आता स्मरण जोडिकस्कि , अर विषयनिते इद्िरनिकूं रोकरिकरिके 


[क 


अर मनक आसमामें धारण ` क्रः सो मनद एकाम रोकिकर्किः अर आन्नापिचयः 
अपायुविचयः , विषाकविचयः, संस्थानविच्‌य च्यासिपकार पष्यानङ ध्यात दै ॥ 


७, 9 


भावाभ-जोः -इद्रियनिक्ा तथा कषायनिका (४ चिः, तथा प्रतुरनिज॑रा चाहे, तथा 
चि्तका वश्चीकरणः चोदै, तथा रनत्रयमागेतै नदी द्व्या चह, सो अभ्यंतर्‌ आस्‌. 


[कक 9 (र [शके क ए (क -9 दि [® [कर 


|| दृषिकिरकि अं दद्वियनिकरं -विषयनितें रोफिकरिकं अर ॥ यनितं मन रेकरिकणि 


५६||. अरः धर्मध्यानमे चित्त. रोके ॥ गाथा- | | 
| ्मस्सः कर्खणं से । मलवरहुगचमदकोवसमोः ॥, . ^ 


~क, 


सुत्स्सुवदेसेण |, णिसम्गर अस्थरूचिगो. सं ॥९॥ 
अभे तिप. धर्मेध्यानका रक्षण आजव किये कपटरहित -सरख्ता ह तथा 
® क | 


निष्पखिहता ` ताद रत कटे भाररहितप्णाः कयि दै, तथा  जालादिक 
-अश्कार मदंका-अघ्रात्र सो माद्वधभेका -रक्षण-हे, तथा -उपशममोव ` किये कषा- 
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दता दै, तथा जिनके सूलका उपदेश करना , तथा खमर्वरतदी पदा्थनिमें 
ल. ये धमक रक्षण्‌ जानन्‌ ॥ मावाथ- जो कपट्का समावकरि सरख्ताका 
शो › तथा परिरहरदित रोई आसम लघुखयुण प्रकट करना, तथा अष्टम 
रहित होई माव अग धरना, कषयनिकौ मंदता कसना जिनसू्क्रा उपदेश 
, तथा जिनेदरके उपदेशे सत्याधैपदाथनिम , ्रद्धान करना ये धर्मके रक्षण दैः 
ते धमं जाण्या जाय हे, इन शुणनिविना धमं नदी टोष्‌ दे ॥ गाथा- 
अआटवण न्व वायण- । ुच्छणपरिवहणाणुदाड ॥ 
धम्म तेण अविर- | ध्दाडं सवाणुपेहारं ४९ १७१० ॥ 
अधे ध्मेध्यानका आलबन्‌ पंचप्रकारका साध्याय है- वाचनाः पृच्छनाः परिः 
त, अयक्ष अर इनंते अविरुष्द समस्त अनुभक्षानिका भावना ये पमध्यान 
क बाह्य अस्यत्र अवरंवन दै ॥ मावाथ- ध्ध्यानका प्रघान अवन 


(~ +< 


+ पेचप्रकारका साध्याय हे । तिनं निर्दोष भष्‌ अर निदि अथैका  पृमाुरागौ होर 


न्द +, -9 ह । 
44९ 


41 


# पठनण्रन करना सो वाचना दै ॥ ॥ अर्‌ अपने संशयकर रि करनेके अर्थि तवा 


आ, क €, 


पदाथनिका निश्चय टोनके ञर्थि, वा विरेष जाननेके अधिः तका निणयफ अ, 


उद्धततारहित. विसँवादरित ५ + अंजुखी जोडिकरि वहुश्चती- 





क ~ . _ „> „> 99 = 


“क. 99, ९ 


॥ 
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| भगवती आराधना | पान ४८९ ॥ 





निक पक्सा, एच्छना नाम स्वाध्याय जानना ॥ वहु रि जिनसत्रकी ति 
सम्य ज्ञानवाच य॒ कलि संयोगे पराभूत ३ नान्या हुवा अथा मनकरि बाार 
अभ्यास करना- (तते क्नाः सो अयुप्रक्षा ना खाध्याय है॥ । 
-वहुरि शब्द अर अर युरुनिकी परिपा्तें ज॒द्ध उचार करना, पाठ करना, सो 
आनाय नाम्‌ साध्याय ह हे ॥ वहूरि अपनी विव्यातताद्रं नदी इच्छा कशता धर्मापदेश 
दरे, तथा. धर्मा उपदेश देद्‌ भोजनक छाप धन संपदा वसतिकादिक का खमे 
टी इच्छा करता तथा अंपनीं पूना मान्यता नदीं इच्छा करता केवल अपना अर 
पर्क क्स्याणके अभि सस्त जीवनि ध हित कश्नेवाखी जे ज पर्मकषा तिनका उपदेश 


क _ अ 


करना, सो धस ्दश नाप स्वाध्याय दै | 


+ 


ए पचप्रकास्का स्वाध्याय धर्मष्यानका अघरवन हे दे सो ग्रहण करना योग्य हे ॥ 
अव च्याखिकारका धर्मष्यानत्र आह्ञातिचय्‌ नामाधं म॑ध्यानक कृहे द ॥ गाधा-- 

` पंचव अस्थिकासा । छजीवणिकाये द््मण्णो य्‌!) 

आणायेज्जञे भावे । आणाविचयेण विचिणादि ॥ ११ ॥ 


` अ्थ-- पंच अस्िद्ाय- जीव्‌ एुद्रट, धर्मः अधर्ष, आक्षाश्च निषु अस्तिक च 


(क । $ 


| ददै ६1 नतं उत्पाद व्यय्‌ श्रैव्य्‌ इन -तीनपरिणतिकरि युक्त होड, सो अस्ति दैः 


2 नयन यस्य य यरय रयस्य स्ट्छ्ड ९ श 
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सत्‌ कय ४ । जामे उत्पाद भ्यय्‌ प्रौगय नही सो सत्ही नही । सपस्तवस्तु 


स श्म निल नदी ट सवेथा क्षणिक 


भ 


9 क 


नही दै हे। सवथा नि वतु अमुक्त वतत ज 


पयय, तिया अभद ष फ्{दाच्पग्‌क्ि अम होई परिणतिरदित स । अं 


सवया कषणविनाशि कदी भ्रान्यिती 


= भ 


ध 


प्रयमिन्नानका अभाव होय ह या वरष्ठ वाही दै 


99 न क भर$ ` 


एस टुता नदी यणे । तथा कोड बाट्क अवस्थाम्‌ दाल दहर दशव्पा देख्या 


भस 


तद्व लाण्वा, जो,.^वे द्शवपै प पटरी बाय अवस्थाम देख्या शा, सोदी यह दे.” 


के 


शणविनाशीक एेसा प्रयभिज्ञान नदी होय ३ हे ।॥ ताति प्रयमिन्नानका कर्ण 


[क 


[9 


करोउस्वरूपक्रारर प्रौव्यपणाद्ू अवरषन क्रतां अरं कितने पयय कषक परबतेते 


7 भ 


=> भ४ 


तिनक 11 विनाश: अर उत्पाद एककरः अवरंष्रन करता एस एकपमयमं उत्पा व्यव 


रव्य तीन परिणा धारण कस्ते 


वपि 4 


वस्तू “ सुत्‌ ' एषा जानना योग्य है है । जसं 


ध्यया, नाश हेनाः सोद कपारपय्‌(य्‌? ध] उदयाद्‌ दै ; जरं कृपा! उत्पाद होना, 


{न कर| 


सदी घटपयौयका नाश्च है; अं सत्ति दोउ पयायानेमें शुदे हे ¦ तातं घटका नानु 


विषमे 


(>, भ 


ट्‌} अः पाटलदछनं उत्ाढ दनेश उ {^ मीक शुवताक्ा काट यिन नद्यं ई॥ 


वदुर घटत्‌ एमयपपय्‌ सूक्पपरिगिति उषजे है अरे विन ₹ अर सत्ति भ 


परो दै।. जो प्या सयद्छा 


क र [कक 


[ कके । (मे 3 


सिः मी उपञे ६ देअर नही विनस्तो न 


~~ 


नि क श 7 2 >^ 


कयन 


क 


„ _ __ ------------------ 
"~~ ८ ~+ (~=. 


-------------------- नच्च न स कम द् ० 
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1] भगदती आराधना । पान ४९० ॥ 








घटथासौ एसणा ङक दो? ततिं अथैपयीय तो समेयस्षमयपें उपजे है ` अर विनसु 


भ ~ ज्र, [कक 


हे । अर व्यंजनपयौय जो स्थूरपयौय सो वतका विनसे दै । जेस घ्पयाय तो 


व्यंननपयौय है, सो बहुतकार्ये विनसेः परंतु खथपयाय तो घटम समयसमय उपनजे 
विनसे है! जम मसुष्यपयौय तो व्यंजनपर्याय है सो जयुपर्यत एक रदे दे अर 


व्य॑जनपयीय समयसयमयविपै भिन्नमिन्न उपजती निरंतर असंस्यात दयन्न दोददोई 
विनसे हे अरं द्रव्य धुव रहे दै ॥ याते समस्त जे जीव, पुद्रल, धे, अधम्‌, आकाश 


€, ~ = भ 


इनि पाचनिमे उत्पाद व्यय प्रोग्य है, ताते इनक ° अस्ति ` किये ई । अर जाका 


प्रदेश बहुत रोय, ताद्र काय किये । सो एक जीवके अस्यात्‌ प्रदेश हे अर पुद्रर 


संख्यातपरदेश तथा जसंस्यातप्रदेश तथा अनेतपरदेशकृ धारण कर दे । अर धरमद्रव्य 
तथा अधर्मरव्यके असंख्यात अपंस्यात प्रदेश दँ । आकाशके अनत प्रदेश द। अरं 


वहूषदेशीदरं काय किये है । अर जीव, 'पुद्रखः - धरम, अधभे, आकाश ये बहुप्रदेशी 
ह ततिं इनक अस्तिकाय किये द । इनकै उत्यादव्ययप्रोम्यपणातिं तै अस्तिपणा दै 
अर बहुप्रदेशषीपणातिं कायपणा हे ततिं इनकू अस्तिकाय किये ह । अर कारणः 
निकै उत्यादग्ययधरौम्यततिं अस्िपणा तो दै, परंठ बहुत परदेश नही, ताते कायपणा 


नरी, . यतिं कारद्ध अस्तिपणतिं द्रव्यनिभे तौ -कष्या अर कायनिमे नदी कष्या । जति 


न 7 7 र थ 


नरस न्सनमज् न सज्जन नस्य कक र्न ज्र 






नस "2 -9^ --~---------- [7 के 


ले अपनेअपने युणुपयायनिक समयसमय प्रा ददः तिनक रभ्य किये ॥ अर जीवः 
हर, धर्म, अधर्म, साकाशः कार्‌ ये छरी समयसमय एकपरिणृतिकं खंडे द अर 


नवीन म्ररण केरे है अर आप धुव रहे दैः ति इनक द्रव्य कृषि है । अर कारक 


नि भे 


्रव्यपणा तो दे प्रेत॒ एकमदेशी दे-बहुतपदेशी नदी ताति कायपणा नक्ष । यतिं द्व 
तो शृप्रकार है अरं अस्तिकाय पच दै है तिनद्ं भगवान्‌ सङ्ग वीतशगकी आ्गाते 
ˆ आज्ञाविचय ` धमप ध्यानकरिकि | चितवन करे॥ ` 

बहुरि पृथ्वीदी है काय जिनके एमे पृथ्वीकाय, अर्‌ जल्दी दै भिन# ते 
अष्करायिक, अर अथि है काय निन पे अभिकायिक जीव, १ पवन दै काय 


जिनके ते जीव पवनकायिकः अरं वनस्पति दै काय जिनके वे वनस्पतिकािक्‌ ये 


[क 


तों पंच॒प्रकारं स्थावर अर दीद्धियः अद्वय, चतुरि ष्विव › पचद्रय दनद तरक् किये 


€^. +र विदि, 


दै । ` इन छकायानमं जिरनदकि देस्या हुवा जीव्‌ दै । तर्ष जीवनिकी छउकाय अरं 


जीव, पुरः धमै, अधमे, आकाश, कट ये पृड््यः ये स्वत प आग्गाङरि 


क 


ग्रहण कस्नेयोग्य आङ्गाधिचय्‌ धमेष्यानम्‌ चितवन द्रे ॥ गा 
कष्ठाणपावगाणो- । पाएु त्रिचिणादि जिणमदमुकेन ॥ ` 


विविणादि वा अ्राएु । जीबाण ने यः असुमे य ॥ १२॥ 


| ९ क >," 9 ^ शज 6 न 9७ 0 
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॥ भगवती आराधना ।॥ पान ४९१ ॥ 








\ कज [७ ९. 


; अर्ध जिनद्मत्ं पाष टोयफ्रिकै अर आपके कसयाणग्राति टोनेकै उपायनि कू 


फकः 


नितवनरेरे. सो उपायविचिय ध्ष्यान हे ॥ भावाथ मेय कटपाण कैं रोय? 


(५, 9 क. 


जनतरेभगवान्‌ २ मयं हिते होनेका उपाय केसा कल्या हे! „मेण राग देष मोह कैसे मद 


भ $ > ७ 


होय! ¢. मेश शद्‌ वीतरागमाव्‌ कें प्रकट होय? रेप चितन कला, सो उपायः 


५ 
जीवनिके शुम अशम वषा नाश चाह्ना, सो अपायत्रिचिप पू्मध्यान है । मेरे 
नाश होनेमे ` उद्यम परिणाम संगति चाखिष अभिलाष करना; सो अपायविचय 
धर्मध्यास है ॥ गाधा 
षथाणवभवगवं | जीवाणं यु्णपावकरस्मफष ॥ 
उदउदीरणसंकमः 1 वंधे सोख्खे य विचिणादि ॥ १३ ६५ 
अथं-- बहुरि विपाकमरिचय धरमष्य्‌ नविध जीवानिकै एकमपते तथा अनेकमवनिते 
प्रान भया पुण्यपापञ्मकन ल तथ उद्य उदीरणा संक्रमण वभ मत्त इनिषं विंतवन करे 
अह्‌ तिरियउहृवटोप । विचिणादि सपण ससंठांगे ॥ ` 
इत्थेव .अणुगदराडः, अणुपेहांड वि विचिणादि ॥ १४ ॥... . ` 


गिरिं 


विचय ध्यान हे ॥ अथवा मेरे अद्युभ मनवचनकायक्‌ असाव रि दोय › तथा 


अयभकमका नाश जित अवसर रोऽ तिस अवसर मेर कस्याण ह ॥ रेस करमका | 


श क थगय मर स् न -स्य स्य स्य्द्य्स्ज्न==- 2 0-0-५9 9 =< ---- ~~~ ० 2 9 


----------------------------- -------~---------------- ~ 
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> 


ए अ क ~. 


९ >>> > धनि 


०८२८०. सअ 


 अथ- संस्यानविचयथमध्यानमे | -अभोरोक तिरथग्रोक. उधरराकं पयौयनिकरि 
सहि तथा संर स्थानकरि १ सहित तिनद चितयन कं । अर -संस्थानविचय धपेभ्यान- 
हीमे. दादशमादनाका तचतवन करे ॥ 
अव ददशथावनाका कथन एकसो सत्तावन गाथानिभे के है ॥ गाधा 
अघ्टुवमसरणमेग- 1 तमण्णसंसारलोयमसुृततं 7 


क (9 


आसद स्तंवरणिजर- । धम्मं वाधि च चिधतिज ॥ १ 
जवै ९ अधुवे, २ अशरणः ३ एकत, अन्यस. ५ संसारः ६ छक 


भावना विवार वितदन फेरे ॥ भावाथ -- ये ये दादश भावना वेराग्यकी माता भगः 


(4 0 र 


वान्‌ तीर्थकरदेवनिकरि चितवन कर इद समस्तः जीवनके हित क्रनेबारीः दु खित 
जीवनिद्भं शरण्‌भूत , आनंद कसनेवाल? परमायैपागेनू दिखावनेवाी ° - तखनिका ` 


निगय करावनेवां #ः सम्यक्त्व उपाजन करवनेवा ? अशुभष्यानद्र नष्ट कस्ते 


^~ 


वाटी; पाण ` अथीनिकर निखरी ठि चितवन करना श्रेष्ठ है ॥ गाथा- 


. रोगो विलीयङ्‌ इमो । फेणोव सदेवभाणुलतिरिर्लो ॥ 
रिद्धी ष साड । सबिणयपंद॑सणससाउं ॥ ९६ ॥ ` १ स्सदर्नसमाः ॥ ` 


७ अश्च, ` < आस्व : ९ सवर्‌, १० निजंस, ११ धर्थे, १२ बोधि ये. दादश ` 


> (स 9० > 
1 ॐ 9; 


२५८० ^> क 


-ऊॐ-~-9+ “र 


9 59 


\) यरगवती आराधना ॥ पान ४९२ ॥ 
` अथै द्व मड्प्य तिर्थरयिकरि _सदित यो रोक फेन जो ञ्जाम तिस॒कीना 


जके 


प्ख्यट्यदे । अर समस्त ऋद्धि देते रवे दशनसमान. दं ॥ भावायं- जसँ 


"9 ऋ ध 


जर्के दधान वा इदयदा देखते दसत विलय जाय द है; तैसे देवनिका दे देह तथा 


क - ¢ _ (4 भ 


सरुष्यरिय॑चनिके दे श्णमाच्मे विख्य दोय द । अर समस्त ऋद्धि संपदा राज्य 


प्रिभव एक 4 एसे विनसे दैः जेस स्वपर देख्या हुवा बहुरि नदी दीते ॥ गाथा- 
। ` उिजूव चचरा 1 दिद्पणहाई सवसोरूला ॥ ` 


-जट्वुदुख्वं ४ 1 णि त्ति साणि सणाणि #॥ १.७ ॥ 


` -अथे-- समस्तः दवियजनित सोस्य विज्चलीवत्‌ च॑चरु हे । जेत बिजरी पु दीस 
बहुरि नष्ट होजार्‌ पिर नदी दीले; तैसे ईद्रियनिके मिपयजनित एुष॒ नष्ट हवा पाठे 
बह नदी दीले दै । अर समस्त प्राम नगर्‌ गृह मकान जले _उदुदेकीनाई अस्थिर 
द । याते यह मेश स्थानद, यह मेरा गृहैः मे इदां वमू हये मेरे विष्य दहं ईद्िय || 
ड: दसा संकख मति क्रे 1 समस्त इपणा चक्रीएणा विनाशक जाणि अपना 
्ानदशनस्वरूपमे आपा धारण करो ॥ गाथा- 
पणावामदा व वहा ॥ पधाविदा ईति सघसंवधा ॥ 


-सवेसि आसया वि .य । अगिश्च जह अन्भसघायं.॥ १८ ॥ 
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अभर समस्त संबेध कपे £! जतै एक्‌ नवृ अनेकदेशं अनेकमामके पुरुप 


(> सनत कः. 


सामिल दोह षठ, बहुरि चावि तीरं भै भे तदि उति नानामाभेदुं प्राप होय है, तेस 


, 


४ सप्रस्त्‌ छुटुषके एड्खट्य, नवमे साभिल हो बहुरि अयु अतविषं नानागतिनि ङ्‌ 


~ भ, ( 


प्राप होय द! । बहूरि जिस ख्वामौ› सेवक, पुत्र, खी, मरातानिके आश्रय दोयकरिक 
जीवना त्राह हे, ते समस्त आश्रय बादलनिके समूहकीनाई अनि है-विनाश्वीक दैः 
` सवासो वि अणिच्चो । पहिथार्णं पिंडणे व छाहीएु ॥ 
वीदी वि अस्थि रामो । च अणिच्वा स्रजीवाणं ॥ १९ ॥ 


अथे-- वजन तथा.मित्र तथा परिारके जननिकरि सहित वसना ह सो अनि 


है । जैसे र्ग पथिकः नका समूह्‌ एकः वृषी छया मा हेद्‌ बहुरि अपने अपने 


ह, ० _ भ 


ग्रामकं वा सपने अपने माद्र उॐ8ि जाय है-बरहुरि मिलना नदी होय हैः तपं ठुटषके 


भ ~ । 


जन मिच्रजनह्‌ एकल एकग आई पे ह बहुरि अपनी अपनी गतिनिक भरा 


होय दै-वहरि नृही मिले हे । बहुरि समस्तननांकी प्रीतिदू नेबनिका रगकीना मनि. 


यहे ॥ मावाथ्‌- समस्तलोकनिकी रीति एकं युतद्वकी हे , क्षणमात्रभ पट्टे दे | 
जैस नेघ्निभं स्तता एकप्णमातरभं पलट ह, तेसी संसारी रीत जाननी ॥ गाधा- 


` सुत्त पुकि द्मे । सडणाण पिडणं त संजोगो ॥ 






[न क १ 


~ -~~---------- 


| भगवती आराधना ॥ पान ४९३ ॥ 


= ~~~ 


| परिवेसो व अणिच्यो | इस्सरियाणाणारोग्गे ॥ १७२० ॥ | 
इक हो वसे द 


[कक] 


उन्‌क् एसा संकेत परस्पर नकष ६ है- जो, “ अपनेता इस्‌ वृक्षात्‌ सामिख रहना ” 








व= सरम 


| विनास्ेत् अनेकश आद प्रा होय दैः प्रातका नानादेशानिद गमन कृ 
|| है; तेस संेतविनादी अनेकगतिनितं आया कटबीनिका संयोग होय हे, बहुरि 


सरणकं माष दई घ्सस्थावरदि अनेक योनिस्थानर्‌ प्राप दोय दे॥ बहुरि जपै 


चंद्रमासू्धका कडारा व मनसि जाय दै; तेते स्थं तथा आङ्ञा तथा धन तथा 
 चीरेगपणा पिनि जाय है ॥ गाथा- 

| त वि अ- । णिचा संश्चाव होई जीवाणं ॥ 

|॥ मञ्ङ्चण्णं क णराणै \ जोवणज्ञणकहिये खोषए ॥ २९१ ॥ 

` अथै जीर्वानके द्वियनिकौ सामग्री संभ्याकाल्व -साठीकीनाद अनिय हे हे। 
| क्णमात्रभ तेत्र नष्ट 8 अधा होय ह ह कणं नष्ट होर यधिर होय ट जि्हा थूकिं 


जाय है, ठ हस्तपाद रुक्रि जाय है । अर खोककेषिपे जेप मध्यान्डकी छया टि जाय 
|| हे; तेप योन मनुप्यनिके भिर नदी हे॥ गाधा-- 


म 4 = 


' चदाहौणोव पुणो । वदद एदि य उद्‌ उदीदो वि ५. 
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म __ नमत कृष्णयध्मे दीन मथा जंद्भा तो णप वह वृद्धि प्रा 
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+ 9. 


ण ट्‌ जोदणं गियत्त्‌ । णदजरमदच्छिदं चेव ॥ २२॥ 


> नकम 


। होय दै; अर नक्षत्र अस्त भय वह्रि उदय टो ह; अथवा द्वि शिशिरं वसंत 


५ र 


ऋतु इसादिक: गई इट वहरि आवत है; परं योवन गया हवा “ जें नदी का जक ` 
गया हवा. नदी बाहृडे तेपे " नरी अवे हे ॥ गाथा- 


श. ज 


धाबदि गिरिणकों । व आउगं सजी वरोगस्मि ॥ 
सकृमाखदा वि हायदि । रोगे पु्ण्डछाही व ॥ २३ ॥ 


[सक न्ह, र, 


` अर्भ समस्त जीदरोकमे आयु प निरंतर जाय हं हे- जेय पर्वैतकी नदीका 


एसे नट दय है- क परबीहकारुकी सया 


कर्‌ ५ 


क्षणमे घटे ह ॥ गाथा- 
अवरण्हरख्खछाही । व अददं वद्ुदे जरा छोगे ॥ 


| रूवं पिं णासई र्हं । जले व गिहिदछ्यं ख्व ॥ २७ ॥ 
अर्थ-- जसं अपराहकारमे वृक्षक छया अधि जेस होयतेत लोकम वृद्धिने 
वृदधिनें प्राक होय है॥. वरि केषी दै जरा? 


क [ भक भ, *8. 


जितम अवते संते नेसे जरम लिख्या सूप शन्न विन भि जाय है; तेसं पुस्षका 


तः । 


व [वु वाक ा 







| सगवती आराधना ॥ पान ४९४ ॥! 


रूपं शीघ्र 1 विनवे हे ॥ भावाथ--  कैसीक है ज ? .सुंदर्ूपदी जो दैप 
तिनद दग्ध करने दावाभिसमान हे । अरं सोभाग्यरूप पुष्पनिके नष्ट करनेमू 
गहनकौ बृ्टिसिमान्‌ हे अर खीनिकी प्रीतिरूप टरिणीके भक्षण करनेकू ग्या्धसिमान्‌ 
ह| ्ञाननेजकै सदि करने धूीकी वृष्टिसमान दै । अर तपरूप कमरनिके वनकू 
न कने सरथं हि हिमानीका परतनसमान दे। दीनता उन्न केरनेकी माता दे। 
तिरस्कारे वधावनेकं ¦ धारसमरान है । मर सल्युकौ दूती दै । मयी प्यारी सखी हे है । 
| एेसी जरा ठे सोकनिके मध्य विस्तरे दे॥ माथा-- 
तेड वि इदधणुते- । जप्तण्णिहो होड सदजीवाणं ॥ 
दिट्षणद्धा बुद्धी । वि होड उक्ता व जीवाणं ॥ २५ ॥ 

..जथ-- समस्तजीवनिषा ते तेज है सो इदषनुष्यका तेजसमान है हे । जेसे दधतुप्यका | 
| नानारगनिका तेन प्रकट होई क्षणमाञमे विनते है तेस जवनिका तेज विनासीक 
जानना । जीवनिकी द्धि हे सो बीजरीकीनार प्रकट होयकरि नष्ट होय दे ॥ गाथा- 

१ वटं खिप्पं। सवं भूलाकदं व रत्थाषए ॥ 
= ब्रीची व अष्ट्वे वी-। रियं पिके खेोगस्ि जीवाणं ॥ २६ ॥ 


अथे-- बहुरि वल है सोदू जे नगर री गलं गरम ूटीक्ं वणाया परपका आकार 
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सो विनेतिः जापः तेते शीधे पतने प्रं हों है। , जः लोकनि वा प 
जल्पे रुहयैकीनारै मधिर हे॥. गाधा- | 


[१ £. ^ 





।हमाणचड किव हयः 1 णासणमंडाण हति अुवाणि ॥ 
जसकित्ती षि जिच । लोए सऽ न्भराभो ब.॥ २७ ॥ 


„` ज4-- लोक्केकि श्र शया, आसन माड, आमणादिक समस्त हिमनिचय 
जो खन्ना समूह ताकीना अषि हे॥ अर सोकर परतर क्ति हे सोह स्याद 


| सखीनां विनाधीक हे ॥ गाथा- 
कहा सत्ता कस्म. । सत्ता तारदियमेदसरिसिभिणं ॥ 
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४| कायि करो अर र्मी परे. उपकारनिमित्त ङगा्रो । या लक्ष्मी कोई इल्वानमें 
भै 
\ € | 


इ--र-मसर---र----------~------<-----<----र----------------------(-------~-----~-----~-----~-~---~-- ~ 


9 ^ (29, 9 ^ 9, क क 9 


| भगवती आराधना ॥ पान ४९५. ॥ 





५ 


दै पुत्र इटंवादिकनिके 


है -तिनका विथोग निश्चयत दोयगा, जेते इदधनुप्य तथा वरिजुरीका चमत्कार 


जर दें जजर नही करे तित परमम यतनकरि अपना हित करना र्ठद 
या लक्ष्मी षडे पण्यवान्‌ चक्रवती तिनके स्थर नदी रदी, तो अन्य (नक 
कहा कथा ? अतिवाद मरणरदित नरी द टय दै । नानाप्रकारुके मोजनकरि पोषतें 
पोपतेदू शरीर नट रोयहीगा । अर य्‌ भोग्‌ हं ते काठ नागके फणसमान भयंकर 
|| दुगेतिके द्भ्व उपजावनेव॒ले हे, तोद धिर नदी दे। अरयो देह खी, पत्र, मिच्रः 
वां अवश्य नष्ट दोय; तो इनके, ; अर्थि इस ठोक्मे वृथा पापवंधकरि नरके 
गमन्‌ कसना शरेष्ठ नरी । खी पुत्र भित्रादिक्‌ ` किसके खार परलोक जाय नदी, अपने 
उपाजेन कीये सुमाश्म्‌ कमै साथी है, ताते अनित्यभावना भावदू ॥ | 


५, 4 क भ 


अर येः जाति कुर देश नगर देहकी खारहदी वियोगे प्राप्न होयगे , जातिष्ुलमें 


भत 


आपा धारो सो पयीयकी ; टेर विनसे ह । इस मलुष्यशरीरके दोञ सोके कस्याण- 
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रूपवानम बवान । शीस, पणम, सागसं अशलीने! › पूजये ? धमां 
समे, _पराकमी , अधर्ममिं कर्मे नदी स्मेर पूजनम जे पुण्य  कीये तिनकै 


० कि क भर 


रा रीर, वहरि मद उपजाय पापनिमें भदत्त करय य ुमतिगमन | करावनवाटी हे । 
तातं उत्तम मध्यम जघन्य पात्रनिके दानतें तथा सप्ष्रनिमें रगा सकर करू । 
अर योवन स्प पायकरिकैः द्द शर्त पादू । वल पाह्कखिं क्षमा ग्रहण करो । 
तेयं पायकरकि मदरदित होई विनयवाद्‌ रोद । संयोग पाई वेरम्यभावना 


ऋ अ\& 


भवद्‌ ॥ ० अनिमिखयमावना वणन कि ॥ अब अशरण मिना अरर 
गाथानिरि कहै हे द। ॥ गाथा- 

णास्रदि मदी उदिण्णे । कम्मेणय तस्स दीसदि उवाडं + 

अमदं पि विसं सत्यं । तणं पि णीया वि हंति 


ते अरी॥ २९॥ 
अथ-- अशुमकर्मकी उदीरणा होता संता इद्धि नष्ट द रोय हैः ? कृम॑का उद्य 


आवत एकदू काऊ उपाय न€। दस ट , अखतदू विष रो परिणमे हे, तृणद्‌ शख रोई 


इ ($ 


परिण्मं दै, अर अपने निजमिन्रदर वरी रोई पूरिणमे दै, प्रर उदय होत अड 


विपर्यय रोई आपी अपने ने घातके: कमं करे द ॥ गाथा- 


शरि 


सुरखुखस्स वि ह्व दे मदी ॥ कम्मोवसमे ' य दीसदि उवाऊ ॥ 
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।} भगवती आराधना ॥ पान ४९६ ॥ 


मीया अरी वि सत्थ) पि तर्णं अमे च होदि विसं ॥ ९७६० ॥ 
अथ-- बहुरि जव अश्मका उपशम होई तव मखकेहू म्रर्‌ इद्धि प्रकट होऽ 


भर, 


देअर अनेक उपाय सुखकारी दीषेैः अर वेरीह्‌ अपना मित्र टोय दे हेः अर शह 
चणसमान रोय हेः अर विषदू अमृतं होइ परिणमे दे-अञ्चुभकमंका उपशम दोय 


+ ४ 


| तदि समरस्त उपरबकारी वस्तू सुखकर होइ पूर्णम हं ट्‌ ॥ . गाथा- 


- पावोदएण अस्थो ॥ हस्यं पत्ता वि णस्सदि णरस्स ॥ 
दूरादो विं संपुण्णः । ` स्स एदि अत्थो अशत्तेण ॥ ३१.१५. 
सर्भ- इत जगत मलुप्यके पापका उद्यकरि स्तम भरा भयाहू जो अथे 
कष धनः सो नाशं प्राप दोय दे। अर पृण्यवाय्‌ ! इर्पके पुण्यकमके उदयकरि 
विनायल्नदी अतिदरतं धन आय भष टोय्‌ है ॥ भावाथ राभांतरायका शयो 
पशम होय तदि जतनविनादी अनेक रि म अचय धन आय्‌ प्राप रोय 
हे। अर जब्र खाभांतराय तथा असाताक्मका तीत्र उदय होय, तथ बडे जतनकरि 
रा करते करतेह्‌ हस्तभं धव्या धनद नष्ट दोय दै ॥ गाषा- 
पाचोदयेण सुष्टु वि । वि्ठतो कोड पाडणदि दोसं ॥ 
पुण्णोदफएण दुदु बि । चिद्॑तो कोवि वे. रंहि गुणं ॥ ३२॥ 
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सथ 


॥ भगवती आराधना ॥ पान ४९८ ॥ 


कोड रोष कनेवाला नही दे 1, कर्मके सटकारीकारण. बाह्यनिभित्त प्राप्र भये पीठे कमेक 
उदयकूं करनेभेः कोठ देव्‌ मनुप्यादिकं समथ. नदी दै है ॥ ` गाथा- ` ` 
 -(रोगणे- पडिगा {1 (1 क्रम्मस्स णस्थि पडिगासे ॥ 
कर्म्म श ग ।; हत्थी व णिरंुसो मत्तो ॥ ४१ ॥ 


क" ति ्ः 


अथे-- रगनिका भतीकार जं क्वान सो जगत्मे देये है अरं कमै उदय 








आया ताक इलाज नदी देवियः ॥ भावाथे- रोगनिका इखाज तो ओषादिक्‌ 


जगतमे बृ देँ । परंतु कके उदय कनेवाखा कोड ओषध मर्त्रादिक जगत 
नदी दे॥ ले निशत मदोन्मत्त रस्ती कपलिनीके वनद्र दलमले है; तैसे करमेका 
उदय जगते जीवनि -दलमृले हे ॥ ॥ गाथा- 

रोगां पडिगारो | णस्थि य कम्मे णरस्त समुदिणणे ॥ 

` रोमाणं पडिगारो । ` होदि हु कम्मे उवसमते ॥ ४५२ 


अ्थै-- मलुष्यकतै असाताविदुन ीयक्ैकी उदीरणा होय तदि रेमनिका इलाज 


ॐ - 


नही होय देः जिसकार असातवदनीयकमका उपशम होय. तिसकाल जषधादिक- 
निक्रि रोगं  इलाज् हय हे ॥ गाधा ` 


'विजाधरा य वरे ४ ववासुदेवा य चद्छवदटी चा ॥ 
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अध~ पापक्गकाः उद्यकृरि खेदः अपि करतादू कोड एर दोषकरं परार त 
1 अर ुष्यञदयकरि कोरः एष्‌ दुष्‌ चश कर्तो _शणनिद प्राप दोय हे॥ भावायथ- 
अयश ० नापा  क्मूका उदय आवि तदि खंदश्वेश करतार अपवादद्रं माप होय 
अर य्स्कीतिकम का उदय होय तदि दुष्टताके कार्थं करत जगतमे गुण 
त दोय दं ॥ गाथा- 
| पुण्णोदएण कस्सइ्‌ 1 गुणे असंते वि होइ जसकिन्ती ॥ 
र. पाडंदष्ण कस्स । सगुणस्त वि होड जसघाॐ ॥ ३३ ॥ 

अथै पुण्यक उदुयकरिके कोकै यण नही होतेह जगते जसकीतिं प्रकट रोय 
अर ुणतदितद कोके पाके उदय॒कर जसका नाश होई जपजस मरवट होय दे॥ 

-णिरुवक्मस्स कस्म्‌-। स्स फे -समुहिदंभि दुख्खंमि ॥ 
का जादिजिरामरणसजा- । चिताभयवेदणादीए ॥ ३४ ॥ 
“+ ~; जीवाण णत्थि कोडं। ताणे सरणं च जो विज इदं ॥ 

“~ *. पायालमदिगदोविय। ण सुच सकम्मउदयम्मि ॥ ३५ ॥ 

अ उदय जायिपाछे जिका इलाज नदी देखा क्मेका फल जो जन्म जरा 
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| वे रोग चिता भष दना ड सः इन माघ देते जीवनिकै कौउ रशा . करनेवाख 
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- विदा त्रि ण सरणं । कस्स कोद हति ॥ ४३ ॥ 
अथ-- अज्ुभकर्थैका उदय होड तव भिचाधर्‌ बर्देतर वादेव चकर वतीं तथा दे्‌ 


कोऽक्र शरण नदी हे - र्षक नरी ह । अशमकमका उपम सोई तथा पुष्यक्म क 


उदस्‌ होड तदि. समस्त रश्चफ „हई य ४ गाधा 
वोज चंकमेता । भूमि उदधि तासि पवमाणो ॥ 
ण पुणो तीरदि कम्म-\ स्स फलरुद्ण्णस्त वोलेदुं ॥ ४९४ ॥. 


अर्थ-- गमनं करता पुस भूमीकू यहषन्‌ करे अर तिरनेवाला पुर सखुद्रकू 


[8 (> अ = 


उछवन कै >, पु उदीरणार प्रष्ठ भ्या जो र्भका फर, - ताह ताश्वदू वा उछघन्‌ 


द्सनेकू फेः नही सधं होय है ॥ भवाथ जमतपे एनी अर समुर दइ वडे हैः 
सो जगते सेषसे पुरार्थे जो समुद पुयेत पृथ्वीके अंतर भराषू होय है अर समुद्र 
तिरि पेखीप।र दोजलतिषलेभी हः ; पतु स्के उदय उ छषन्‌ कृष्नेवारे नदी द ॥ 


[॥ शम क + 


सीहतिनिभिखगिलिद्‌- । स्स मड मच्छो च णस्थि जह सरण ॥ 
कस्मोदयेण जीव- । स्स णस सरणं तहा कोड्‌ ॥ ८ ॥ 


० । ऋ, (7 ~ = (५ (9 (५ 


„ ज-- लेप वनकेनिपै भ्षिहकरि गिसया जी हरि अर्‌ क) तिर्मिभिर्मल्स्यः 
करि गिव्या जो ओद भ्त, ५ त कोउ शरण मही है, वेसं कभेके उदयकरि 


न 9 त 4 0 कण 2 न 0 9 


॥ प आराधना ॥ एन ४९९ ॥` 


| स्था जीवक कोड शुरण.नदी दे ॥ -गाधा- ४ 
, दंसणणगागचरिचः । तवो य॒क्ताणच टोह सरणं न्व्‌ 
जीवस्त कस्मणासण- ' हें कस्म  उद्ििण्णम्मि }) 2८६ 1 


भ्र 


अंथ- हस जीषकै कमकी उदीरण होते केका नाक क्श्नेकू करम्‌ द्शेन शन 
चारि तप रक्षक-शरण होय दैः ओर फडः शरण नही दे है| जात इस संसायं स्वम 
लोकक् का नाश होई अोरनिकौ कंहाक्थाहे१जो अणिमादि कद्वीनिके धारक 
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अर 







तदि अन्यं अधम व्यंतसदिकः देव भ्रह युक्च भूत योगिन | तरपाल चंडी भवानी इया 


जीवकी करनेमे केसे  टोयगे ! ? जो सहष्यनिकी र्षा कृरनेमें 
र्र्देवी मंच तेय क्रपाटादिक समथ दोह तो जगम मनुष्य अश्रय रोइ. जाय 


ततिं जो अपनी रक्षा करने शरण मरह भूत पिशाच घं गिनी यनि माने ह, सो. ट्ट 


भि्यालकरि मित्‌ हँ । जतिं भयु प्यक मरण होय है अर्‌ आयु देने कोउ 


१ दानव समथ न न श, ताति श्रणकी शषा करनय कोञकरं सहायी माने दै हे सो भि्याद- 


व कक्‌ केसे छं ? --ततिं परमश्रद्यानकरि ज्ञान दशन चासि तपा परम शरण 


4 र्कः 


समस्तसवर्गलोकके असेस्यात द्व मिलिक अपना स्वामी इद्र शकषान न कर्सकः 


वनि 


-~-----~----------------~-*~~------~---~- 


स य-म न था प थ अ 








| 
| रहण कये ¦ संसा मण करतेकै को शर्ण नदी है 1 इस जगतपरं अदी आः 
|| पका शक दै अर उत्तम शुवादिकिरूप आपके आताादू परिणमावता अपद अप 
(|| सक हेष है । अर कव सान माया लभरूप परिमभन करता आपकू. जाप धति 
|| ३ \ ताते अपना सर अर नाशक अपना आपी द॥ रयै अशरणमावना वणन 
¢ | द्र ॥ अव एकतभावना सत गाधानिकरि कदे दै। ॥ गाथा 
\| - `. पाव करेदि उ जीवो । चेधवरहेहु सरर्हद्‌ च ॥ 
\ ` णिस्वादिषु तस्स फट । एकत सो चेव वेदेदि ॥ 2० 
१ | अ्ै--यो जीव वध्व जो छट ताक निपित्त वा॒ शसक पाटना निमित 
| प्प कर दैः कहु जाम बहूप पं लीन रोद देसा पर्व कं ै। तिसका 
|| एल नरः पमदिक ति एकाम मदाटुःव अप भोगे है ।! माधा- 
= रोगाशदणाड । वेदयमाणस्त भ 1 
{ ५ ध ४ हि समख्लं . । ९ ्िंण ५ ण करा (व १ ॥ ८ ॥ 
_ अथै-- अपने कमक फर जो रोगादि वेदना तिन भागता जीषके अपना 
| निजभत्र इटवोद्कि प्रयक्ष देखताहू {निचत्‌ [ दम दर नय. करिपके ह }. तो पर्ये 
| कम कोन सुची ह यगा! ५ नरकादिकनिभे कथेका एर्द्‌ मायया ॥ गाग 


-& ~ ¬+ + ७ ++ +> + 


= + [+~ 2) 
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] भयवदी आराधना ।॥ एन ५००॥ 





५ ^£ * 


टे चे-। व तस्त ण वि पिज दवद कोई ॥ 





तद्‌ भरद्‌ पक्ष 
मेगे भेन्तं णियया 1 विदिज्ञया ण पुष्णकम्मफरं ॥ ६९ ॥ | 
अप प आका अव रेते 9 मरण क्रे हेः मरण रोकि मरते 


रक्षा करनेवाला कोञ दूज  सहायीः नदी होय रै ; भोगनिनें  मोगवेद सटयके तथा 
खी पुत्र मित्रादिक सहायी देय हैः अर अथुमदे फरु भोगनमे कोऊ अपना 
पदायी नदी होय हे ॥ गाथ | 

--णीवा अत्था देहा- \ दिया य संगाण कस्स इह होति 1 


* (५ ते 


`. -“पररोे मुष्णता! जदि षि वि दत्तेति ते सु ॥ १७५० 7 | 
अथ पररोकप्रति गमन कसते जीवक खी पुत्र भित्र धन देहादिकं पिद 


ह, - है र भ 


कोह अपना नदी दोयं दं 1 यथपि ते खौपुत्रादिक पकृ अत्यंत चाहे है संवष्की 


^ चे, भ भर 


< स्यत बाग कर ह तथापि नि धक ह ॥ गा 
| इहलोगवंधवा ते । णियया ण परन्मि होंति खोगर्मि ॥ 
तह चेव धणं देहा । संगा सयणालणादी य ॥ ५११ 


अथै इस रोके जे वापुव भित्रादिक द ते प्रोकविपे बंधव मिघादिक नदी 


क 


दो हः. तेसं धनः शरीर प्रिह शय्या, आसनः, मदर, मकान पररोकयै अपना 
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>. क्र मरः 


कोञ खी पुत्र भित्र सेदकादिक संबैधी परलोकं स्वध क्रनेकू नी जायगे । पदर 
मकान रज्य्‌ सेपदाका सवष दादी ¦ हे । पुण्यपाप रये परलोकपरति एकाकी गमन 
केरेगा । तातं सैवधीनितें ममत करि पररोक विगाडना महच्‌ अनथ ई ॥ गाधथा- 
जो पुण धम्मो जीवे-। णः कदो सम्मत्तचरणसदमइ्‌ड ॥ 
सो पररोष्‌ जीवः 1 स्स होड गुणकास्कसहाउं | 4२ ॥ 
अथे -- बहुरि इस जीवने जो सम्यक चाखि शरृत्ानका अभ्यासमय धर्म 


क 3 


|| कीया हे, सो परलोके जीवके युणकारक _ सद हाय रोय दै । इस धर्मविना कोउदी 
अपना सहायौ हितु नदी दै । भके सायत सगे महदिक देव, तथा अहमिद्रपणाः 
हदपणा, -तीर्थकसणाः चक्रीपणा, संद्र, जाति, रूप; बर, पिया, जगते 


क यःऽ ह~ 


| एज्यता ये समसत धर्मके मसादते प्राप हय्‌ ६॥ गाण- 
वद्धस्स वैधणे ण व । राड देहम्मि हो णाणिस्तं ॥ 


वि्तसरिसेष ण रभो) अस्थु महाभपसु तहा ॥ ५३ ॥ 


य ह, ` भर 


पुरुपके देद्य रग नही द। अर तेसंही संसारं अनतवार मरण करावनेवारे तथा महाभ- 


नही होगे | इस देके संब॑धी इस देदफा नाश रतै समस्त संबेध खे । परलोकभति | 


कक १ क कर क 9 क 9 9 9, ° थ 










~ ऊ-*+- 


॥ भगदती आराधना ॥ पान ५०१ ॥ 





अ+ "क 


यके कारण विषसमान जे धनषपदा पिहयादिकनिभे त्नानीके राग. नदी होये दै।अरन 
तदुःखनिकरि भला जो संसाररूप्‌ वन तिव योजनीव-एकाकी पस्िण करे है.-अर 


" © (^ र @ अ, 9 


अपना मावनिकरि उलन कये कनि फर चतुगीतिपर एकाकी मेणे है एकाकी नगः 
मन क्रे ह एरी संस अनतर्‌ उपज दि दिम्यसगके सुलप उ अस्तद अलुमवे । 


५, ^ = न, ० ¢ भर, 


दे । अपना कीया आप एकाकी भोगे दे! अरजो धन सी पु मित्र ऊटबादिकके 


¢ (~. =, च, 


अर्थि निचकरमै करे हैः तिनका एल नर्कादिकगतिनिषै एकाकी आप दुः (1 भागे 


दै॥ -इसरे धनादिक भोगनेमे सहायी हो हे अर पापकर्ते उन्न भये कष्ट तिनके | 
गने कोऊ सहायौ नही होय है ह| ततिं भो असन्‌! अपन एकाक्पना 
| | के्‌ नही देषो हो! ¢ जोः जन्ममरणादिकः परयक्ष अनुभवं ` आवे दै। । अरं जो 
(न चेतनः अचेतनः ` पदाधनिक्ःरि अपनी एकता माने .है सो अपने आत्मा | 
. रष्कमेवेधनते अपना सूलिकरि वाम है ॥ जिसकारः ; भरमरहित ह्या अपना  एकाकीपणा 
| अवलोकन करा; ह तिसकार कमवैधक्ा अभाधकरि द्धसवरुपए प्राप्त -दोयगा । अरं 


पूनाः स्वरूपे लेते जिसका ज्ञाननैल ‡ सुद्रित भयाः सो कमेनिकरे वधि प्याः हवी || 
1 सषास परिभ्रमण करे \ एकाकी, उपने हे. एकाकी विने एकाकी गभके | 





व्व स 
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सक सज रनस्य = नस्य सजय स्गन्सय सय्स्य्स्य न 2४" कर, 


क ० (द श 


व ४ 
2 नि न मी म(न ^> 


[अव कहा करना केस संसारके ड :सुनिते दरि दोय आलान न॒ निगङलतालक्षण 





ध 


~थ ^^ 


व, 8 + न ५ -* > ~ ~ 


त भोगे रै एकाकी निर्ेनपणा वापणा बृद्धपणा नीचपणः समस्तः भोगे. 


र 
मस्त स्वजन देखे दै तोह कोठ. द्‌.खका लश्‌ नरी वराद सके दै । रसँ जानता 
| मूढ ममत नदी खंडे दै। दइ जीवका रक्षक सहायीं एफ दशस षण | 
| धर्म जानह अर नहि ॥ ते एकलभावना वर्णन करी ॥ 
अवं अन्यत्वभावना चोद माथानिकरि कहे दै ॥ गाथा- 


-किंह्‌ वा जीवो अप्णो । उष्ण सोयदि ह हु दर्लियं णीयं ॥ 
ण य वहुदुरखपुरकड. । मप्पाणं सोयदि अलु ॥५९॥ 
अथै-- परपदाथेनिरे भिन्न जो जीव, सो अन्य जो अपनी जातिकि.दुः सित 


ऽ क भ = भ 


१ जन तिनकूं केत शोच कर ६! इस्थाति अपना शोच नही करदे नोः. 


भ जनादिकाल्ते शरीरसंव॑धी अर मनस्वी अन॑तदुःख भोगे अर ` आगान द्र्य 
|के्र कार. भावका सहायते उदयं अवता असातवेदनीय कमं तिस्रकरि -अनतकाल 
नतद ख भोगङंगा! मेर दुम्त द्रि, रोनेका. कटा.इलज दै१॥ भावाथ अङ्गानौ 


अन्यजेखीषुन्र इटवादिक तिनद् इ दुःखी देखि रमभावते अतिशोच केः है अर्‌. 
अपना नक तिर्थ॑च गतिमें पतन नजीकं जाया विसका शोध नदी-दरे देनी, मोष 


2“ 2 ^: 


=^ 


„(~ इ ^ न“. 


५ ~ 


)} भरगदती आराधना ॥ फन ५०२ ॥ 


| सुक भास दो १ देसा विचार अ्नानी नहीं करे रै हे ॥ माषा 
संसारर्ति अणते \ सगेण कम्मेण. 1 ॥ ) 
को कस्स होड सयणो 1 सजईइ मोहा जणम्मि जणो ॥ ५५ ॥ 
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(तसकाश्कं लोकनि लोक आसक्त टद्‌ रटेदे। जो यहं व प्रहे, भ्राता दहै दै 


क 


खीरे भिव्रहे स्वामी दे सेवक दै । कोड कं गेउका नदी समस्त अन्य अन्य हं र 
समस्त सवथ कर्मजनित रहः विषयक्रपायके १९ करनेदर हः विनाशीक ह अपने अपने 


~ $ 


॥ रागरदेष पुष्ट करने ट ६॥ गाधा 
(५ सो वि जणों सयणो । सस्स षि आसति तीदकाटम्मि || 


|  रतेयतहा काडे। होहदिं सयणो जणस्स जणो ॥ ५६ ॥ 


अथ-- अन॑तकार व्यतीत भया, तिस समस्त जीवनिका समस्त जीव अनंतवार 
(|स स्वजन भये र अर आगान अनतवार जनांके जन स्वजन रौडगे । ततिं कोन 


कोनमे खजनपणाका संकय करेगा १ जे अवार सजन भित्र दीति है" ते पूं जनेतवार 
` तेरे "वति करनेवाटे शतस्पणाद्कं भाप भये अर्‌ बे अवार्‌ शह ददः ते अनेक्वार्‌ 


01 


मथर र्य-र रय 


~+------ 





न ^ 


----------------------- 


रयस्य 


अथे-- पंचपरिवतैनरूप जो अनतसुसार्‌ तिस संसासें अपने कम कृकरे वशत परि 
भ्रमण करते जीवनि म्य कोरक्रा को स्वजन नही # दे । मोदं छ ध्यालभाव 
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दे दितकारीं मित्र भये दै अरं अगे एषी दोय । ताति नमं वुद्धि करि 
आपका घात मतिः करो | । समस्त अन्य अन्यहं॥ ` ¢ 2 ~ 

भ ` रत्ति रत्ति रुख्खे । रुख्खे जर सखगवाण संगमणं ॥ 
्ः जादीए जादीषएः । जणस्स तद्‌ संगमं होड ॥ 4७ ॥. 5 -१ 

` अथ-- नपे रा्रिरत्रिविपं ३ ्षवरक्षमै अनेकः पशरीनिका संयोग रोय दे; तेसं 
ज जन्भजन्ममे अनेक मरणीनिका संयोग देय दै । जसे पक्षी रात्रि द तंव वृक्षका 
आश्रयविना तिर असमथ द अपने योग्य वृद प्राप होइ सत्रि व्यतीत करि 
प्रातःकार देशत गमन करे है; तेम संसा प्राणी. समस्त आयुके निषेक गि 

जाय तदि पषैशरीस् यागि अन्यशंयीकू ग्रहण करि नवीन नवीन २ सजन सेवधीनिन 
ब्रहण करे ह ॥ गाथा- ` 

५  उवांसइ जह । तहि तहि अति ते तेय पुणो ॥ 

। डित्ता जंति णरा | तहु णीयसमागमा से ` ॥ "५८ ॥ 

अथ-- तं अनेक देशं अनेक रामनगर निवासी पथिक्रजन एक आश्रमस्था- 
नमे रात्रि अयं वसे है, पश्चात्‌ प्रात भये आश्रमकू सगि नानदिशनिषू गमन 


^ भः @ ^ र 
[५ 


५) तैसे ` अनेक योनीनितं आया मा माणी पक कुरूप आध्रममे सामिल हेय 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५०३२ 1: 


छ अपनी अपनी आदु पूणं करि अनेकगतीनिक मप्र होय & ॥ गाम 
भिण्णपयडभ्मि रोष 1 को-कस्स सभावदो. पि हेज ॥ 
कञ्जं पडि संवेधं 1. वादुयदुढी व्‌ जगमिणमो ॥ ५९ ॥ 

अथ भिजमिन प्रतीके धारक जे लोक तिनम कोनका कोन स्वभावत भिय 


(> भेर $ 


टोय्‌ नही: अर सभाव 
मिले नही 1. नानाजीवनिके नानाभ्रकासफे भिन्नभिनन समाव दं । यतिं कोउमी 
कोउके भिय नही होय दैः । समसत जीवनिक्ष प्रयोजनग्रति संध. हैः कायक निभमित्त-. 
करी संर दे-काथै नही होते कोड कोऊ, प्रोतिका सेव नही करे हे। यो.ोक 
बाधक मृटीकीनाई संवषकः माप् दोय सहा दै । जेते भिनमिन्न दै स्वभाव जिनके 
५ वाच्छतके कण नरादिकंद्रवरूप द्व्यकरे मिलापत संबधकू परा्टोय है. जलादिक 
^ सया दरि होतें मित्रभिन्नःोद. विरि जाय है; तैसे संसारी जीवहू. अपने, 
अपन सुतरकके अथि. कायै-विचारि भीति करे रै, भिस .मापना ङ्टू काय सधता 
नदी दीखे तिसस -भतिःनहीः करे दै, . अपना अभिमान जिषे. वधता जनि तो 
| रीति करे। तमा पन जगि, तथा भूनवानतै आदर पावतेके अथि तथा अपनी 


| विस्यातताः दानक जवि, अथवा कोई व्तूका-लाभके स्थि, वाजपनी बडार्के. 
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\ अकि अध्वाः अपना. पूडपपणा. सेनक अधिः अथवा जसकीर्तकि अथि कोर्स | 


, ति, कर द।.  विनाक्र्थः कोरक खमाव्रते भरी प्रीति नदी | जाननी, समस्त अन्य अन्य, | 
६ गोजा सवषी कोञदी, नदी दै, यह निप करि पस प्रीति.खागि अपना ॥ 








३/१ । जलहि परीति कसना उचित देः॥ गाधा ` 

} माया पोल: सुयः\. आधारो मेः भविस्सदि : इमुत्ति ॥, 

; ` ` ` पोतेदि खुदो.मादं ।. गभ्मे. धरि. इमा इतति ॥ १७६० गः 

{|  अथै-यो पुत्र मेस. आधार दै इसविना दुख दरदं तथा  वृद्ध्वस्पमिं अन्य ` 

{| कोड सहायीः नरी, इम्‌, अथिप्रायते: पुत्रम पात पोषण-कर्‌ है \ अर इस मातानै ॥ 

; | मोह गमम धान्या द.इस अभिप्राय पत्र माताकी -पोषणाः करे है। अध्वा माता. ९ 

{| पोषण दी कंभा तो जगत कतर कदाजंगा, जपत निदेगाः इच पोषणा पर ॥. | 
>|  -होङुणः अश. वि.पुणो 1. मित्त उत्कारकार्णा होड ॥. ६ 

{| पुतो वि खगेणं असी \. जायदिः अकरयारकरणेण ॥.६१ ॥ ६ : 
£ तह्माःण कोड्‌. कस्लइं । सयणो व. जणो व अस्थि संसारे ॥ | ॥ । 
# कल्पा डि हंति जगे.।. णीया व अशे व जीवाणं .१..६२ #. 


` ^ 


> ए 


`. अथ-- - वेः दो करि हू. इरि उपकारः करनपः भिन्न, दोय: ४, नाते विस | 


र # ^) 


र च 


1 न्ख यन्य 22 ^ 





॥ 


पन्य क अस ज र न अन => 


| जगते .जीव विषयकषायके वशीभूत ह 1 जिपरतँ आपके पंचेद्धियनिके विषय पुष्ट दता 


५ हेः। : जिपतें अपने विषय सकता जानै; बरिगडता जनि, अभिमान घटता जनै; तदि 


}} भगवरी आराधना ।} पान ५०४ ॥ 


दानसन्मानादिक कस्विगा, सो शच अपना अंत भ्रियमित्र दोयगा 1 बहुरि तरह 
वछितमोग -सेकनेकरि अपमान तिरस्कारादिक्‌- करनेकरि अपना 'क्षणमात्रमे शच 
देयगा । तातै.कोञ परस्प कोञ्का सषास शद नदी हेवा वैरी नदी दहेः कर्यमति 
श॒ता मित्रता प्रकट होप हे 1 खजनपणा, परजनपणा, शनुपगा, मिच्रपणा, जीवनि 


स्वभावतैदी नरी दे उपकार अपकास्की अपेक्षा मित्रपणा शलुप्णा जानना । जातिं 


ॐ 9 
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जनैः तथाःअभिमान सधत जाने, ` पथिहकौ धतकी वृष्दि जनै; तिस भित्र जाने 
वरी जानि. तीव्रै करं द ।. ओर वस्तुखशरि कोठ शद्खुमित्र द नदी । ताते कोउभेद | 
रागदेष करनाः उचित नरी दे ॥ अव शदुमित्रका रक्षण कटे द ॥ गाथा- | 
~पर जस्स वहृदि हिदे \ "पुरिसो सो तस्स वंघवो होदि ॥ 
. .:जो जस्स कुणदि अहिदं । ` सो तर्स खिुत्ति णायवो ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-- जिसका हितम उपकासें जो ` पर्त, सोः तिता बवाधव दहे; अरं जो| 
जिसका अदित करे है सो तिसका वेरी है; एेसी जगतकी प्रवृत्ति ह ॥ अव वीतराग 
गुरु वपभरवनिष्पिं श्ुपणा दिवे द ॥ माथा ` न म 


ॐ प्म नङ उड्र नस्यस्करसज््ज््ज्ज् ध, 


ए ग शा र 


0.99 


` णीया करिति विभ्वं । सस्छु्पुदयावदस्स धस्मस्स # 
काररितिय अङग । असंजमं ति्दुरूलकरं ॥ ६९ ॥ 
| णीया सतत्‌ पुरिस- 1. स्त हुति जदि भरसूमविग्चक्ररणेण ॥ 
` करेति य  अतिवहगं । असंजमं तिददुरुलयरं ॥ ६4 ॥ ` 


अर्थ-- गिज जें वाधव मित्रादिकिदै ते समक्ष उदयद परा करवाल परमम (| 


क =<; 


.{ विघ्न ठ करर दै । अर (दषाः टः चोरी, इ शीर, - परिपरह्म, आसक्तनारूप असंयम 


करावे द । कैसाक दै असंजम? जो अतिहाय तीनरहुःलका करनेवाला संससं 


= 


उवोवनेवासा द; ; अमध्यमक्षणमे ` रत्रिभेजनमः ङुशीरु सेवनेभ, बह आरंभ, 
बहपरिग्रटमे प्रवृत्ति कराय अभिमान लो भादिकं वृत्ति कराय नस्कादिकनिमे प्राप करे 
हे । ततिं जे अपने निजै ते शबु हैः जो पुरषके धमे विघ्न कृरनेकरि अर अति 
दुः देनेवाख अयम करावनेकर अपने निज्पव पत्रमित्रादिङ शड्ग्णादी प्र्ट 
-कीया,. इससिवाय्‌ अन्य श्रवणा कटा रोय हे?॥गाथा- _ ` | 
पुरिसस्स पुणो साधू । उलो सजणंति जदि धम्मे ॥. 
तह दि्वहुख्खकरणं । असंजमं परिहराविति ॥ ६६॥ , 


तद्या णीया एसः । स्स होति सादु अगवसुददेट ॥ 


व्व -----------------------सचज जज चस्य भम) ज ^ ^ 9. स्ययन््य्य ०८ 
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अ. 5. 


वा भवसदहित , पंचपसिितेनही हे ह दे भवग जे, अर्‌ ॐ च्पारि गति 





॥ भगवती. आराधना ॥ पान ५०६ ॥ 











[क कर 


दक जा प्रा होय दै । कैः सीक्‌ दे निगोद ? जितै अनतकरद्घतः निकरना किनं है 
| 1 सलिलं ।. अण॑तकरायप्पवेसपादालं ॥ 
चटुपरियह्ावत्तं चटुगदिहुपहणमणंतं ॥ ६९ ॥ . 
दिसादिदोसमगरा- । दिसावदं इविहजीववहुमच्छं ॥ 
जाइजरामरणोद्य- | मणयजादीसदडुम्भीयं ॥ १७७० || 
इविहपरिणामवादं संसारमदोदधि परमभीमं ॥ 
५ अआदेगम्म जीषपोदो. 1 ११६ चिरं , कम्मभंडभरो ४९ \५९१ । 
अथ-- ज्ञानावरणारिक कर्मरूप भाइ वस्तु तिनकरि भग्पाजे जे जीवरूप जिदहाजः 
सो. संसार सण॒दरह होः चिका जो अनंतश्नाल्पर्थत प्मिमण करे दै। 
कैसाङ दै संसःस्ससुद्‌ ? बहुत तीब्रहुःखदी दै जछ जामे, अ अनंतक्राप जो निगो 
दभ भवेश करनादी हे पाताखा जर, रप्‌ कषत्र काल भावस्प जे स्यारि पलितेन 


रूप हे र बहत पट्ण 
जार्भः अर नही अत्‌ जाक, अ? सादिक दपं री ह ¦ मगरादिक दुष्टजीव जारभे, ४८ 


क, ++ 


| चरस स्थावर जीवी ६ मत्छ.3 ममि, अर्‌ जन्म ज मरणही है जल जाम, अर्‌ अनेक 
जीतीनिके  सेकेदी द करी जाम, अर दोक परिणामी दे पवन जामे, अर 








<<< <~ यः 
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__ _--" स ््सव््य्ज्व्व्य 


महामयानक हे हृदय जाकरा एमा संसारखमे जीव अनतकार्पर्यत प्रमण करदे ॥ 

्‌ ` . एगविगत्तियचडपंचि- । दियाण जाड हवति जोणीडं ॥ . 

साड -ताड पत्तो । ` अणंतखुततो इमो जीवो ॥ ७२ ॥ | 
अ -- एकद्रिय, दीद्रिय वीदरिय, चररि पचेद्र जीवनिकी ये योनि दैः ते 
समस्तयोनि संसारी जीव अनतवार प्रा भया हे॥ गाथा- | 

अपणं गिण्डदि देहं । ते दृण सु्तूण गिण्हदे अष्णं ॥ ` 

घडिजंतो व य जीवो । भमदि इमो ववक्षसारे ॥ ७२ ॥ | 
अ्थ-- यो जीव अन्यदेह रहण करि बहुरि ति देदकं छँडिकरि अन्यदह 
ग्रहण करे है । नेप अण्टसमं घरीजव रीता दो बहुरि भेर दै अर वहरि रीता होइ 
बहुरि भरे तैसे. व्यसंसारवषं एदेह सागि अन्यदेह्‌ रहण कर हेः अन्यद 
लागि अन्य ग्रहणं केरे दै ॥ रयै नवीन नवीन भरहण कसते अर यागते अनेता- 
नतकाटमे अनैतानंतदेह अरहंण कौये द अरं यामे है ॥ गाथा- | 
रंगगदणडो ब इमो । वह्ुविहसंटाणरूववप्णाणि ॥ 
गिण्हदि सुदि य दियं । जीवो संसारमार्वण्णो ॥ ७४ ॥ ` 
 -अथै- संसा प्रा भयो यो जीव चल्के अलाठेकु पा भया नटकीर्नाई बहतः 
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1 ॥ भगवती आराधना ॥ पान ५०७ | 1|॥ 
। (त भ ~ =, त स ------------ ‡ ( 
| प्रकर्‌ सस्थनःव्रेण सूपं धिूतारदितं निररं बरहण करं ह दै-खर खडि हे॥ गाथा- ` | 


2 +> च~ = 
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. भत्व. ण. जाद्‌ व ण. मदो ।-.व होदि जीवो . अणंतत्तो येव ॥ 
, काटेतीदभ्मि इमो । --ण सो पदेसो-जष्‌. अत्थि ॥ ७५ ॥ 
-अथ-ः जिस: षर प्रदेश. योःजीव नदीः उन भयो-अर अनंतवार नदी मखो 
[एसो जगत एकः भदेश नक्ष हे । अप्रीत लभं तीन त तीयालौस -सूमात्रःलाकके 
£ | समस्तप्रदेशनिमे अनंतानेतवार जन्म रीया है दे अर मरण कीया ॥ -गाधा- | 
€ | . तच्छारतदाक्घालसः (8 -मपएसु. जीन: अणंतसो- वेव ॥ | 
~ जादो मदो य्‌.सबः। सुः इमोऽतीदभ्मि-काठभ्मि ॥-७६.॥ ` । । 
अथ-- यो-जीव्‌. सिप्र भर अवक्तपिणीक्- समृस्ततमयनि्विष अतीतकारमे 
अनेतवार जम स्याः दै +अरःअनं त्वार मरण-कीया दै |: एसा कोई कालका समय. 
य नही. हैः निसय.इस जी -जन्ममरणः नदी कीया हे ॥ गाधा ` 
: अह्पएसे. सुत्‌ 1. -णः इमो सेस. सगपदेसेसु. ॥ 


= तारम. च -अद्दणं ।--उदत्तप्र चयं. कुणदि. ॥. ७७ ॥ 


ग. =, ध्‌ भ ५ 
अथ ओ जाव ष्यकेसषटमदशनि सोदक सेप-अपनः आलमदेा्| 
-पपन्प यध पर्य. तिषते-तेहुलनाई .उदतेन परावतेन्‌. करे दे.॥ आघराथै- 
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-खपसाणदणः | तराणि जीवो विः कवः इमो ई ॥ 
णिच पिःजहा -सरद । अिण्हदि णाणावरिधे वण्णे ॥ ७२॥ 
-अ्थ--; भितनेः अस्ातशुेः सेक काशफे पदेश ह: तितने-दृस -जीधके-के। 


५ 


धः छेनेजोग्य कथा्निकेनअर ` अदभागकेः यसमामनिके स्थानः ॥ : जैत ककंवा 


भ + 


नानाप्रकारैः गः दुर हे;:त 4 ;सतयषमयः परिणामः शरस, ततिं संवीननवीन्‌ 
[मध्यपरप्यल्जोःप्रिम मु-सं सोः हेयःहै॥ गाथ ` 

 -उपमसपसभ्ि कि, .प्रुही । :जषटेःवि.-मर ान्थुे विन्थङरी- ॥ ५. 
हिंसति 'एङ्कभिकषः।; सवर्थ. मये खु तेलार. -४७८०. ॥ # 


(+ 


अय आदाशतिष -गमन कते पीक तो-जन्य पकरी मरि दै । ज गमनः 
कस्त सत्सयादिकानि ह: -अट्यजक्चर अ र्यादि मोर दै । अर स्थरं विचरते तिर्यच्‌ !/ 


\\|| +. ६ 
||| चीवङेषटम्यष्देशनिविना अन्य समस्तपद संकोचविरतारन भाष होई. गाथा- ,¦ 
(|| <छोग्य्ासपएल्ना ।६ नयसुगुिदा-ह हवति. जावदि या. 1 
|| तवदि श्मःणिः-दु-अज््त्तः \: साशागि सरतत -जी कस्स ॥ ७८ ॥ 9, 
५|| 
.|| 

| 
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॥ 
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‡ गयुष्यानेकू स्थलक्श. 3 ति्चसदष्पस धृ१२.-६ ।. एकः एक मार & तति सतारा ॥ 
; || (| तर्मस्तः स्वालाचरम्‌ः निस्तर भूयः जननाः 4. मूधाः । र 
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॥ भगवती आराधना ॥ पान ५०८ ॥ 

स्मो वाहपरद्धा । बिलत्ति णोाङण अजंगरस्स मुहं ॥ 

सरणात्ति मप्णमाणो । मच्चुस्स मुहं जह अदीदि ॥ <१ ॥ 

तह अष्णाणी जीवा 1 परिद्धसाणा हुधादिवाहेहिं ॥ 

अदरिगनच्छंति महाड्ह्‌- । हेदु संसारसप्यसुहं ॥ <> ॥ 
अ्थ-- जेस व्याध जो सिकारी मनुष्य तिक उपदवकू प्रा भया जो सुसाः 
सो फाव्या हवा अजग्रका सुखद षिरु जाणि अर आपके सरण मानता मल्युका 
खमे प्रवेश केरे है ! तेस अज्ञानी जीव्‌ क्षा तषा काम कोपादिककरि बाधक प्राप 

या महादुःलका कारण्‌ ` संपाररूप सपक सुमे प्रवेश करे है हे। मिभ्यालं रिषयकषू 


निमे परवश क्ररेदेः सोदी संसाररूप सपक सुख; हैः संसास्मे निगोद . पधान हैः सो 


हः ८4 


टु ~ ~ 


पा .अनंतानत कार व्यतीत करे हे ॥ -गाधा- 
जावरा सुहाई | होति टोगम्ि सजी वेसु ॥ 
ताइ पिः वृ हुविधाइ | अणतखुत्तो इमो पत्तो {1 <र्‌ ॥ 


€ ^ व [५ (० 


अथै-- लोकके विषै समस्त _चतुगतिके जीबनिविष जितने दुःख दोय रैः तितने 
बहुप्रकार दुःख अनंतवार बो जीव श्राप भया है। जगतमे एसा कोञ दुः 


निगद प्राप होई अपने ज्ञान द्शुन सुखं सत्तादिक भावभाणनिकन रो खोप करि जररूष 
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